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महापंडित राहुल सांकृत्यायन 


सिहल भाषा--२ 
५. वर्ण-तिकार 


वर्ण-विकार हमारी भाषाओं में भी बहुत हुआ है। इसी के कारण प्राकृत-अपश्रंश 
युग में बंगाल, महाराष्ट्र के लोगों को एक दूसरे के शब्दों: को समझने में दिक्कत होती 
रही। इसे हटाने के लिए उन्होंने दो उपाय किये-(१) जहां तक हो सके, वर्णविकारों 
को एक दूसरे के समीप रक्खा जाये। इसमें सोमा क्षेत्र के निवासियों ने बड़ी सहायता 
की होगी। आज लूंबिनी (बुद्ध-जन्मस्थान) के पास के. लोग अवधी और भोजपुरी के 


सीमान्त पर होने के कारण दोनों भाषाओं को बहुत दुर. नहीं जाने देना चाहते । वही. 
बात हरदोई जिले में मिलने वाली कनउजी-अववो के सीमांत के लोगों के बारे में भी 


कही जा सकती है। सिंहल की भौगोलिक सीमा कहीं भी अपनी भगिनियों से नहीं 
मिलती थी, इसलिये वर्णविकारों में सीमा बांधना कठिन हुआ। (२) इस कठिनाई 
को दूर करने के लिये दूसरा उपाय यह किया गथा, कि किसी एक भाषा को अन्तर्जातिक, 
अन्तर्ध्रान्तिक मान लिया जाये। पालि काल (-- १.ई० पूर्व) में बैसी भाषा मागधी पाली थी, 
जिसके उदाहरण अशोक के पूर्वी शिलालेखों में सुरक्षित हैं। प्राक्त काल ( १-५५० ई०) में 
पहिले (१-३०० ई०) सौरमेनो, फिर (३००-५५०) मागधी ने वह स्थान प्राप्त किया । 
अपभ्रंश के विस्तृत काल (५५०-१२०० ई०) में मध्यदेशीया (कनउजी) सारे भारत के 
लोगों के लिये सम्मिलित व्यवहार को भाषा रही । सिहल के लिये भौगोलिक विच्छेद के कारण 
यह सुभीता नहीं था। यही कारण है, जो सिंहल में वर्णविकार चरम सीमा तक पहुँच 
गये। भारत और सिंहल की भूमि में धनुवकोडो (रामेश्वरम्‌) और तलेमन्नार के बीच २५ 
मील से भी कम अन्तर है, और समुद्र छिछला, कहीं भी १० हाथ से अधिक गहरा नहीं है। 
इसीलिये कलकत्ता याबंबई से चलने वाले सभी जहाजों को सीलोन को दक्षिण से 
परिक्रमा करनी पड़ती है। सिंहल भाषा को अलग करने के लिये द्रविड़ भाषा बीच में 
अवस्थित थी । 

` नीचे के उदाहरण मैंने प्रायः सारे डाक्टर गैगर की पुस्तक “एन एटेमोलोजिकल 
ग्लासरी आफ सिंहालीज लेग्वेज” से लिये हैं। संस्कृत, वर्णमाला के अक्षरों का सिहल के अक्षरों 


में परिवर्तन देते समय संस्कृत, पाली, प्राकृत-अपश्रंश के सभी रूप यहां नहीं दिये गये हँ ज 
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सिहल हिदी अपत्रंश-प्राकृत 


अ क (अंक) अक 
र स(राशि) रसि 
किवि (कवि) कवि 
रिसिअ (रचित) रतिअ 
रिवि (रवि) . रवि 
कुण'(अकन) अकूकण 
करुण (कारण) करण 
अंगुव (अंगद) अंगअ 
कटुव(कांटा) कंटअ 
केसुरा (केसर) केसर 
दुन्न (दिया) दिन्न 
सरसुन (शरासन) सरसन 
सडोल (चंडाल) चडल 
अ ति (है) अत्ति 
अकेव्‌ (अच्छेप) अक्केव्‌ 
अकोस (०) अक्कोस 
अ आह 
अं ति (आदि) अत्ति 
अंगुर (अंगार) अंगर 
केलेस्‌ (केलास) केलेस्‌ 
ओव (हां) आँव 
निम निमि 
वसम्‌ (विखम) वसम 
तर (थिर) तिर 
उक (ऊख) उक्कु 
किम्त्रुली (कुंभीर) कुम्विल 
तोट (तीरथ) तिट 
अम्ब (अंबु ) अम्ब 
दर (दारु) दर 
इतिरि (उत्तर) उतुर 


इकिलिय (ओखली उकलिअ 


किसुम (कुसुम) 


किसुम 


पाली संस्कृत 

अंक अंक 

रासि राशि 

कवि कवि 

रचित रचित 

रवि रवि 

अक्खण अक्षण 

कारण कारण 

अंगद अंगद 

कंटक कंटक 

केसर केसर 

दिन्न दत्त 

सरासन शरासन 

चंडाल चंडाल 

अत्थि अस्ति 

अक्खेपो आक्षेप 

अक्कोस आक्रोश 

आदि आदि 

अत्थि अस्ति 

अंगार अंगार 

केलास केलास 

आम आम 

नेमि नेमि 
विसम विषम | 
थिर स्थिर 

उच्छु इक्ष्‌ 

कुम्भीर कुम्भीर 

तित्थ तीर्थ 

अम्बू अम्ब्‌ 

दारु दारू 
उत्तर उत्तर 

उलूखलिक उलूखलिक 

कुसुम कुसुम | 


[भाग ४६, संख्या २ 


कॉक... क यापा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सिंहल भाषा-२ ५ 
पिन (पुन) पुन्न पुच पुण्य 
सिकु (सूखा) सुक्क सुक्ख शुष्क 
सिकुर (शु क्र) सुकुर्‌ सुक्क शुक्ल 
>ओ कोंडोल (कुंडल) कोंडोल' कुंडल कुंडल 
रट >अ अवळ (आवृत) आवुड - आवुत आवृत 
तण (तिन) तण तिण तृण 
तण (तिसना) तणआ तण्हा तृष्णा 
मट (माँजा) महू मद॒ मृष्ट 
वट (व्रित्त) वट्ट वट्ट वृत्त 
>इ इदेनवा (अदहन) इदहन (इन्धन) ऋन्धन 
इसि (रिखि, रिसि) इसि इसि ऋषि 
मिदि (०) मुहिका मुहिका मृद्वीका 
ए >ओ रोन (रेनु) रेन्‌ रेण रेण, 
क >अ (व) उबूल (अ-कुल) अउल अकुल अकुल 
उदाल्ल (कुदल) उद्दल्ल कुद्दाल कुद्दाल 
>उ (ब) दिवधुरु (दिवाकर) दिवअरु दिवाको दिवाकरोः 
>त तकुल (०) तक्कोल कक्कोल कक्कोल | 
अकदिविय अक्षदेविअ अक्खदेविक अक्षदेविक | 
(अक्षदेविक) 
दियुल (डुकूल) .दुउलळ दुकूल "ण उक 
>य्‌ निसयुरु निसअरु निसाचरो निशाचर: 
(निसाचर ) | 
>व तिलोक तिलोअ तिलोक त्रिलोक | 
(तिलोय ) 
कु> तु सिवुमलि सउमाल सुखुमाल सुकुमार | 
(सुकुमार ) | 
कृ>कु निकुटु (निकृष्ट) निकट्टु . निकिट्ठो निकृष्ट: | 
को>यु सियुरु सओरु चकोरो चकोर: 
कु>कु मकुणवा (०) मकुणअ मक्कूणक मत्कुणक | 
केक अक (अर्क, आक) अक अक्क अकं | 
ककुळू (कड़ा) ककह कक्कस कर्कशः | 
स्कृत >> कु सकु(संस्किरित) सक्कुअः  सक्कत संस्कृत 
क्त्र>त वत (वकूत्र) (वत्त) (वत्त) वक्त्र | | 
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कन्दुल (कांदे) कन्दइ कन्दति क्रन्दति 
नकु (नाक) नक्कु नक्को नक्र 
परेकुम (परा- परकम परककम पराक्रम 
करम) 
विकुम (विक्रम) विक्कम विक्रम 
वक्‌ (वक्र) वक वक्क वक्र 
कुरिरु ७ उैरिरु क्‌र क्रूर 
कग (खग्ग) कग्ग खग्ग खड्ग 
कन्द (लंगडा) कन्द खंज खंज 

कल (खलि- कल खल खल 
हान) 
दुक (दुख) दुक्क दुक्ख दुःख 
निय (नेह): नअ नख नख 
तिमुव तिमुअ तिमुख त्रिमुख 
नयि (नाग) नाअ नाग नाग 
नुराव(नुराग) नुराअ अनुराग अनुराग 
नुवर (नगर) नअर नगर नगर 
युवल (जुगल) युगल युगल युगल 
दियुणु (दुगुना) दिगुन्‌ द्विगुणो द्विगुणः 
नगुल (लांगल, नंगल लांगल लांगल 
हल ) 
कग (खड्ग) कग्गअ खग्गक खड्गक 
लग (नगिचा) लग लग्ग लग्न 
अक (आगिल) अक्क अग्ग अग्न 
तनग (थनाग्रर तनग्ग थनग्ग स्तनाग्र 
हिगु (शीघ) हिग्गु सिग्घो शीघ्रः 
निवटुवा निअंटअ निग्गंठक _निर्ग्र॑न्थक 
गर (घर) गर्‌ घर गृह्‌ 
गनकल (घन गनकलू घनकाल घनकाल 
काल, वर्षा) 
गोर (घोर) गोर घोर घोर 
नियँग (निदाघ) निआग निदाघ निदाघ 
जुवन(जाँघ) जअन जहन जघन जघन 
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सिहल भाषा-२ 
ह हु (लहु) लहु ल्घु लघु 
च>तु तुदुस(चौदह) चउदस चतुद्दस चतुदंश 
>द अँदुरु (अचारज) अदरिअ आचरिय आचार्य 
कवद (कवच) कवंद कवच कवच 
एकसर (एकसर) एकसर ` एकचर .एकचर 
कोस्स (कूंचा) कुस्सक कुच्चक कूर्चेक 
सक (चक्का) “ सक्क चक्क . चक्र 
संडोल (चंडाल) संडाल ` चंडाल चंडाल 
स व (चाप) साव चाप चाप 
सिलुमिण सितमणि चितामणि चितामणि 
(चिंतामणि) 
सपु (चम्पा) सपा चंपा चंपा 
सँद (चाँद) संद चंद चंद्र 
सदेहस (चंद्र संदहास चंदहास चंद्रहास 
हास) 
च>स तिरिसना (०) तिरस्सान तिरच्छान तियेक 
दुसुरि दुस्सरिअ दुच्चरित्त दुरचरित्र 
(दुरचरित) 
दुसित (दुस्‌- दुस्सित दुच्चित्त दुश्चित्त 
चित्त) 
दमसेरिय दमसरिअ धम्मचारी कर्मचारी 
(धर्माचारी) 
पसूलोह पसलोह पंचलोह पंचलोह 
(पंचलोह) 
मॅस्स (मंच) मॅस्स मञ्च मञ्च 
च> सि सिरिय सिरित चरित चरित 
(चरित) 
इच>>सु पसु (पाछे) पस्सु पच्छो पञ्चः 
सेनुसुरा सनिस्सरु (सनिच्चरो) शनैश्चर 
(सनिचरा) 
च>ह हकमन (चंक्र- हकमन चेकमन चंक्रमण 
मण ) 
हंद (चाँद) हन्द चन्द चन्द्र 
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चतु > सिवु 


छ<ह 
>द 


हन्दुनु (चंदन) 
हतर (चार) 
हम (चाम) 
होर (चोर) 
सिवुरिग 
(चतुरंग) 
सिवुदिव 


(चतुर्द्ठीप) 


सिवुपावा 
(चौपाया ) 
सिव्‌सस 
(चौंसाच ) 

सित (चित्त) 
सिवुर (चीवर) 
सिळ (जूड़ा) 
सिलुमिण 
(चूड़ामणि ) 
हुन्‌, (चूना) 


सिदुर (छेद) 
सेय (साया) 
हिद (छेद) 
क सुवा 
(कछुआ) 
(कझ्यप) 
मुस (मुर्छा) 
गह (गाछ) 
अन्दुन 
(ऑआँजन) 


सन्दन चन्दन 
हतार<सतार चत्तारि 
हम्म <सम्म म्म 
होर<सोर चोर 
हउरंग < चतुरंग 
सडरग 

सउदिव चतुद्दीप 
सतुदिअ 

सतुपाअ चतुप्पाद 
सतुप्पाअ 

सउसस चतुसच्च 
सतुसस्स 

सित चित्त 
सिअर चीवर 
सडा ठा 
चूडामणि जूडामणि 
चुन्न सुञ्ज 
इस्सा इच्छा 
एकसत एकछत्त 
सळ छल 
सिदुर छिद्‌ 
साआ छाया 
हिद छिद्द्‌ 
कसव कच्छप 
कसव कस्सप 
मुस्सा मुच्छा 
गह< गस गच्छ 
अंदन अंजन 


चतुरंग 
चतुर्द्धीप 
चतुष्पाद 
चतुःसत्य 


चित्त 
चीवर 


चूडा 
चूडामणि 


शून्य 


इच्छा 
एकच्छत्र 


छल 
छिद्र 
छाया 

छिद्र 

कच्छप 


कश्यप 
मूर्छा 
गच्छ 
अंजन 
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सिंहल भाषा-२ 
अंडदाव अँडदाव 
(अंडज) 
दाव (जातक) ` दाअअ 
गोवद गोवद 
(गउविरज) 
दिय (जग) दअ 
(जय) द्‌अ 
(ज्या) दिअ 
देनगुमा दनगम 
(जंगम) 
दंगय (जाॉँघ) दंघअ-- 
दम्बदिवं दम्बूदिअ 
(जम्तू दीप) 
दरय (जरा) दरअ 
दल (जाल) दाल 
(जल) दल 
दलदर दलदर 
(जलधर) 
दव (दावाग्नि) दव 
ददय (द्विज) दुद 
निदर (निर्जर) निहृरः 
युवरद युवराद 
(जुवराज) 
रिदि (रजत) रदआ 
कुढु (कुबड़ा) कुदू, 
अवदन (०) आवद्दना , 
कदुर (खजूर) कहर 
लद (लाज) लहा! `. 
सुरदेटु (सुर ६ सुरदेदूदु। 
जेठ ) \ 
वदुर (बजर) वदर 
„ उदुल(ऊजर) उहलछ 
पदुळ (प्रज्वल) 'पहूल' . 
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अंडजात अंडजात 
जातक जातक 
गोवज गोत्रज 

जग जगत 
जय जय 
ज्य़ा ज्या 
जंगम जंगम 
जंघक जंघक 
जम्बूदरीप :  जम्बूद्रीप 
जरा जरा 
जाल जाल 
जल जल 
जलधर जलधर 
दव दव 
द्विज द्विज 
निज्जर' निर्जर 
युवराज युवराज 
रजत रजत 
खुज्जो कुवूजः 
आवज्जन आवर्जन 
खज्जूर खर्जूर 
लज्जा लज्जा 


tA 
SA "ने 
‘a 
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नेयो (ज्ञातिक) नइओ 
कुळ (कडू) कड्‌, 
कुळ (कूट) कूड्‌ 
किळिय कुटिआ 
(कुटिया) 
गू ळिय गुडिअ 
(गुटिका) 
पळू (पटु) पड्‌, 
पट (पट) 
अटर अटरअ 
(अठारह) अंटरह 
र्ट र्ट 
कट (काठ) कट्टु 
कोटा कोट्राआर 
(कोठार) 
पिट (पीठ) पिट्ट 
कनस्सि कणस्सु 
(कलछी ) 
उरुव (उडुप) उड्ुअ 
तंबसिळुआ तंबसुळुअ 
(ताम्रचूड ) 
गुळु (गूढ) प्र 
ढंळिय (दाढी) दाळिआ 
मुळु (मूढ)  मूळु 
कना (कान) कन्न 
वन (वरन) वन्न 
रन (हिरण्य) हिरन्न 
करन (करन) करन 
वेळन्द ( सं ) वणिन्द 
लिय (लता) लआ 
टिक (टुक) तोक . ` 
पळंग (पल) पेग 
इगिय (इंगित) इंगिअ ”: 
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जातिको 
i 
कूट 
कुटिका 


गुटिका 
पट्‌ 
अटठारस 
रटूठ 
कट्‌ठ 
कोट्टागार 


पिट्ठ 
कटच्छु 


उलुप 
तम्बचूडक 


पतंग 
इंगित 


४[भाग ४६, संख्या रे 


ज्ञातिकः 
स 
कट 
कुटिका 


गुटिका 


पट्‌ 
पट 
अष्टादश 


राष्ट्र 
कोष्ठ 
कोषागार 


म 
कटच्छ 


उडप 
ताञ्रचूडक 


. गूढः 


दंष्ट्रिका 

मूढः 

कणं 

वर्ण 
हिरण्य 
करण 
वाणिज्य 


पतंग 
.इंगित 


Ts de adiinnions st 
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सिहल भाषा-२ 
हिरियलः हरिअल 
(हरताल) 
रिय (रतिं) र्‌इ 
दाव (जात) दाअ 
मव (माँ) माअ 
रुवन (रतन) रअन 
पियवि पअइ 
अनिस अनिस्स 
(अनित्य) 
वहन्से (०) वहन्से 
सियह (सतत) सअह 
पळिविवुव पळिविबअ 
(प्रतिविब) 
हेय (सेत) हेअ 
मायल (मामा) . माउल 
तुण (तिन) तुण 
युतु (युत) युतु 
रित (रीता) रित 
सुतु (सुतुही) सुति 
कटन (कातना) कट्टन 
नरतुरु निरतरु 
(निरंतर) 
लित (पंचांग) लित 
अवट (चक्कर) आवट 
कतुर (कंची) कतरि 
टंम्ब (थंभा) ठ्म्भ 
पसेअ (प्रत्येक) पसेस्क 
सस (सांच) सस्स 
न सुय(नाच) नस्सअ 
केत (खेत) केत्त 
हेत (खेत्त) हत्त 
तियम ` तिअम 
(त्रियामा) 


हरिताल 


रतिः 
जात 
` मातु 
रतन 
पकति 
अनिच्च 


संतत 
पटिविवक 


मातुल 
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| $ ` तिवलि ` तिवलि ` ) तिबलि त्रिवलि 
| (त्रिवली ) 7 
| हा ५9४ नेत नेति) ८8 नेतत नेत्र 
त्र> तु - यतुर (जंतर) यतरः ` यंत यंत्र 
$ यतुर(जातरा) यतर यत्ता यात्रा 
त्रे >ते तेवळा (०) तेवेड : ` तेविज्ज त्रेविद्य 
थ हि) > दः रिद (रथ) रद रथ रथ 
| बडे >ह पहु (पृथक) पिहअ (पिथक) : पृथक 
| थु>व्‌ मेवुन (०) मेउन <मेहुनः मेथुन मैथुन 
थं>ट अटुवा (५). अटअहा अट्ठकथा अर्थकथा 
ट (०) अट्ट ` अट्ठ -. अर्थ | 
थं >त अत (अरथ ) अत्त अत्थ अर्थ 
> चु पतुन (०) पत्तना पत्थना प्रार्थना 
` स्थ>ट ` अ टय (आंटी) अटिअ अट्टिक अस्थिक 
त अतिर(अथिर) अत्तिर अत्थिर अस्थिर 
fe तन (थान) तान ठान स्थान 
तवुर (स्थावर) तवर थावर स्थावर 
द्‌ - ! >ज दणु (जांघ) दानु जानु जान, 
: >उ दहनवा(दहन) दहनअ ` दहनक दहनक 
>व पव (पाव) पाअ पाद पाद 
>ह केहेल (केला) कहली कदली कदली 
किहिर(खैर) कहर खदिर खदिर 
द>पु -पिपुम (पदुम) पउम पदुम पद्म 
हृ>द वेज्ज (वेद) . वेज्ज वेज्ज वैद्य 
द्यो>दो कदोव कज्जोअ (खज्जोत)  खद्योत | 
- (खदोत) 
ब्र>दु इन्दर (इन्द्रः) इन्दु ` इन्दो इन्द्रः 
रुदु (रुद्र) -- रुहु, ` रहो रुद्रः 
दुम्‌, (द्रुम) ` दुम्‌, ढुमो द्रुमः | 
- द्वि>दि ममुदिर (०)  मुदिआ ` मुदिका . मुद्विका 
ये "येळ (अढाई) अछ अड्ड दिअड्ढ द्ये 
भई > द अन्दु(अंधार) अंदो -: अंधकारो अंधकारः | 
दवल (धवल) दवल : ` धवल धवल 
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द्व>दह 


धे>ड 

व्ध>द 

व्ध>द 

न >ण 


>नव 


स्न>त 
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गोया (गोह) 
पडिसेव 
(प्रतिषेध ) 
ओसुअ 
(ओख्षध) 
सिदुहत 
(सिद्धार्थ) 
बुदु (०) 
सिदत्‌ 

अड 


' तद 


ददय 

स हुण 

(साधन ) 
* अदनहव 


पन 
अकेव 
अवन 
किविय 
खेवन 
गवुव 
तव 


` रं कवला 


तबनवा 


दुनि 
सदहा 
पउदर 


गोहा 
पडिसेअ 


(ओसअ) 
सिदहत्त ' 


बुद्द 
सिदअत 
उद्‌द 
तद्द 
दुदय 
सहन 


अदनअ 
अहदनऊ 
पहन <पहिने 
अक्केव 
आवन 

कविअ 

केवन 

गोवअ 

तब 

रकवाले ` 
तवनअ 


धुत्त 


व्याधा 
दुम 


'धुनि 
` सद्धा 


पयोधर 


` गोवा 


पटिसेव 
ओसध 
सिद्धत्व 


बुद्धो 
सिद्धंत 
उद्ध 
तद्ध 
धजक 
साधन 


' सद्धान 


पञ्ह्‌ 
अक्‌खेप 
आपण 


“*कपिक 
` खेदन 


गोपक 


"तप 
` रक्‍खपाल 
ˆ तपनक 


~ 


घूत्त 
बंधु 
व्याबा 
द्रुम 
ध्वनि 
श्रद्धा 
पयोधर 


गोधा 
प्रतिषेध 


औषध 
सिद्धार्थ 


बुद्ध: 
सिद्धांत 
"ऊर्ध्व 
* स्तव्ध 
घ्वजक 
साधन 


श्रद्धान 


प्रश्‍न 
आक्षेप 
"आपण 
` -कपिक 
* क्षेपण 
गोपक 
तप 
- रक्षपाल 
` स्थापनक 
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>व अवुण आवण आपण आपण 
तवु तावअ<तापह तापस तापस | 
प>>प प कम पंकम पंक पंक 
प>पि . पिरिकेप परिक्केव परिक्खेप परिक्षेप 
पिरिमि परमुव पमुख प्रमुख 
'पु>उ अतउरुव ¦ अतउर अंतेपुर अंतःपुरः 
पु>प परण ` पुरण पुराण पुराण 
पृ>पि पिट पिट्टि पिट्टि पृष्ठ 
ल्प>प अंप आप अप्प अल्प 
प्र>कुः पुवुद पवुद प्रबुद्ध प्रबुद्ध 
प्र>प दपुण दापण दप्पण दपंण 
| पण `` ` ० पाण प्राण | 
प्लु>पुलु  पुलुट पुट पलट्ट॒ प्लष्ठ | 
फ प ` ` गोप(गुल्फ) गप्प गुप्फ गुल्फ 
पणिमआ पणिअ फणिक फणिक | 
(फनिया) | 
पल पल फल फल | 
स्फु>पु पुछिएुव पुडिगअ फुलिंगक स्कुलिंगक 
भ . 5भ>ब ` नुव नब नभ नभ 
कफ वर ह ` बारा. #75 भार भार 
बव % बाव भाव भाव 
बिल्ल बिल्ल भिल्ल भिल्ल 
बम वम भम श्रम प 
किंबुला ४ कुम्भील कुम्भीर 
नबि नवि नाभि ` नाभि 
+? वंग बंग भंग ` भंग 
E> ह सुह . ' सुह्‌ किस शुभ 
भं>प ' गवसाव ` गव्वसाव गब्भस्साव गर्भल्लाव 
म  'म>्ब ' न वि(नमि) नमिअ नमित नमित 
म्ब ` तिम्विरि ` ' ' तिबिरि ' तिमिर तिमिर 
$ " (तिमिर) 
ब '* :। ओवु (हाँ) ओव आम ओम्‌ 


: मा मल (पुष्प) मल माला माला 
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.मृ>हि, 
त्म त 
घा झा 


लि>ळु 
ल्ल>लु 
व --- व>उ 
>ओ 
>म्व 
वा>यु 
वृ>रु 
वं>म्बु 
ब्य>व 
ज्वः 
>वि 
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सिहिय . सइअ 
अत अत्त 
कम कम 
Li! गुमव 
वमिय वम्मिअ 
मस मस्सु 
गिम गिम 
रम रम्म 
अम्ब अम्व 
वला वलअ 
नुवन नअन 
बुअ, विय उअ 
नुहुव निउअ 
गल गिलि 
कुछण कलुगा 
मळ मड 
सराकाळ सरअकाड़ 
नलळ नलाड़ 
नगल नगड़ 
अंल आड़ी 
` अगुळ अंगुड 
पळय पडअ 
नेळून नडिन 
` महल महल 
स्ट tg 
दोर दार 
वेळम्ब वडवा 
कन्दयुर कन्दअर 
रुक रुक्क 
दुम्बुला दुब्बलअ 
वोहर, वहर वोहर 
वह वेद 
विदुनाव वेदनक 


सतिक 
अत्त 
कम्म 
गुम्ब 
“वम्मिक 
मस्सु 
गिम्ह 
रम्म 
अम्ब 
वलय 
नयेन 
युग 
नियुतं 
गिंरि 
करुणा 
मर 
सरदकाल 
ललाट 
लांगल 
आली 
ल) 
पल्य 
नलिन 
महत्त 
लोगो 
द्वार 
वड़वा 
खंबावार 
रुक्ख 
दुब्बलक 
वोहार 
व्याध 
वेंजनक 


१५ 


स्मृतिक 
आत्म 
कमें 
गुल्मक 
वल्मीक 
ह्मश्रु 
ग्रीष्म 
रम्य 
आम्र 


मर 
शरत्‌काल 
ललाट 
लांगल 
आलो 
अंगुल 
प्रलय 
नलिन 
महत्त्व 
लवण: 
- द्वार 
वडवा 
स्कंबावार 
व्‌क्ष 
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सम्मेलन-पत्रिका 
अं न्द हेंजा (सेय्या) 
अंकि हालि सालो 
अस अंस अंस 
सेत अति>हँति संति 
कलय कलह कलस 
दह दहा दसा 
नहनवा नहनअ नासनक 
हणक हानक सानक 
हतुरा हतुर सत्तुक 
हवरया हवरअ सबरक 
हल हाल साल 
हल हाला साला 
हावा हहअ ससक 
सिक्क सिक्क सिक्ख 
अं'ल आली>हाली साली 
सियय सअ सत 
रन? रअन>रहना रसन 
इस हीस ' सीस 
सहुन हुन्न सुञज 
सं किल्ल संकल। सिखला 
तेसु १ चेस ` ` सेस 
विसिन वसिन वसेन 
सेवेल सेवाल : - सेवाल 
हेल हेल सेल ` 
अदनवा अदअनअ. . सद्धोनक 
पणिस पणिस्साअ'. पणिस्साय 
सवन  : सवन ` सवण ` 
मुहः” मिह | मिस्स 
सिलोय सिलोअ सिलोक 
अस्‌ | अस्स अस्स ` 
अह ट्‌. अहंटह्‌  अस्सत्यक' 
हुरा हहुर ' ' ससुर 
हेट) पा हुए कशा सुवे 
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झांति 
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शत्रुक 
शबरक 
शाल 
शाला 
शशक 
शिक्ष 
शाली 
शत 
रशना 
शीषे 
शून्य 
श्रखला 
शेष 
वशेन 
शेवाल 
शेल 
श्रद्धानक 
प्रणिश्रित्य 
श्रवण 
मिश्र 
इलोक 
अश्‍व 
अश्वत्थक 
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ष ष>अ एअं | एह एसा एषा 
पह | अं हळ अहाड़ असाळूह आषाढ 
कह कहाअ कप्ताय कवाय 
पिहिटि पथ्रट्टा ` पतिट्ठा प्रतिष्ठा 
वह वाहा भासा भाषा 
हला (दास) वहल वसल EEK 
सय हअ छक षट्क 
हंट हट्टी छ्ट्ठी पष्ठी 
विसा विसअ विसय विषय 
सिसु सिसु सिसु शिश, 
क्ष>क अक अक्क अच्छ अक्ष 
न''कत नक्क़्त नक्खत्त नक्षत्र 
पक पक्क पक्ष पक्ष 
र्क र्क्क रक्खस राक्षस 
विसकुणु विसकण विचक्लन विचक्षणः 
कमाव कमावन खमापन क्षमापन 
किर कोर खीर क्षोर 
केत केत्त खेत्त क्षेत्र 
कोमु कोम खोम क्षोम 
क्ष>ग गेबनया केवनअ खेपनक क्षेपणक 
>य तिधुणु तिहनु>तिहिन तिखिनो तोक्ष्गः 
>स अंस अस्स अक्खि अक्षि 
कुस ` कुस्सि कुच्छि कुक्षि 
दस द्स्स दच्च>दक्ल दक्ष 
सण सण छग>>खण क्षण 
क्षु>क उक उक्क्रु उच्छु इक्ष्‌ 
> सु सुळु हुदुउ खुद्दको क्षुद्रक: 
स >स>अ अवन्वा हवनअ > सयनक) शयानक | 
र अंडव अँडअ>हेंडेह संदंस संदेश | 
अस अस्स>ह्स्स ससस सस्य 
सो>इ ड्म हीमा सीमा सोमा 
सु>इ इरि>इर उरिअ > हुरिअ सुरिय सूर्य 
सु>उ उयनवा' हूदनअ> सूदनक सूदनेक .  _, | 
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१८ सम्मेलन पत्रिका 
सो>ओ ओविन ओअन>होहन सोभन. शोभन 
| स>>च सक सक्क चक्क चक्र 
|| . स>द दहस चहस सहस्स सह 
| र त्व मव माअ>माँह मांस मांस 
| >सि सिलिल सलिल सलिल सलिल 
सक>सिय सियल्‌ सअल सकल सकल 
| स>ह तोहो तुहो तुसो तुषः 
| पहन पहन्न पसन्न प्रसन्न 
, लहुणु लहुनो लसुनों लसुणः 
| मह मह मंस मांस 
हक हक संख शंख 
ह्व ह्व्व सव्व सर्व 
हेँळ हाली सारी शारी 
सि>इ हहिळ हिहल सिथिल शिथिल 
हत हत्त सत्त सप्त 
स्रो>आ ओय होअ सोत स्रोत 
स्व>हि हिनय हुइनअ सुपिनक स्वप्नक 
हिमिया हमिअ सामिक स्वामिक 
| >स सर सर सर स्वर 
| ह्‌ ह>अ अत अत्त हत्य हस्त 
| आत अत्ति ह्त्थी हस्ती 
>व अवाव आवाअ आवाह - आवाह 
हि>ह- इगुलू , हँगुलअ हिगुलक हिंगुलक 
> कि कितुळ कित्ताल हिन्ताल हिन्ताल 
| न कियनवा कआनअ कथानक कथानक 
१ कहानअ 
र ह्यो>ई झ्ये हियो हियो ह्यः 
हू>व दिव , दिव्व जिह्ण जिह्वा 
ऊपर की तालिका से ज्ञात होगा, कि उच्चारण में जितना परिवर्तन सिंहली ने किया है 
| उतनी हमारी भाषाओं ने नहीं। इन उच्चारणों का काल क्रम में समझने के लिये सिंहल द्वीप में 
समसामयिक सामग्री (शिलालेख) प्रचुर प्रमाण में मौजूद हैं। 
| | पाँचवीं सदी के अन्त के साथ सिंहल लिपि और भाषा उत्तर भारत की लिपि (गुप्ता 
| ब्राह्मी) और भाषा (प्राकृत) का साथ छोड़कर स्वतंत्र विकास करने लगती है। यद्यपि छठीं, 
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सहल भाषा-२ १९ 


सातवीं, आठवीं, नवीं सदी के भी अभिलेख काफी मिलते हैं। दसत्रीं के बाद से तो वह बड़े-बड़े 
तथा प्रचुर परिमाण में पाये जाते हैं। गद्य में होने के कारण उनसे व्याकरण का ढांचा आसानी 
से वनाय! जा सकता है। हमारे यहां गुऱ्तों के समय “लौटो संस्कृत की ओर” का नारा लगा; 
फिर लोक-भाषा के लिये शिलालेखों, ताम्रलेखों में स्थान नहीं रहं गया। सिंहल में मातृभाषा को 
प्रथम स्थान मिला था, संस्कृत भी पढ़ी जाती थी और सिहल ने कुमारदास जैसा कवि भी पैदा 
किया; पर यहां सदा मातृभाषा का ही पल्ला भारी रहा । उत्तरी भारत में प्राकृत ईसा को पहिली 
तीन सदियों में दरवारों की नहीं दस्तावेजों, शिलालेखों की भी भाषा रही, संस्कृत के नारे 
के लगने पर प्राकृत का मान कविता में कम नहीं हुआ। पर; अपश्रंश के साथ दरवारों और सर- 
कारों का इतना बुरा वर्ताव हुआ, कि यदि जैन कवियों और बौद्ध सिद्धों को कवितायें न मिलतीं, 
तो पता भी नहीं लगता कि प्राकृत के बाद की छ: शताब्दियों में अपभ्रंश नाम की भाषा 
जाति हमारे यहां प्रचलित थी। आधुनिक सिंहली (सिंहल भाषा) प्रायः अपभ्रंश के 
साथ आरंभ होती है, और आज भी एलू के रूप में वह कितने ही परिवर्तनों के साथ 
चाल है । 

तेरहवीं सदी का मध्य हमारे यहां अपभ्रंश का संक्रांति (संधि) काल है। इसो समय 
सिहल का प्रथम व्याकरण--'सिदत सगरा” (सिद्धान्त संग्रह) लिखा गया। उसके कर्ता के 
वारे में सबका एक मत नहीं है। कुछ विद्वान्‌ कहते हैं कि पराक्रम द्वितोय (१२३६-७१ ई०) 
के मंत्री देवपतिराज की प्रेरणा से वैदेह स्थविर ने इसे लिखा। अपभ्रंश के व्याकरण को उससे 
डेढ़ शताब्दी पहिले लिखा गया था। “सिदत सगरा” से पता लगता है कि उससे पहिले ही सिंहली 
के स्वर और व्यंजन कम-वेशी हो गये । 


पणकुरु पसेक एद लहुगुरु-बेयित्‌ दस वे। 
गतकुरु द वे वीस्सेक वहरट युहु सियवसे। 


अर्थात्‌ सिहल भाषा में पांच प्राणाक्षर (स्वर) ह्वस्व दीर्घं भेद से दस हैं और मात्राक्ष र 
(व्यंजन) बीसेक व्यवहार में आते हैं। 

स्वर दस हैं--अ-आ, इ-ई, उ-ऊ, ऐ-ए, ऑ-ओ; 

और व्यंजन बीस--क ग । ज। ट ड ण। त दन। पब म। य रल वस हळ अं। 

स्वरों में ऐ, औ का अभाव है। उनका पालि काल में ही पता नहीं है। हमारी भाषाओं 
में ह्रस्व एकार ओंकार आते हैं, पर हमारे यहां उनके लिये अलग अक्षर नहीं है। मैने हुस्व कर ने 
के लिये इस (ऐं, ओ) चिन्ह का प्रयोग किया है। दो और भी स्वर उच्चारण सिंहली में पहिले 
से अब तक चल रहे हैं, पर उनका उल्लेख सिद्धान्त संग्रहकार ने नहीं किया है। वह है-- (अं) 
और = (अं ), जिन्हें युरोपीय भाषाओं में ओम्ल्योट कहते हैं। इनमें पहिला हस्व है और दूसरा 
दोघे । दोनों ही ए की ओर खिंचे अ के उच्चारण के समीप हैं। 

“सिदत्‌ सँगरा” की व्यंजन सूची से मालूम होगा, कि वहां निम्न व्यंजनों का अभाव है-_° 
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महाप्राण (ख, घ, छ-झ, ठ-ढ, थ-ध, फ-भ), झ-ञ सानुनासिक, च-श-ष (तालव्य-मूर्घन्य) । 
साथ ही ळ (मूर्धन्य ल) हमारी वर्णमाला से अधिक है। 
ऊपर की तालिका से मालूम होगा कि हमारी वर्णमाला के लुप्त अक्षरों को कहां 
ढूँढा जा सकता है? 
स्वर एक दूसरे के रूप में बदल जाते हैं। दीर्घ-ह्लस्व ही आपस में नहीं बदलते, बल्कि 
अकाइ तक हो जाता है। उसके उ या ओ होते को पूर्वी भोजपुरी तथा बंगला के ककार के क्व की 
ओर झुकते उच्चारण से समानता मानी जा सकती है। ऋ का अ और इ बनना वतलाता है कि 
सिहली उत्तरी भाषाओं से संबंध रखती है, पर आजकल तत्सम में ऋ का रु उच्चारण अधि- 
कांश देखा जाता है--कपा > क्रपा, संस्कृत >संस्क्रत। च का सिंहली में अभाव है। यहां च 
का स्थान स ग्रहण करता है। स अधिकतर ह बन जाता है। कभी कभी वह ह से अ बत कर लुप्त 
हो जाता है, अथवा अ से य बन जाता है। प्राकृत - अपभ्रंश में अ के स्वतन्त्र अस्तित्व वाले बहुत 
से शब्द मिलते हैं--सकल > सअल । 
प्राकृत-अपश्रंश में द्वित्व बहुत मिळता है। हमारी हिन्दी को जननी कौरवी लोकभाषा 
में आज भी द्वित्व प्रयोग (गट्टी, बेट्टी ,रोट्री) बहुत मिलता है, पर सिंहली में, जान पड़ता है-- 
प्राकृत के आरंभ काल (ईसा को प्रथम शताब्दी ) ही में उसे छोड़ दिया गया । पश्चिम के भाषा- 
शास्त्रियों ने आरंभ ही में मव्य-हिन्दी यूरोपीय भाषा में पालि को प्राकृत के साथ गिन दिया, तो 
आज भी हमारे विद्वान्‌ उसका उल्लंघन नहीं करना चाहते। वस्तुतः पालि जितना संस्कृत के 
समीप है, उतना प्राकृत-अपश्रंश के नहीं । पाली ने व्याकरण का थोड़ा सरलीकरण तथा उच्चा- 
रण को अक्लिष्ट बनाना भर अपना ध्येय रखा, जब कि प्राकृते व्यंजनों. की जगह भी स्वरों को 
तथा मूर्धन्य वर्णो को भरमार करके उच्चारण को कठिन बना देती हैं,। 


सहायक क्रियाओं का प्रयोग 


सिंहली में धातु, सीधे प्रत्यथों को ग्रहण कर क्रिया का काम देती है। वह अधिकतर 
अङ्लिष्ट भाषा--जँसी कि संस्कृत, पालो और प्राकृत । करइ (एकवचन), करति (बहुवचन) 
उसी काम के लिये आते हैं, जिसके लिये हिन्दी में करता है, करती है, करते हैं, करती हैं, आता 
है। ऐसे ही देयि-देति (देना है), एयि-एति (आना), लिययि-लियति (लिखना), गलयि- 
गलति (गळना, द्रुत होना), कयि-कति (खाना) । 

अन्य अदिलिष्ट भाषाओं की भांति सिंहली में सहायक क्रिप्राओं का .प्रयोग बहुत कम 
मिलता है। संस्कृत मे जैसे अस्ति (है) का प्रयोग अत्यंत अल्प मिळता है। क्योंकि श्रोता उसके 
प्रयोग के बिना भी उसके अस्तित्व को समझता है। वही बात सिहली को भी है। सहायक क्रियाथें 
और उनके प्रयोग निम्न प्रकार हैं --- 

अस्ति> अस> इ> अहइ> हइ> अइ > यइ> य 

गत्तेय (गृहीत है), लद्देय (लब्ध है) । 

[भाग ४६, संख्या २ 
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कर> कल > कळ ---अनुगमनय करइ .(अनुगमन करता है), अववाद कळाय (उपदेश 
किया) । 

ग्रहण >> गहण>> गअन> गन्न> गल---लछबा गनिम्‌ (लाभ मैंने पाया) । 

भवति> बवइ>> बुअइ>> वुइ> बू > वि-र्‍सिद्ध बूयाय (सिद्ध हुआ ) । 

लभ > लव--सादनु लबयि--साधन लब्ध होता हे । 

निरर्थक द्विरकित--हमारी भाषाओं में इसके प्रयोग हैं--चरित-वरित, पोथी-ओयी, 
खाना-वाना आदि। ऐसे प्रयोगों में आंचलिक भेद मिलते हैं। हिन्दी वाले अधिकतर रोटी-ओटी 
कहेंगे, जबकि पंजाबी रोटी-राटी.। ऐसे प्रथोंग सिंहली में भी हैं-- 

सिरित-विरित (चरित-वरित), अन्दुन-पं ळूदुम -(पहनना-ओहनना ) । 

धातु--पंस्क्रत में धातु रूपों को अपनी विशेषता के कारण जैसे भू-आदि नौ गणों में 
धातुओं का वर्गीकरण किया गता है, वैसे ही यहां के कुछ वैथाकरणों ने पिट्टिट, रक्‌, वण्‌, वस्‌ आदि 
गणों में धातुओं को विभक्त किया है। तेरिय (जानना) जैसे अत्यंत थोड़े से धातु द्रविड़ भाषा 
से लिये गये हैं, नहीं तो वाको सभी संस्कृत के तदभव है। तत्सम धातुओं का यहीं पता नहीं। 
इसका कारण यह भी था, कि तत्सम लेने पर सहायक क्रियाओं का अधिक प्रयोग करना पड़ता। 
हिन्दी की मूल भाषा (कौरवी) में करे, खात्रे, जावे, झगडे, तपे, पढे, फले, बढ़े, भरे, म ९, रहै, लगे, 
सहै, हंसे आदि क्रिया प्रयोग बिना सहायक क्रिप्रा के भी हो सकते हैं, पर उनको उर्दू वालों ने 
मतरूक (त्यक्त, निषिद्ध) कहकर हिन्दी को भी वेसा करने के लिये मजबूर कर दिया। अश्लिष्ट 
के तौर पर क्रियाओं का प्रयोग करने के लिये उनका तद्‌ भव होना भी जरूरी होता। सिहली में 
संस्कृत के प्राय: सारे ही प्रचलित धातु तद्भव रूप में प्रयुक्त होते हैं। कुछ उदाहरणों से उनके 
रूप का पता लगेगा --- 


अक (अंकन ) कर (करना )-- केळ (खेलना) 
अंद (शब्दन, ऋंदन ) करइ-करति (प्रथम पुरुष) गज (गर्जना) 
अँदुन (आंजना)  . करसि-करहु (मव्यम० ) तर (तरण करना) 
हस्‌ (सींचना) करमि-करमु (उत्तम०) तव (तापन) 
कड (खंडना) कस (घसता) ना (नहाना) 
कण (खनना) का (खाना) पस्‌ (पचन) 
कम (क्षमा करना) किय (कहना) पुद (पूजना) 
कुप (कोपना) वस्‌ (वासना) 


उपरोक्त भाषातात्विक विवेचन से ज्ञात होगा, कि सिहल भाषा का उत्तर भारत की 
भाषाओं, विशेष कर पूर्वी हिन्दी से घनिष्ट .संबंब--है+-नु तत्त्व भी उसो का समर्थन करता है। 
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शताब्दी पूर्व तो सिहल लोग उत्तर-दक्षिण भारत के भेद को स्पष्ट प्रकट करते थे। उनके लिये 
उत्तर भारत जम्बूढीप (दम्बदिव) था, और तमिल भाषी भारत इंडिया। उत्तर भारत के साथ 
उनका वह सारा स्नेह और सम्मात था, जो बुद्ध की जन्मभूमि के प्रति होता चाहिये, पर तमिल 
देश और जनता के प्रति पिछले २२ सौ वर्षो के इतिहास ने गहरा द्वेष पेदा कर दिया है। छठीं 
सातवीं सदी तक कितनी ही बार द्रविड़ों का प्रभुत्व सिहल पर रहा, पर वह सदा कूर नहीं था। 
तमिल शासकों में भी उस समय कितने ही बौद्ध थे। सिंहल के महान वीर दुटगेमुन्‌ (१०१ 
७७ ई० पू०) को द्रविड़ राजा एलार से लड़ाई हुई थी। युद्ध क्षेत्र में एलार, दुटगेम्‌न्‌ के हाथों 
मारा गया। सिंहल राजा ने एलार का अंतिम संस्कार ही राजोचित नहीं कराया, बल्कि नियम 
कर दिया कि एलार के मरण-प्थान पर पहुँच कर शोऊ प्रदर्शन करने के लिये हरेक बाजे को बंद 
कर दिया जाये आज २१०० वर्ष बाद भी उस नियम का पालन किया जाता है। दसवीं-बारहवीं 
सदी के आक्रमणकारी तमिलों ने बौद्ध पूज/-स्थानों के साथ कभी-कभी वैसा ही वर्ताव किया, जो 
कि तुर्को ने उत्तर भारत के धर्म स्थानों के साथ किया। इसका अमिट प्रभाव आज भी सिंहल 
जाति के मानस पटल पर देखा जाता है। इस समथ द्रविड़ देश से वौद्ध धर्म लुप्त हो चुका है, यहं 
भी उक्त असंयम का कारण था। 
पुराने तमिलों को जनसंख्या १९५३ को मनुष्य गणना में ८, ८४,७०३ थी। जाफना 
ववृनिया, मन्नार ये तीनों उत्तरी जिले तमिल भाषी हैं। इनको नागरिकता के अधिकार प्राप्त 
हैं। १९ वीं-२०वीं सदी के प्रायः डेढ़ सौ वर्षो में अंग्रेजों ने सस्ते कुलियों के पाने के लिये तमिळताड 
को चुना। आज उनकी संख्या ९,७४,०९८ है। ये सभी पुराने तमिल जिलों से बाहर खास सिंहल 
भाषी इलाकों की चायबगानों में बसे हैं--क्रांडो जिला में २,५४,४९१, नुवरएखिया जिला-- 
१,८५,४०४, बदुल्ला जिला--१,६९,८५७, रत्नपुरा जिला--८५,७८१, केगल्ल जिला-- 
१५६,६७०। इन नवागंतुक सस्ते मजूरों को सिंहल मजूर केसे पसंद कर सकते थे? वह इनके 
मुंह का अन्न छीनकर कलेजे जैसे इलाकों में वस रहे थे। इस वैमनस्य का लाभ राजनीतिज्ञों ने 
उठाया । ऊपर से तमिळ नेताओं की मनोवृत्ति ने आग में घी का काम किया। वह सिलह द्वीप में 
द्रविड्‌-स्यान की स्थापना करना चाहते हैं--इसे उन्होंने खुल कर कहा है। तमिलनाड के द्रविड़ 
कज़गम के कदम पर चलते हुए वह एक सर्वप्रभुत्व संपन्न द्रविड राज्य चाहते हैं। सिंहल इसे कंसे 
स्वीकार कर सकते हैं? इसका परिणाम यह हुआ, कि प्रायः १० लाख भारतीय तमिल मजूरों 
की स्थिति अनिश्चित हो गई है। 
पुराने समय में जब तमिल और सिंहल लोगों का संघर्ष चलता था, उस समय सिहल 

लोग तमिल (चोल) पांड्य देश के उत्त री पड़ोसी पल्लवों की सहायता पाते थे। आज वही बात यह 
अ-तमिल विशेषतः उत्तरी भारत से चाहते हैं। यदि उससे निराश हुये, तो विश्व की साम्राज्य- | 
वादी शक्तियाँ उनका पृष्ठपोषण करने के लिये तैयार हैं। यह भारत के लिये भारी घाटे की बात 
होगी। जिस तरह नेपाल के साथ हमारी सनातन मित्रता आवश्यक है, वेसे ही सिंहल के साथ भी। | 
- राजनीतिक दृष्टि से सिहल हमारे लिये कितना महत्त्व रखता है, स्पष्ट है। दूरदर्शी 


~ [भाग ४६, संख्या. २ 
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सिहल और भारतीय अपने संबंध को द्रविड़ कजगम की दृष्टि से नहीं देखेंगे, यह निश्चित है। 
सिंहल लोग अपने उत्तर-भारतीय रक्त-संबंध का ज्ञान रखते हैं, पर डेढ़ हजार वर्षो के भौतिक- 
संबंध विच्छेद के कारण वह धुंधला सा रह गया। आज फिर उस संत्रंव पर पड़ी धूल हट रही 
है। सिहल लोग अधिकाधिक संख्या में उत्तर भारत पहुँच रहे हैं। रेडियो और सिनेमा घर बैठे 
उनके पास आ रहे हैं। सिंहल में तमिल फिल्म भी आते हैं। पर उन्हें तमिळ ही देखते हैं। 
सिंहल लोग हिन्दी फिल्मों और गीतों के एकान्त प्रेमी हैं, सिहल फिल्म कम ही निकलते हैं। यहाँ 
हिन्दुस्तानी संगीत राष्ट्रीय संगीत माना जाता है, और सिनेमा के हरेक हिन्दी ट्यून इतनी 
सफाई से अपनाये गये हैं, कि यदि भाषा पर ध्यान न दिया जाय, तो मालूम होता है, हम किसी 
उत्तरी प्रदेश में हैं। तर 


(समाप्त) 


चेत्र-ज्येष्ठ १८८२ शक ] 
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डाक्टर हरद्वारीलाल शर्मा 


सौन्दर्यं का सवंस्व--रूप 


कला-मर्मज्ञों का ही एक वरग 'रूप' को सौन्दर्य का सर्वस्व मानता है। इस मान्यता में 
सार है: (१) कलाकार रूप का 'सुजन' करता है; माध्यम जिसमें रूप का उच्मीलन होता हैः 
उसे 'प्राप्त' होता है। कृति' का अर्थ हो माध्यम में रूप का उदय होना है। रूप में निरूपित होकर 
कलाकार की प्रेरणा सफल और उसकी मनीषा” साकार होती है। (२) 'रूप' से 'रस' का 
उद्रेक होता है। जैसा हम आगे चल कर देखेंगे, रूप-बोव के लिये शरीर और इन्द्रिय तथा इतकी 
वाह्य और आभ्यन्तरिक चेष्टायें, मन-वु द्धि-स्मृति-कल्पना-विमर्श आदि के उच्चस्तरीय व्यापार, 
नाड़ी और पेशी-संस्थान में गति तथा स्पन्दन, सभी आवश्यक होते हैं। संक्षेप में, रूप का ध्यान 
सम्पूर्ण चेतना में व्यापक, लयात्मक और सन्तुलित गति का संचार (९।१-4८।४।(५) करता 
है। इसी से रस को प्रबल अनुभूति सम्भव होती है। (३) रूप' के एक ओर निरूपित होने 
वाली सामग्री रहती है। इस सामग्री में विन्यास के द्वारा रूप का उदय होता है। रूप' के दुसरो 
ओर अनेक आध्यात्मिक संकेत रहते हैं। इनसे कछा-क्ृति में आत्मा को गम्भीरता, चेतना का 
आलोक, भावों का स्पन्दन, भावनाओं का आन्दोलन तथा अनेक ज्वलन्त अनुभूतियों का साक्षात्कार 
होता है । सत्य तो यह है कि सौन्दर्य का आस्वादन आत्मा की अपेक्षा इन्द्रियों के समीप होता है। 
वस्तुतः रूप अपनी संकेतों की शक्ति के कारण आत्मा और कृति का 'मध्यस्थ' होता है । रूप जितना 
पार्थिव है उतना ही आध्यात्मिक भी, जितना वहिरस्थ है उतना ही अन्तस्थ भी । रूप वह केन्द्र है 
जिसमें इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और आत्मा आकर मिलते हैं, जिससे सौन्दर्य का साक्षात्‌ अनुभव निष्पन्न 
होता है । (४) कला-कृति में रूप' ही सन्तुलन, लय, भार-साम्य, सामंजस्य आदि सोन्दयं के गुणों 
का आश्रय होता है। ये रूप के समवायो गुण हैं जिन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। (५)कला के 
विकास का इतिहास नूतन रूपों के आविष्कार का इतिहास है। कलाकार को सुजनात्मक 
प्रतिभा युग की प्रखर अनुभूतियों को नवोन रूपों में ग्रहण करती है। अनुभूति और रूप को अनु- 
रूपता, इनका एकात्म्य, कला का प्राण है। अतएव ज्यों ज्यों इतिहास आगे बढ़ता हे, त्यों त्यों 
नूतन रूपों के आविष्कार की आवश्यकता होती है। 
कृति में रूप का महत्व अशंकनीय है। किन्तु इस महत्व को अतिक्रमण करने को भी 
स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है । इस प्रवृत्ति के अनेक दुष्परिणाम हुए हैं, जैसे, (१) रूप और निरूपित 
सामग्री का अनुरूप और एकात्म होना कला के लिये आवश्यक है। इतिहास के उन युगों में 
[भाग ४६, संख्या. र 
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जिनमें रूप के ऊपर ही बल दिया गया, यह अनुरूपता नष्ट हो गई। पतन-काल की निम्न-कोटि 
की कला-कृतियों में कहीं कहीं रूप के अनुरूप अनुभूति नहीं है, जैसे कालिदास के उत्तर-कालीन 
कुछ महाकाव्यों में। (२) रूप और रूपित सामग्री को एकात्मता टूट जाने से मानो कला के 
अंग-अंग बिखर जाते हैं । अंगों में समन्वय के अभाव से अंगी' का पता लगाना कठिन हो जाता 
है। गुप्त-युग के उत्तर-कालीन मूर्ति और मन्दिरों में यह एकात्मला विच्छिन्न हो गई है; फलतः 
अलंकार और सज्जा के जटिल जालों ने रूप को ढंक दिया है। साहित्य में भी यह प्रभाव 
परिलक्षित होता है। (३) रूप के ऊपर अत्यधिक बल देने से कृति के अन्य तत्वों पर ध्यान नहीं 

हता। रूप के सृजन के लिये 'रीतियों' का आविष्कार होता है। कलाकार केवल रीति के 
पालन से अपने को कृतार्थं समझने लगता है। यहीं रीतिवाद या रूपवाद (Formalism) 
का प्रारम्भ होता है। रूपित द्रव्य निम्न श्रेणी का होने से 'रूप' भी विरूप और विकृत हो जाता 
है। (४) रूपवाद परम्परावादी कला (C०n४९nti०n॥५) या शास्त्रीय कला (Ganoni- 
९१] 27) को जन्म देता है। कलाकार की नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा शास्त्रीय आदेशों का 
पालन करने में लग जाती है; इससे 'रूप' भी जड़, अशक्‍त और गम्भीर संकेतों को वहन करने के 
अयोग्य हो जाता है। कला के ऊर्व र यूगों में संगीत, मूर्ति, चित्र तथा स्थापत्य ने असंख्य रूपों के 
द्वारा जीवन के गम्भीरतम भावों और चेतना के अनन्त अनुभवों को रंग, रेखा आदि के माध्यम 
द्वारा निरूपित किया है। परम्परा 'प्रयोग' का विरोध करती है, अतएव कला को पनपने नहीं देती । 


२ 

'रूप' का वया स्वरूप है? 9) 

रूप में कई तत्व रहते हैं : (१) निरूपणीय सामग्री। (२) निरूपण का माध्यम और 
साधन। (३) विन्यास, संस्थान अथवा रूपोदय। इनमें 'रूप' स्वयं निरूपण के योग्य वस्तु है। 
कला-कृति का सौन्दर्य बहुत अंशों में रूप में हो निहित रहता है। किन्तु कला मानवी कृति है और 
मानव के माध्यम से जन्म लेती है । अतएव मानव-अनुभूति रूप द्वारा निरूपित होती है। कलाकार 
की कौन सी अनुभूति निरूपणीय होती है ? यह प्रश्‍न यहाँ उठने योग्य नहीं है। संक्षेप में, कोई 
भी मानव-अतुभूति रूपवती होने पर कला-कृति हो जाती है। अनुभूति सच्ची होती चाहिये, 
बनावटी, शाब्दिक या परोक्ष नहीं । अनुभूति-जगत का विस्तार भी बहुत है। इसमें इन्द्रियों के 
गोचर, संस्परशंज अनुभव हैं। इनसे माधुर्य, सौकुमार्यं और सौष्ठव आदि का साक्षातूकार होता 
है। शरीर की क्रियाओं से.गति, भार, घन, आयतन, विस्तार आदि का प्रत्यक्ष होता है। इन्हीं 
प्रत्यक्ष अनुभूतियों में आगे चल कर संगति, सन्तुलन, भार साम्य आदि को प्रतीति होती है। 
शरीर और इन्द्रियों के स्तर से.ऊचे उठ कर मन, बुद्धि, चित्त, अहम्भाव और हमारी गूढ़ अन्तरात्मा 
के अनेक अनुभव हैं जिनका निरूपण रूप द्वारा होता है। आत्मा का गाम्भीर्यं और विस्तार अनन्त 
है, इसमें चेतना का प्रकाश, अवचेतन मन की स्मृति और कल्पनाओं की निधि तथा अचेतन: 
मन का.घनान्धकार, सभी सम्मिलित हैं। सत्ता का वह अंश जो आत्मा के किसी भी स्तर और 
पावे में चेतन अथवा अद्धंचेतन 'अनुभव' के रूप में स्फुरण करता है, निरूपणीय होता है। . _. 
चैत्र-ज्येष्ठ १८८२ शक] 
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, संक्षेप में, रूप और अनुभूति” रूप के द्वारा निरूपण के योग्य होते हैं। 
विन्यास, संस्थान या रूपोदय निरूपण को क्रिया द्वारा उदित होतै हैं। ये निरूपण के 
परिणाम हैं। विन्यास में अंग या अवयव होते हैं जिनमें 'अंगी' का उदय होता है। अंगो पूर्ण 
और अविकल होता है। अंगो किसी एक अंग, खंड या भाग में न रह कर व्यापक, अखंड और 
अविभाज्य होता है। अंगों में अंगी का आविर्भाव हो 'रूप' का उदय है। रूपोदय के नियमों का 
अध्ययन हम आगे करेंगे। यहाँ हमें इतना ही जानना आवश्यक होगा कि कलाकार 'रूप' का 
सृजन करता है जो निरूपण का फल है, और, रसिक 'रूप' के ध्यान से रस का अनुभव करता है 
जो कला का चरम लक्ष्य है। 
इस स्थल पर हम केवल निरूपण के माध्यम और साधनों पर विचार करेंगे। पहले 
साध्यम को लीजिये। 
अनुभूति का माध्यम कलाकार स्वयं है, क्योंकि अनुभूति अन्यत्र कहाँ हो सकती है? 
किन्तु रूपित होने के लिये उसे अपार्थिव माध्यम से 'दूरस्थ' होना ही चाहिये। यह दूरस्थ वस्तु 
वह पार्थिव तत्व है जिससे कला का गोचर कलेवर सिद्ध होता है। यह तत्व एक या अधिक 'मानों' 
- (Dimenऽi०n8) में स्थित हो सकता है। एक मान में स्थित रहने वाला पार्थिव, अनुभूति- 
गम्य माध्यम केवल 'काल' है। संगीत में यही मांध्यम रहता है। काल एक-दिशा-वाही गति से 
सिद्ध होता है। गति स्वथं शून्य और ध्यान-गम्य वस्तु है। अतएव गति के शून्य अन्तराल में प्रिय 
नादों का प्रवाह बहाया जाता है। इस प्रवाह में लय और प्रगति का आविर्भाव होता है। लयात्मक 
प्रगति अथवा एक-दिशा-वाही प्रवाह हमारी चेतना का शुद्धतम और सहज स्वरूप है। इसीलिए 
संगीत में नाद-माधू्य से पूर्ण और लय से सम्पन्न काल की अनुभूति जगती है। आत्मानुभूति होने 
के कारण तथा जीवन की परिस्थितियों से उन्मुक्त हो जाने से संगीत इतना प्रिय होता है। संक्षेप 
में, “स्थिति से उन्मोचन करने की शक्ति संगीत में होती है। शुद्ध संगीत एक-दिशा-वाही 'काल' 
में अनुभूत होता है। 
स्मरण रहे, कि संगीत में गायन और वादन दोनों नाद-रूप होने के कारण सम्मिलित रहते 
हैं। केवल कानों से इसका ग्रहण होता है। किन्तु कानों के साथ हम आँखों को वंचित नहीं 
रख सकते। इसलिए न केवल श्रवण-द्वारा, अपितु, आँखों के द्वारा भी हम 'गति' का अनुभव 
करना चाहते हैं। नेत्र-ग्राह्म गति का सर्वोत्कृष्ट रूप नृत्य में उदित होता है। अतएव विकास 
कें क्रम में नृत्य भी संगीत में प्रविष्ट होता है। भारतीय कला की परम्परा ने इसी कारण नृत्य, 
गायन और वादन की त्रिस्रोतस्विनी अनुभूति को 'संगीत' कहा है। 
किन्तु केवल एक मान--काल--में होने वाली अनुभूति एक-दिशा-वाही होने के कारण | 
केवल प्रगति रूप हो सकती है। मानव चेतना केवल प्रवाहित होकर ही इसको ग्रहण कर | 
सकती है ।.यह असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है, और, 'गति. के प्रकृष्ट अनुभव के लिये “स्थिति! 
का अनुभव भी आवश्यक होता है। अतएव काल के साथ स्थान का, गति के साथ स्थिति का, 
' एक-दिशा-वाही प्रवाह के साथ दो-दिशा-वाही प्रवाह का, अनुभव अपेक्षित रहता है। संगीत में 
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'स्थान' की अनुभूति जगाने के लिये अनेक प्रयोग हुए हैं, जैसे, संगीत में नृत्य का समावेश, 
ध्वनियों द्वारा दुष्टिगम्य सुरूपों का संकेत, संगीत में अर्थ-वोध उत्पन्न करने के लिये गीत का 
विकास, इत्यादि । किन्तु 'स्थान' की विशेषता यह है कि हम इसमें आगे' और 'पीछे' चल सकते 
हैं; 'काळ' में यह सम्भव नहीं। गति और इसकी आवृत्ति 'स्थान' में सम्भव होती है। भारतीय 
संगीत में, विशेषतः राग में, 'स्थायी' वह भाग होता है जिसकी प्रत्येक 'अन्तरा' के बाद पुनरावृत्ति 
होती है। निश्‍चय ही, स्थायी की पुनरावृत्ति से गति स्थिति के द्वारा पुष्ट हो जातो है, और, 
श्रोता को 'काल' तथा 'स्थान' दोनों मानों की अनुभूति होती है। 

किन्तु भारतीय राग को (“राग-माला' के रूप में) और पाश्चात्य 'सिम्फती' को “स्थान” 
में चित्रित हो कर उतरना ही पड़ा, क्योंकि चित्र में स्थान का दो-दिशा-वाही स्वरूप स्पष्ट होता 
है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि चित्र का विकास संगीत के मार्ग से हुआ। शुद्ध संगीत एक 
'मान' से निकल कर दो 'मान' की ओर चलने को प्रवृत्त होता है, अतएव संगीत के विकास की 
एक धारा चित्रण की ओर जाती है--केवल इतना ही यहाँ मन्तव्य है। चित्र का विकास स्वतंत्र 
और स्वकीय प्रवृत्तियों से हुआ है। रंग और रेखा इसके प्रधान साधन हैं। ये दोनों कितो धरातल 
पर स्वरूप ग्रहण करते हैं। धरातल में केवळ दो 'मान' रहते हैं । रंग में स्थान, आयतन आदि 
को संकेतित करने को शक्ति रहती है। रेखा में विन्यास और गति होतो है । अतएव रंग और 
रेखा के द्वारा सारे वाह्य जगत का चित्रण सम्भव है। 'रंग' प्रकाश का हो भेद होता है; इसकी 
अपनी प्रियता है। रेखा में 'गति' के कारण मनोभावों को भो प्रतिबिम्बित करने की भो शक्ति 
रहती है। इस प्रकार चित्र के दो मानों में आत्मा और स्थूल जगत दोनों ही अवतरित होते हैं। 

रेखा की शक्ति के कारण चित्र के दो मानों में स्थूल जगत के तीन और अन्तजंगत के 
चार मानों को प्रस्तुत करने को क्षमता रहती है। यही चित्र-कला को विशेषता है। मूत्ति में 
रेखा के साथ आयतन और भार के समुच्चय से मनोभाव रूपित होते हैं, किन्तु साथ ही जगत 
की 'स्थिर' सत्ता का भी साक्षात बोध होता है। जिस प्रकार शुद्ध संगीत में एक मान' का साक्षात 
और, दो मानों का संकेतित अनुभव होता है; चित्र में दो मानों का साक्षात और अन्य मानों का 
संकेतित अनुभव होता है, उसी प्रकार मूत्ति में तीन मानों का साक्षात और चतुर्थ मान का संकेतित 
अनुभव जागृत होता है। स्थापत्य में काल तथा स्थान के तीन मान रहते हैं। भवन' के रूप को 
ग्रहण करने के लिये 'गति' का बोध आवश्यक है, यही 'काल' को अतुभूति है; किन्तु स्थापत्य में 
स्थिति का प्रकृष्टतम और प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अतएव 'गति' इततो स्पष्ट नहीं होती। 
आकार, विस्तार, घन, भार और आयतन तथा इनके सन्तुलित विन्यास का साक्षात अनुभव 
“भवन' में प्रबल रूप से विद्यमान रहता है। 

कला-कृति के अनुभव में काल और स्थान के तीनों मान रहते हैं; कुछ साक्षात और 
कुछ संकेतित हो कर । 'कृति' में गति और स्थिति दोनों मिलते हैं; कहीं गति प्रकृष्ट हो कर स्थिति 
को अभिभूत कर देती हैं, जैसे संगीत में; कहीं स्थिति गति को दबा लेती है, जैसे स्थापत्य में। 


सारी कलायें माध्यम की दृष्टि से संगीत और स्थापत्य के बीच में स्थित हैं। शुद्ध संगीत में केवळ - 
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'गति' रहती है; नाद गति के शून्य अन्तराल को स्पन्दनों से भर देता है। शुद्ध स्थापत्य में “स्थिति' 
का प्रकृष्ट बोध जगता है। घन, आयतन, विस्तार आदि 'स्थितिं' को साकार बनाते हैं। रूप 
को केवल 'चाक्षुष' बोध माननें के कारणं कुछ कलाविद संगीत को अ-रूप मानते हैं। किन्तु 
रूप में गति अन्तनिहित रहती है। संगीत में गति के जाग्रत और प्रखर होने के कारण रूप 
अभिभूत हो जाता है; इसका अभाव सम्भव नहीं। 'रूप' में गति और स्थिति दोनों ही तत्त्व 
विद्यमान रहते हैं। ne 

३ 


रूप का उदय अथवा निरूपण रेखा के द्वारा होता है : रेखा निरूपण का प्रधान साधन 
है। सच पूछिये तो कला के क्षेत्र में रेखा की शक्ति अनन्त है। इसके शवित और स्वरूप का 
अध्ययन आवश्यक है। 

एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक 'गति' करने से रेखा का आविर्भाव होता है! रेखा के 
बोध के लिये भी चक्षु तथा अन्य नाड़ी-तन्तु और शरीर के सजीव संस्थान में गति होती है। रेखा 
के आविर्भाव और इसके बोध, दोनों ही दृष्टि से यह स्पष्ट है कि 'गति' इसका प्रमुख तत्व है। 
'गति' साक्षात अनुभूति है। शवित, कारण, दिशा, दूरी और सामीप्य, आदि अनेक अनुभूत्तियाँ 
गति से संकेतित होती हैं । गति लय का आश्रय है। इसका अर्थ है कि रेखा गति-तत्त्व के कारण 
अनेक प्रकृष्ट अनुभूतियों का स्रोत है। और भी, गति स्थिति-सापेक्ष होती है। दो रंगों की 
विभाजक सीमा पर भी रेखा का उदय होता है। रंग में स्थान-संकेत रहता है। इसीलिये रेखा 
के द्वारा स्थान का संकेत मिलता है। दो धरातल अथवा मान जहाँ मिलते हैं, वहाँ भी रेखा का 
आविर्भाव होता है, जैसे, ऊंचाई और लम्बाई मिलने पर। अतएव रेखा के द्वारा आयतन और 
स्थूलता का भी वोध होता है। संक्षेप में, गति की भाँति ही रेखा में स्थिति-तत्त्व भी रहता है, 
जिससे वह स्थान, दिशा, आयतन, भार आदि का वोध उत्पन्न करने के योग्य होती है। कला 
में यदि रूप का महत्व है तो रूप का निरूपण करने वाली रेखा का महत्व कम नहीं हो 
सकता । 

हमने कहा है कि रेखा में गति और स्थिति दोनों के कारण अनेक साक्षात और संकेतित 
अनुभूतियों का उन्मेष करने की योग्यता होती है। इतना ही नहीं, रेखा में सजीवता और लोच के 
कारण अभिव्यक्ति की अनन्त सामर्थ्यं है। स्यात, शब्द को छोड़ कर किसी अन्य पदार्थ में इतनी 
सामर्थ्य नहीं है। कहीं कहीं तो सम्भव है कि चित्र और मूत्त में रेखा का एक उतार या चढ़ाव, 
बंक या मोड़, इतना उदात्त संकेत फेंक सकता है कि गाड़ी भर हाब्दों के द्वारा वह सम्भव नहीं। 
सुन्दर भवन में मीनार की गोलाई और उच्छ्राय को लीजिए। आँखें इनको ग्रहण करने के लिये 
वृत्त और सरल-ऊध्वे रेखा में गति करेंगी । वृत्त की निर्दोषपूर्णता और सरळ रेखा की ऋजुता का 
जो अनुभव इस गति से उत्पन्न होगा वह कोश के सारे शब्दों से भी सम्भव न हो सकेगा । सुन्दर 
चित्र में लहरों की गति को अभिव्यक्त करने वाली रेखा पर आँखों को चलने दीजिए । इस गतिमती 
रेखा के बल से सरोवर की लहरों का चंचल-विलास उदित होगा। प्रेक्षक का मन स्वयं 'लहराने' 
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लगेगा । रेखा की यह व्यं जकता सुन्दर क्ृतियों में शब्द की शक्ति को मात कर देती है। इस 
व्यंजकता का बहुत श्रेय रेखा की सजीवता और लोच पर निर्भर है। 

रेखा में 'सजीवता' का क्या अर्थ हो सकता है? जीवन में गति, प्रगति, परिवर्तनं, 
परिवद्ध॑न, उल्लास, विकास आदि तत्व रहते हैं। वाह्य परिस्थितियों को ग्रहंण करने और उनके 
अनुरूप चेष्टा करने की भी जीवन की प्रवृत्ति होती है। हम निर्जीवं और सजीव का भेद प्राणों के 
स्पन्दन, हृदय-गति और चेतना के द्वारा करते हैं। 'निर्जीव' में इनका अभाव रहता है। यदि 
रेखा में स्पन्दन, गति, प्रगति आदि तत्व 'जीवन' की ही भाति हैं तो वह सजीव होगी । हम अपने 
अन्तर में जीवन का अनुभव करते हैं और उसे बाहर भी देखते हैं। यदि रेखा में जीवन 
विद्यमान है तो वह अवश्य ही सजीव है। 

इसे यों भी समझा जा सकता है : चित्र में रेखाओं को ग्रहण कीजिए | कुछ रेखाओं का 
विन्यास हिमाच्छन्न गिरि-शिखेर का संकेत करता है--कल्पना कीजिये । रेखाओं के साथ आँखों 
को पर्वत-श्रेणियों में कभी ऊपर, कभी नीचे, चलना पड़ता है। रंगों के द्वारा हिम आदि तथा 
स्थान का संकेत भी साथ में प्रबल होता जा रहा है। फिर आँखें रेखा पर चढ़ कर एक तुंग 
उच्छाय की ओर चलीं, और, इतने तेज मोड़ पर पहुँच कर मुड़ गईं कि गिरने का भय मन में 
उदित होने लगा। एक सीधी रेखा सुदूरस्थित 'निर्झर' की ओर ले पहुँची। भयंकर है यह 
झरना। कुछ रेखा और रंगों ने मिल कर कोप से फेनिल जल-प्रपात का संकेत उपस्थित किया। 
इसको देखने से भी 'भय' लगता है । वस्तुतः यह चित्रपट पर अंकित कुछ रेखा और रंगों का 
विन्यास मात्र है; किन्तु रेखा को सजीवता के कारण 'भय' अथवा 'उल्लास' आंदि का जीवित 
और ज्वलन्त अनुभव इससे उदवृद्ध होता है। 

कया रेखा से 'भय' का अनुभव शुद्ध भ्रांति तो नहीं है ? वस्तुतः कला को अनुभूति हमारी 
'आदिम' प्रकृति के समीप होती है जब हम संस्कृति, सभ्यता अथवा जटिल जीवन के 'बन्धन' 
स्वीकार नहीं करते। विमां, व्यवहार और बौद्धिकता से दूर, और, जीवन की आदिम प्रवृत्ति 
के समीप, कला का अनुभव होता है। तभी हम रेखा और रंग के विन्यास में जीवन और जगत 
के सभी सूक्ष्मतम रूपों को देख पाते हैं। बौद्धिक मनुष्य ने रेखा के विन्यासों--वृत्त, आयत, 
वर्ग आदि--में ज्यामितिक तथ्यों और सृष्टि के अटल, अवितथ सत्यों का दर्शन किया है। 
प्रकृत मनुष्य ने इनमें सौन्दयं, पूर्णता, सजीवता आदि की अनुभूति प्राप्त की है। दोनों में कौन 
आगे है, कहना कठिन है। 

सजीवता का एक चिन्ह संवेदनशीलता है। जिस प्रकार साहित्य में शब्दों की गति और 
विन्यास में जीवन की सूक्ष्म और गम्भीर वेदना उतर आती है, उसी प्रकार रेखा में भी 'वेदना' 
मानो शब्दायमान हो उठती है। रेखा में जीवन और आत्मा की गम्भीर वेदनाओं का झब्दायंमान 
या तरंगायमान होना इसको संवेदनशीलता है। सच पूछिये तो रेखा स्वयं 'पाथिव' है--किसी 
स्थान में चलते हुए अंथवा स्थिर विन्दु का मार्ग किन्तु जब कभी वह अपनी गंति से ‘अपार्थिव 
संकेतों को वहन करने लगती है, वह “संवेदनशील” हो उठती है। ; 
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कला के माध्यम गोचर और पार्थिव होते हैं, जैसे, रेखा, रंग, शिलाखण्ड, लकडी 
आदि। पार्थिव होने के कारण इनमें 'जड़ता' (जीवन का विपरीत गुण) रहती है। एंक 
शिलाखंड को लीजिए। यह जड़, जकड़ा हुआ, निर्जीव, संवेदना और वेदना से रहित, 
नीरूप सा पदार्थ है। मृत्तिकार को इस पर टांकी चलाने का अवसर दीजिये। यह मूर्तिकार 
चिर साधना के उपरान्त किसी भाव से भरा हुआ है। उसने टांकी चलाने का अभ्यास 
भी किया है, और, कुशल है। कुछ समय पश्चात्‌ उस शिलाखंड में, ऊपर से नीचे तक, 
जीवन का आविर्भाव हो गया। यह विष्णु की मृत्ति कही जाती है। इसकी चारों भुजाओं 
में (शंख, चक्र, गदा,-पद्म, धारण करने वाली )--सृष्टि, सौंदर्य, शक्ति और मर्यादा 
का स्पष्ट संकेत मिल रहा है। मुख पर विराट ऐश्वर्य की भंगिमा ! चरणों से गति और 
बल का स्रोत सा झर रहा है। सम्पूर्ण 'विग्रह' सन्तुलन, गति, ओज, भारसाम्य आदि सौन्दर्य के 
गुणों से युक्त दूष्टिपथ पर आया हुआ--स्पष्ट, आँखों के सामने प्रकट हुआ प्रतीत होता है। 
अब उस शिलाखंड की जडता और जकड़ाहट कहाँ गई ? ऐसा प्रतीत होता है कि वह शिला हमारे 
शरीर की भांति जीवित तन्तुओं से बनी है; मोम और मिट्टी से भी मुलायम ! रेखा, आयतन 
और उभार आदि को आँखें ग्रहण करती हैं तो शिला में मानो 'जान' आ गई हो। प्रत्येक अंग भाव 
को वहन किये है। मूत्तिकार ने जड़ शिला में जीवन की स्फूति और आत्मा का आलोक जगा दिया 
है। 'जी' चाहता है कि इस विराट को नमस्कार करूं और चरण-स्पर्श कर के जीवन के लिये 
महाप्रसाद की याचसा करूँ। 
मूत्ति के इस गुण का नाम 'लोच' है। इसका आश्रय भी मूर्ति में उन्मीलित रेखा ही है। . 
(४४) 
सौन्दर्य का सार रूप' है, और, रूप रेखा की करामात हे! 
रेखा नियत और अनियत होती हैं। नियत रेखा वह है जो किसी नियम के अन्‌सार 
गति करती है, जेसे, सरल रेखा अथवा वृत्त आदि। अनियत रेखा--जैसे छोटे शिशु द्वारा किसी 
काग्रज़ पर पेन्सिल की दौड़ ! कला में दोनों ही रेखाओं का उपयोग होता है, क्योंकि नियत रेखा 
“नियमन' और “मर्यादा” का बोध उत्पन्न करती है तो अनियत रेखा शक्ति' और “स्वच्छन्दता' के 
भाव को उद्बुद्ध करती है। जीवन में नियम और अनियम दोतों हैं : नियम गति को मर्यादित 
करता है, अनियम उसे आगे बढ़ाता है। नियम “स्थिति' का बोधक है तो अनियम 'गति' का; 
नियम सनातन और चिर का प्रतीक है तो अनियम विद्यमान और अचिर का प्रतिनिधि । नियम 
“अतीत' की ओर हमें मोडता है, किन्तु अनियम हमारे लिए 'अनागत' का द्वार खोलता है । नियम 
और अनियम जहाँ मिलते हैं वही वर्तमान है। कला-कृति में नियत और अनियत रेखाओं की 
शक्ति से जीवन की प्रकृष्ट अभिव्यंजना मिलती है। 
अनियत रेखा का निर्वचन असम्भव है। इसमें अनिर्वचनीय” का संकेत रहता है, न 
कला-मर्मज्ञ मानते हैं कि कला में निवंचतीय की भी अपेक्षा अनिर्वचनीय' का अधिक महत्व है। 
अनियत रेखाओं का उपयोग अवचेतन, अचेतन, विराट्‌, अनन्त, अज्ञेय आदि अनिर्वचनीय तत्वों 
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का साक्षात्‌ प्रत्यय उत्पन्न करने के लिये कला में होता है। जीवन में भी आलोक को अपेक्षा 
अन्धकार, ज्ञेय की अपेक्षा अविज्ञेय, अधिक है। ज्ञेय को साहित्य प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु 

अज्ञेय, अमेय और चिर की अनुभूति कला से प्राप्त होती है। इस दृष्टि से भी कला का महत्व 
और, कला में भी अनियत रेखाओं का महत्त्व अशंकनीय है। 7 

नियत रेखा ऋजु और वक्र रो प्रकार की होती है । नियत रेखा में गति स्थिति के अधीन 
रहती है, और, ज्यामितिक सिद्धान्तों को व्यक्त करती है। ऋजु रेखा 'खड़ी' या 'पड़ो', ऊर्ध्वाकार 
अथवा सन्नत हो सकती है। समानान्तर ऋजु रेखाये भी होती हैं। प्रत्येक प्रकार की रेखा के 
बोध के लिये आभ्यान्तरिक और वाह्य प्रयत्तों में भेद रहता है। फलतः उनके कलात्मक 
प्रभाव में भी अन्तर अवश्यम्भावी है। इसी प्रकार प्रभाव की दृष्टि से ऋजु और वक्र रेखा का 
अन्तर है : ऋजू रेखा के द्वारा ऋजुता, सरलता और सत्य आदि का जो मनोभाव जगता है तया 
इससे जो 'आनन्त्य' की प्रतीति होती है, उसका मूल कारण इस रेखा के अनुकूल चक्षु आदि को 
गति है। वृत्त को आँखों से ग्रहण कीजिये। पूर्णता, मर्यादा और पारमित्य (आनन्त्य का विप- 
रीत) का मनोभाव इससे उइवुद्ध होता है। ज्यामिति प्रत्येक रेखा और उसे निमित रूपों को 
परिभाषा द्वारा भिन्न करती है। बुद्धि इसे ग्रहण करती है, और, परिभाषा द्वारा जनित ज्ञाना- 
लोक से प्रसन्न होती है। किन्तु इस आलोक में इन्द्रियानुभूति को सजीवता और बल का अभाव 
रहता है। कला रेखा के इसी सजीव स्वरूप को ग्रहण करती है। 

रेखा कला का प्रथम प्रसव है। 

रेखा ने ऋजु और वक्र दो रूप धारण किये । इनमें ज्यामितिक परिभाषा के अतिरिक्त 
कलात्मक प्रभाव की भी भिन्नता है, यह मानना होगा। इन रेखाओं के विभिन्न संयोजनों से 
अनेक प्रकार के सरल और जटिल आकार उत्पन्न हुए। वृत्त से अनेक प्रकार के बंक, गोलाइर्या, 
मोड़ आदि का आविर्भाव हुआ। सब मिला कर रेखा का विकास अद्भुत हु आ, और, इसने कला 
के कलेवर को वेभव-सम्पन्न बनाया । फारस, अरब, यूनान और मिस्र आदि की कला का मूलमंत्र 
रेखा का ही चमत्कार है। इसके द्वारा अत्यन्त सुकुमार और सूक्ष्म मनोभावों से लेकर महान्‌, 
उदार और उदात्त अनुभूतियों का अंकन हुआ है। इन देशों की सभ्यता में मर्यादा का और 
विचारप्रणाली में ज्यामिति का, प्राधान्य होने के कारण नियत रेखा को ही प्रमुख स्थान मिला । 
भारत, चीन, जापान, तथा अन्य सुदूर पश्चिमी देशों में (इटली, फ्रांस, जमंनी आदि) जहाँ 
'जीवन' और 'वृद्धि' आदि का साक्षात्कार सम्भव हो सका, वहाँ अनियत रेखाओं ने 'जीवित' 
रूपों का आलेखन किया । इन दोनों भेदों को स्पष्ट समझने के लिये हम दो अलग शब्दों का प्रयोग 
करें तो अच्छा हो। नियत रेखाओं द्वारा उन्मीलित रूप को 'आकार' (९/६०) तथा नियत- 
अनियत रेखाओं द्वारा प्रस्तुत रूप को 'आकृति' (92९) कहा जा सकता है। 

रेखा अपनी शक्ति से आयतन, भार, घन, विस्तार आदि को संकेतित कर सकती है---यह 
कहा गया है। किन्तु इनका साक्षात्‌ बोध भी मूर्ति में, और, मूर्ति से भो बढ़ कर स्थापत्य व वास्तुः 


कला में सम्भव होता है। रेखा वहाँ गौण हो कर आयतन, भार, घन आदि के बोध में सहायक , 
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होती है। चित्र में प्रकाश और छाया तथा रंग-योजना (जिसे षड़ंग शास्त्र में वणिका भंग कहा 
गया है) के द्वारा इनका अनुभव होता है। पश्चिमी प्रणाली के अनुसार परिप्रेक्ष्य (Pers- 
९०५८) भी इसी का सहायक होता है। किन्तु मूर्ति में आयतन, भार, घन आदि गोचर 
होते हैं। रेखा इनकी सीमा और परिमाण को स्पष्ट करती है, किन्तु गौण हो कर। मूत्त से 
आगे, भवन में आयतन, घन आदि द्वारा ही रूप का निरूपण होता है, किन्तु इनका विन्यास रेखा 
द्वारा मर्यादित होता है। ताजमहल के मुख भाग (£2८१५९) उसकी मण्डपाकार गुम्बद, 
मीनार, आधार और शीर्ष आदि अंगों में आयतन, घन, भार का विन्यास है, किन्तु इस विन्यास 
का आश्रय वे रेखायें हैं जो मानो हमारी दृष्टि को 'रझ्मियों' में बाच कर दायें से बायें, ऊपर से 
नीचे, वत्तुलाकार बंकों में, दोड़ातो हैं। आँखें जिवर चलती हैं उवर ही हमें रेखा की मर्यादा को 
स्वीकारं किये हुए सौकुमायं' का साक्षात्‌ अनुभव होता है, मानो प्रेम से अधीर किन्तु शालोनता 
से मर्यादित झीने अवगुंठन में झलकता हुआ नवोढ़ा का सुकुमार मुख ! प्रेम के सोकुमार्थ को इस 
प्रकट अनुभूति का नाम है ताजमहल । 

निश्चय ही, कला में रेखा को शक्ति अपरिमेय है। 

(हिः) 

कला में रूपों को अनन्तता रहती है, कारण कि कला-कृति सुजन का परिणाम होती है, 
और, “सुजन, में पुनरावृत्ति सम्भव नहीं। सृजन का प्रत्येक क्षण निराला होता है, अपूर्व को ओर 
प्रवाहित अग्रगामी काळ-प्रवाह का एक उच्छवास ! अतएव कला की सच्ची कृति में 'अपूर्वता', 
अनोखापन और अपनत्व रहता है। इसके अतिरिक्त, कला में रेखा के द्वारा रूप का विन्यास 
होता है; वह रेखा इतनी सजीव, लोचदार और संवेदनशील वस्तु है कि शब्द को छोड़ कर इसमें 
भाव को ग्रहण करने और उसे रूपित करने की योग्यता अपरिमित होती है। रेखा की इस शक्ति 
के कारण 'विन्यास' की सीमा नहीं को जा सकती, और, विन्यास की असीम सम्भावना के कारण, 
रूपों की इयत्ता सम्भव नहीं। 

रूपों की विशिष्टता और भेद के कारण, प्रथमतः कला में 'कलाओं' का आविर्भाव हुआ। 
एक ही कला के अन्तर्गत रूपों की अनन्त विशिष्टता रहती है। वस्तुत: माध्यम या भाव के समान 
रहने पर भी एक कृति का दूसरी कृति से अन्तर 'रूप' का ही अन्तर होता है, जैसे एक राग का 
दुसरे राग से, या, एक भवन का दूसरे भवन से । इसी प्रकार मूर्ति और चित्र आदि के क्षेत्र में भी। 
सच तो यह है कि कला में सामान्य तत्व की अपेक्षा 'विशिष्ट' का ही महत्व अधिक है। अतएव 
सौन्दर्य-विचार अथवा तर्क-क्रिया से ग्राह्य न हो कर साक्षात्‌ अनुभव से ही गम्य होता है। गाड़ी 
भर मीमांसा से राग.की उस स्वरलहरी का अनुभव सम्भव नहीं जो क्षण भर तन्मय होकर 
'सुनने' से प्राप्त होता है। गुड़ के वैज्ञानिक विश्लेषण से उस मधुर स्वाद की अनुभूति नहीं 
होती जो एक बार चखने से होती है। विचार केवल 'सामान्य' को ग्रहण करता है, विशिष्ट” को 
नहीं। साक्षात्‌ अनुभूति ही. विशिष्ट’ को ग्रहण करती है। सौन्दर्यं विशिष्ट और गोचर होता है। 
सौन्दर्य की विशिष्टता (27०५।३7।६४) का आधार रूप है। 
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रूप-भेद कला को सहज आवश्यकता है। निरूपणीय वस्तु, भाव या निरूपण के माध्यम 
के भिन्न होने से भी रूप-भेद होता है। दृश्य और श्रव्य रूपों का अन्तर प्रसिद्ध है। इसी प्रकार 
चल और अचल रूप भी होते हैं। वस्तुतः इन रूप-भेदों का आधार गति-स्थिति अथवा काल- 
स्थान अथवा चक्षु-श्रवण का अन्तर है। जिस कृति के रूप में गति, काल अथवा श्रवण को प्रधानता 
रहती है, जैसे, संगीत में, वहाँ चल और श्रव्य रूप का उदय होता है।'जहाँ स्थिति, स्थान तथा चक्ष्‌, 
का प्राधान्य होता है वहाँ अचल और दृश्य रूपों का आविर्भाव होता है। किन्तु जैसा हमने पहले 
देखा है गति-स्थिति आदि सापेक्ष होते हैं, परस्पर सहायक भो । अंतएव केवल दुझ्य और केवल 
श्रव्य, अथवा शुद्ध चल और शुद्ध अचल रूप कदाचित्‌ हो मिलते हैं। संगीत में श्रव्पता और 
चलता के होते हुए भो स्थान आदि के संकेत रहते हैं, और, मत्त, चित्र ओर स्थापत्य में दुश्यता 
के साथ साथ गति और स्वर-संगति की भांति वर्गों और भार आदि की संगति रहती है । और भो, 
अचल रूपों के ग्रहण में प्रेक्षक का सम्पूर्ण मन, प्राण और शरोर-संस्थान गतिमय होता है। अचल 
हो कर्‌ 'अचल' का बोध नहीं होता । 'चल' रूप को ग्रहण करने के लिये श्रोता अपने को सँभालता 
है, और, अपनी गति को थोड़ा 'अचल' बनाता है। फलतः चल और अचल, दृश्य और श्रव्प 
रूपों के अन्तर सर्वमान्य होते हुए भी गहराई में जाने पर नहीं ठहरते। 

ज्यामितिक और जोवन्त (Geometrical and Vital forms) रूपों का भेद भी किथा 
जाता है। जहाँ रेखागणित के नियमों का नियंत्रण मान कर सनातन और स्थिर रूपों का 
आविर्भाव होता है, जैसे चित्रकला के 'डिजाइन' प्रधान रूपों में, गान्धार और यूनान को पुरानी 
मृत्ति कला में, और, स्थापत्य में सर्वत्र, वहाँ ज्यामितिक रूप मिलते हैं। रेखाएं नियत ओर विन्यास 
नियंत्रित रहता है। इस विन्यास से नियमों को शक्ति, उनका सरल 'प्रसाद' तथा बौद्धिक आलोक 
प्राप्त होते हैं। मृत्ति और चित्र में अनियत रेखाओं से जोवन को स्वच्छन्द गति, प्राणों के उल्लास 
विलास आदि का वोध होता है। किन्तु इन रूपों का भेद भो सरळ ओर सुबोध होते हुए भी 
ठहरने वाला नहीं है, कारण कि जहाँ विन्यास है वहाँ नियम रहेंगे ही, और नियमों के निथंत्रण में 
भी जीवन को शक्ति और उल्लास नष्ट नहीं होते। संगीत नियम और गति के समन्वय का स्पष्ट 
उदाहरण है.। एक सुन्दर भवन के व्यवस्थित रूप को भाति, राग में नियमों का नियामक विधान 
रहता है, किन्तु स्वर का जीवन्त विलास बारबार उससे टकराता है, नाद का तरल प्रवाह अपने 
ओज से तटों कोलांघ जाना चाहता है, किन्तु उनसे टकराकर लौट आता है। मर्यादा और 
स्वच्छन्दता, गति और स्थिति, नियम ओर अनियम, जीवन और उसकी व्यवस्था का सर्वोत्तम 
सामंजस्य संगीत में मिलता है यह्‌ ज्यामितिक और जीवन्त रूपों की प्रकृष्ट संगति का नमूना है। 

चित्रकला के षडंग का रूप-भेद प्रथम अंग है। इसका अर्थ है कि चित्रण से पूर्वे चित्रण 
के योग्य रूप का स्पष्ट उदय कलाकार के मानस में होता है। रूप की स्पष्टता के बिना निरूपण 
कैसे होगा ! चित्रकार, मूत्तिकार अथवा स्थपति आदि ध्यान-मंत्रों को सहायता से पहले 'रूप' 
का ही मानस-सुजन करते हैं। प्रत्येक नव-सूजित रूप भिन्न होगा, क्योंकि सृष्टि में दिव्य, मान्‌ष 
तथा प्राकृत रूपों को भिन्नता ही उनके भेद का आधार है। रूप-भेद अतएव कला-सुजन का प्रथम - 
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क्षण है। विन्यास की रेखाओं के स्पष्ट होने पर ही उनका 'भ्रमाण', नाप-तोल सम्भव होता है। 
षडंग का दूसरा 'अंग' प्रमाण माना जाता है : 'रूप-भेद, प्रमाणानि' । 
(७) [ 
'रूप' का एक ही प्रमुख विधान है : वह है रूप की पूर्णता। रूप के सारे विधान इसी से 
प्राप्त होते हैं। 
रूप पूर्ण होना चाहिये, अखंण्ड, अविकल और समग्र । रूप के इस विधान का आधार 
यह है कि इसके उदय की मूलभूमि चेतना है। सृजन के क्षण में रूप का उदय चेतना में होता है, 
और, इसका ग्रहण भी प्रेक्षक की चेतना द्वारा ही होता है। कला में रूप ही चेतना का गोचर 
आश्रय है : अचेतन, पार्थिव, इन्द्रियगम्य आश्रय में चेतन, अपाथिव और अतीर्द्रिथ की स्पष्ट 
झाँकी 'कृति' की सरल परिभाषा है। फलतः रूप में चेतना का पूर्णावतार होता है। अतएव 
चेतनाको भाँति रूप में अखण्ड आलोक, अविकल विन्यास और समग्रता होना सहज ओर 
अनिवार्य है। 
रूप की पूर्णता एक ही तत्व में उदित नहीं होती, जैसे, एक स्वर में राग नहीं टिक सकता । 
अनेक स्वरों की एकता में राग का पूर्ण रूप उदय होता है। केवल एकता (079) नहीं, 
वरन्‌ अनेकों की एकता (Uni(५ in ४०:५५) ही (पूर्ण का लक्षण है। रूप में इतने 
'अनेक' तत्व होने चाहिएं कि उनमें कमी प्रतीत न हो, और, उन अनेकों में इतनी स्पष्ट 'एकता' 
होनी चाहिए कि सन्देह का अवकाश न रहे। एकता विन्यास से प्राप्त होती है, जेसे, ईट, पत्थर, 
"लकड़ी, लोहा आदि के उचित विन्यास से 'भवन' का रूप प्राप्त होता है। इसी प्रकार घड़ी के 
पुर्जो को विन्यस्त करने से एक क्रिया का रूप प्रकट होता है । विन्यास में दो तत्व रहते हैं: (क ) 
अवथव-अवथवी का समुचित सम्बन्ध, (ख) एक ही उद्देश्य को व्यापकता । घड़ी या भवन में अनेक 
अवयव यां अंग हैं, किन्तु वे एक ही सम्बन्ध को प्रकट करते हैं। समुचित सम्बन्ध से अवयवों में 
एकंता आती है। इसी का पर्याय 'अवथवो' या 'अंगी' कहलाता है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक 
अंग आपाततः अलग होते हुए भो एक ही विन्यास का अभिन्न भाग है। प्रत्येक अंग में एक उद्देश्य 
व्याप्त है। वस्तुतः कहना चाहिये कि अंग में अंगी व्याप्त है। अंगी ही अंग को सोटेश्य बनाता 
है। एक (अंगी) में अनेक (अंग) (Many in on९), और, अनेक में एक (One in 
M09) यह रूप का विधान है। इसी के पालन से रूप पूर्ण होता है। 
रूप की पूर्णता और एकता में कई तत्व रहते हैं, जैसे, (क) अंगों की अनेकता, और, अनेकता 
ही नहीं, विविधंता। (ख) अंगों में परस्पर और समुचित सम्बन्ध । (ग) अंगी अथवा समान उद्देश्य 
की व्यापकता अथवा अंगों की सोद्देश्यता । (घ) अंगी अथवा 'एक' का स्पष्ट उदय और ग्रहण। 
(ङ) इसी प्रकार एक में अनेकों का विलीन न होकर स्पष्ट उदय और ग्रहण । इन पाँच तत्त्वों 
विद्यमान होने पर 'रूप' को. उपलब्धि होती है। किन्तु रूप के इस विवेचन में दोष यह है कि हम 
मानने लगते हैं मानो प्रथम क्षण में अंगों की प्राप्ति हुई, और, इनको विन्यस्त कर देने से अंगी 
का आविर्भाव हुआ । रूप के सुजन में यह क्रम नहीं प्रतीत होता रूप का उदय 'पूर्ण' होता है, और, 
[भाग ४६, संख्या २ 
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इसके विकास के क्रम.में इसी में अंगों का आविर्भाव होता है। उदय से चरम विकास तकं रूप 
की पूर्णता में कमी नहीं आती। रूप का आविर्भाव जीवन के उदय की भाँति होता है, अतएव 
अंग और अंगी का पृथक विवेचन सम्भव है, किन्तु इनका विश्लेषण अथवा पृथक अंगों का एकस्थ, 
एकत्रीकरण, या एकीकरण नहीं होता । सच तो यह है कि कला में रूप के सम्बन्ध में “विन्यास” 
की अपेक्षा विकास' या वृद्धि का प्रयोग अधिक उचित है। इसी प्रकार एकता के स्थान पर 
एकात्मता का प्रयोग अधिक उपयूक्त रहेगा । | 

रूप में अंगों की एकता नहीं, एकात्मता रहती है; अंगों का विन्यास रूप' को उत्पन्न 
नहीं करता, वरन अंगी का विकास अंगों को स्पष्ट करता है। यह क्रम स्वाभाविक और सरल 
प्रतीत होता है तथा रूप के अन्य विधानों को स्पष्ट करता है। अंगांगी भाव, या गुण-प्रधान भाव 
(Law of Subordination) रूप का मान्य विधान है। राग में जैसे एक स्वर वादी तथा अन्य 


संवादी स्वर रहते हैं; इनमें व।दी मानो प्रभु-स्वर ()॥85(ट' 7006) है और अन्य इसके अधीन 
हैं। साहित्य, संगीत, चित्र आदि में भी कलाविद्‌ इसी विधान को सम्मान देते हैं। यह माना कि 
कला के रूपों में कुछ अवश्य ही इस विधान का पालन करते हैं, किन्तु अंगी को प्रभूता और अंगों 
की अधीनता उसी 'विन्यास' और 'एकता' के जोर्ण सिद्धान्त की ओर संकेत करती है। अंगी और 
अंगों का यह सम्बन्ध केवल अलंकार ही हो सकता है, तथ्य नहीं । विकास में सभी क्रम (६३६०३) 
महत्व रखते हैं। अतएव अंगों की गौणता निराधार है। 

बहुधा हम सम्राट्‌-वाद (monarchical (2079) को व्यवस्था का आधार मानने के 
अभ्यस्त हो गये हैं। मानो रूप को व्यवस्था में एक सम्राट्‌ और अन्य अधीन सामन्त होने हो 
चाहिए । दूसरी, इसीसे मिलती जुलती, सौर-मण्डल (ट०॥$९।।०7 (४९०7७) की कल्पना है : 
सूर्य केन्द्र-रिथत प्रमुख आलोक का स्रोत है, और, यह अंगी है। अंग मानो इसी के चारों आश्रित 
ग्रह-उपग्रह हैं। कला के कुछ रूपों को इस कल्पना से समझा जा सकता है, किन्तु गहराई में जाने 
पर इसमें भी पहला दोय है। यह माना कि रूप में व्यवस्था! होनो ही चाहिए, और, व्यवस्था 
के लिये केन्द्र की कल्पना अनिवार्य है। चित्र, राग, मृत्ति तथा भवन में हो नहीं, साहित्य के 
अनेक रूपों में भी हम स्वभावतः केन्द्र की खोज करते हैं। हमारी दृष्टि बारम्बार केन्द्र को 
और केन्द्र से दूर चलती है; इसी 'क्रिया' से 'चर्वणा' का आविर्भाव होता है। किन्तु यह सब 
होते हुए भी, गतिवान रूप में केन्द्र स्थिर नहीं हो सकता। इसके विपरीत रूप की प्रगतिवादी 
(Dynamic) कल्पना है। 

प्रगतिवादी कल्पना के अनुसार 'रूप' के उदय में 'आदि' ओर अन्त' होना चाहिये, 
और आमुख से लेकर निर्वाह तक भावों और भावनाओं का शिखर तक आरोह व अवरोह होता 
चाहिये । वस्तुतः जिस प्रकार रूप में व्यवस्था पर बल दिया गया है, उसी प्रकार गति पर बल देने 
से यह विधान उपलब्ध होता है। रूप के लिये व्यवस्था और गति दोनों ही आवश्यक तत्व हैं। 

कला के विवेचन में राजतीति के प्रवेश से प्रजातांत्रिक (९००८7३४०) या 
अराजकतावादी (^77८॥।८३।) रूपों की कल्पना सम्भव है। यदि हम रूप के समष्टिः 
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स्वरूप पर ध्यान न देकर व्यष्टि अंगों को ही महत्व दें; एकता, एकात्मता, केन्द्रित व्यवस्था आदि 
की चिन्ता रूप में न करें तो उस कला का जन्म होता है जो आज 'प्रयोगवाद' के नाम से प्रसिद्ध है। 
इस कला में रूप' अनावश्यक नहीं तो गौण अवश्य है। केवल 'गति' और, वह भी अनियंत्रित, 
इस कला का आधार है। 

'रूप' चेतना का पार्थिव अवतार है। अतएव वह चेतना की भाँति ही आध्यात्मिक 
आलोक, ऊमिल गति और लय आदि से जगमगाता है। रूप की पूर्णता में विविध अंग फूल 
में पंखुरियों की भांति खिलते हैं। जिस प्रकार पंखूड़ियों से फूल पूर्ण होता है, उसी प्रकार अंगों 
के उन्मीलन से रूप! पूर्णता को प्राप्त करता है। 

(७) 

हमने देखा है कि रूप का गोचर आधार इन्द्रियों के संस्पर्श से प्राप्त होता हे । रूपित होने 
वाली सम्पूर्ण गोचर सामग्री इन्द्रियों की क्रिया से उपलब्ध होती है। न केवल ज्ञानेन्द्रियाँ ही, 
अपितु शरीर में पेशी और नाड़ी संस्थान, हृदय, रुधिर चक्र, सवासोच्छ्वास आदि सभी सक्रिय 
हो कर सुन्दर रूप से संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। इन संवेदनाओं में हमें प्रिय, मधुर, कोमल, 
रंग, ध्वनि, स्पर्श, रस, गन्ध, गति आदि का अनुभव होता है। संवेदनाओं में व्याप्त ये संस्पर्शज 
गुण हमारी रसानुभूति और रूप-बोध के आधार हैं। 

किन्तु मनोविज्ञान मानता है कि संवेदनायें मौलिक होते हुए भी विन्यास के बिना 
'प्रत्यक्ष' की स्पष्ट अनभू ति उत्पन्न नहीं कर सकतीं । अतएव विन्यास के लिए सर्वप्रथम संवेदनाओं 
में गुण-भेद होना चाहिये । हमारे चाक्षुष अनुभव में बहुत शी घ्र प्रकाश” अनेक रंगों में व्यक्त होने 
लगता है। प्रत्येक रंग की भिन्नता, और, प्रत्येक रंग के अन्तर्गत ही मात्रा का अन्तर स्पष्ट होने 
पर रंग का बोध सम्पन्न होता है। कला के विशेष मर्मज्ञ के लिये तो इतना ही नहीं, प्रत्येक रंग 
की झलक, उसकी लघुतम छाया भी स्पष्ट होने लगती है। इसी प्रकार ध्वनि का भी विश्लेषण 
स्वर और श्र तियों में प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वारा होता है। इस प्रकार संवेदनाओं में परस्पर गुण- 
भेद, अवान्तर भेद, मात्रा और छायाओं के सूक्ष्म भेद, स्पष्ट गोचर होने लगते हैं। कलाकार 
ओर कलाविद में इन भेदों की सूक्ष्मता और भी अधिक होती है। 

भेद-ग्रहण स्मृति के बिना सम्भव नहीं। 'यह' अनुभव 'उससे' भिन्न है, और, 'इसके' 
सदृश है--इस स्मृति के बिना भेद का बोध, और, इसी के साथ सादृश्य का बोध, नहीं होता। 
रूप-बोध के लये विभिन्न रंग, ध्वनि, गति, स्पर्श आदि के परस्पर और अवान्तर भेद, इनकी 
मात्राओं के सूक्ष्मतम अन्तर, सभी स्पष्ट होने चाहिए । इसके लिए एक ओर तो कला-मर्मज्ञकोी 
स्वाभाविक संवेदनशीलता चाहिए, दूसरी ओर स्मृति और प्रत्यभिज्ञा की शक्ति चाहिये । ब F 
रूप में स्मृति और प्रत्यभिज्ञा को जगा देने की अद्भुत क्षमता होती है। संक्षेप में, प्रत्यक्ष के 
अनन्तर स्मृति और प्रत्यभिज्ञान की क्रिया भी रूप-बोध के लिये अपेक्षित है। 

विन्यास से रूप का उदय होता है। विन्यास में 'क्रम' रहता है। इतना ही नहीं, रूप के 

उदय में विन्यास के अतिरिक्त विकास भी रहता है। विन्यास और विकास दोनों में क्रम' का बोध 
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आवश्यक है। क्रम-बोध के लिए 'पूर्व' से 'अपूर्व' की ओर गति का उन्मीलन होता है। हम स्मृति 
के द्वारा 'पूर्व', और, कल्पना के द्वारा अपूर्व को ग्रहण करते हैं । रूप-बोब में कल्पना की जो क्रिया 
होती है वह असाधारण चमत्कार उत्पन्न करती है। “राग' में रूप को ग्रहण करने के लिये हम 
स्मृति से उसके उन्मीलित भाग को और कल्पना से उसके 'आगामी' अंश को हृदयंगम कर के 
उसकी 'पूर्णता' का अनुभव करते हैं। कल्पना-शून्य मनुष्य के लिये यह असम्भव है। 

विन्यास में एक-ओर-अनेक, 'अवयव-अवयवी' का सम्बन्ध रहता है। विन्यास स्थिर' 
गुग है अर्थात्‌ इसमें हम 'अनेक' अंगों में "एक? की कल्पना करते हैं । विकास 'चल' है; इसमें हम 
“एक' में 'अनेकों' के आविर्भाव की कल्पना करते हैं। रूप में चाहे हम विन्यास माने या विकास, 
एक और अनेक का सम्वन्ध रहता ही है। यह सम्बन्ध बुद्धि की विमर्शात्मक और विइलेषणात्मक 
क्रिया से गम्य होता है। ये उच्चस्तरीय क्रियाएँ मानी जाती हैं। इसका तात्पर्य है कि रूप-बोध 
के लिये उच्चस्तरीय मानसिक व्यापार आवश्यक होता है। 

हमने देखा है कि रूप में 'एकता' ही नहीं, एकात्मता रहती है। इसका आधार ग्रहीता की 
चेतना है जो अखंड आलोक और लयात्मक गति से पूर्ण है। रूप में जो लय और आलोक प्राप्त 
होते हैं उनका मूल स्रोत चेतना ही है। रूप चेतना का ही गोचर अवतार है। इसका अर्थ है कि 
प्रेक्षक रूप को ग्रहण करने में 'आत्मा' को ही ग्रहण करता है। वह अपनी 'अन्तरात्मा' को गोचर 
रूप में देखता है । रूप के प्रेक्षण में आत्म-सत्ता का यह उन्मीलन और विकट उन्मेष प्रेक्षक के लिये 
प्रिय होता है। और, क्योंकि इस समय आत्मा सब 'मलों' को त्याग कर प्रसाद” का अनुभव करती 
है, इसलिए रूप का बोध न केवल प्रिय, अपितु श्रेय” भी होता है। 

रूप-वोध के लिये स स्पर्शज अन्‌ भव, प्रत्यभिज्ञा, स्मृति, कल्पना, विमर्श और आध्यात्मिक 
व्यापार की अपेक्षा होती है। इन क्रियाओं से 'रूप' और उसकी पूर्णता का साक्षात्कार होता है। 
इसका तात्पर्य है कि रूप-वोब के लिए प्रेक्षक का सम्पूर्ण अस्तित्व सक्रिय होता है। रूप जितना 
सुरूप और सुन्दर होता है यह क्रिया भी उतनी ही चमत्कारपूर्ण और विकट होती है। वस्तुतः 
इस क्रिया के द्वारा प्रेक्षक 'रूप' का नव-सुजन करता है। रूप-ग्रहणं में होने वाला यह व्यापक 
आध्यात्मिक व्यापार (5९।/-2८४।४।।४) रसोन्मेष का म्‌ल-स्रोत है। 

यहाँ यह स्मरण रखने योग्य है कि कला में 'रूप' का अपना मूल्य है, और, यह कि 'रूप' 
साक्षात अनुभव की वस्तु है। वैसे रूप स्वथं प्रतीकात्मक हो सकता है, अतएव वह प्रतीक होने से 
अनेक उदात्त प्रतीति और अन्‌ भूतियों का उन्मेष कर सकता है, जैसा कि धामिक और साधना- 
प्रधान कलाओं में होता है। रूप में लोच और गति रहने के कारण वह अनेक मानसिक व आध्या- 
त्मिक अभिव्यक्तियों का भी आश्रय होता है। कला के विकास का इतिहास साक्षी है कि रूप के 
द्वारा हमने प्रेम, शान्ति, उल्लास, आशा, ने राशय आदि अनेक मनोभावों की अभिव्यंजना की है। 
किन्तु जब 'रूप' प्रतीकात्मक अथवा आध्यात्मिक अभिव्यंजनाओं का आश्रय होकर प्रकट 
हुआ है तब उसका विशुद्ध कलात्मक स्वभाव तिरोहित हो गया है। फलतः हमने सुन्दर 
मूत्तियों में 'रूप' का अनुभव करने की अपेक्षा उनकी पूजा को श्रेयस्कर समझा । सच तो यह्‌ 
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है कि कला को दृष्टि से साक्षात्‌ रूप ही महनीय है, न कि उसकी प्रतीकात्मकता या 
आध्यात्मिकता । 

इसका अर्थ यह्‌ नहीं कि रूप में अपने संकेत नहीं हैं। रूप के स्वकोय गुण हैं, जैसे सन्तुलत, 
भारसाम्य, लय, संगति ! रूप इनका आवार है। रूप का सौन्दर्य इन्हीं गुणों से उपलब्ध होता है। 
प्रेक्षक को सौन्दर्थ-चेतता रूप से इन गुणों के संकेतों को ग्रहण करती है। रूप-बोध का प्रारम्भ 
संस्पर्शज अनुभव से होता है : मानो इन्द्रिय-कुल्यायें प्रिय संत्रेदनाओं के प्रवाह को लेकर मानस 
को ओर उमड़ती हैं। प्रत्यभिज्ञा के द्वारा इनके सूक्ष्म भेदों का बोंध होता है। प्रेक्षक की संचित 
स्मृति निवि में विन्यास को ग्रहण करने के लिए व्यापार जगता है; कल्पना नूतन अन्तरालों में 
प्रवेश करती है। रूप की एकता और एकात्मता को आत्मसात्‌ करने के लिये विमर्श और गम्भीर 
आध्यात्मिक क्रियाये होती हैं। अन्त में, सौन्दर्थ-चेतना रूप के लय, संगति आदि गुणों को ग्रहण 
कर 'पर निर्वृति' का लाभ करती है। रूप का कलात्मक रूप यहीं तक है। 
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आचार्य रामनरेश त्रिपाठी 


तुलसीदास ओर उनकी जन्मभूमि 


तुलसीदास की जन्मभूमि कहां थी, इसका निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। तुलसीदास 
के जन्म और मरण की तिथि भी अनिश्चित ही है। यदि डा० ग्रियर्सन और डा० माताप्रसाद 
गुप्त की स्वीकृत जन्म-तिथि सं० १५८९ (१५३२ ई०) ठीक मान ली जाय तो तुलसीदास को 
हुये ४२८ वर्ष हुये। उनके शरीर-त्याग का समय, जो एक दोहे में बांध रक्‍खा गया है और वह 
दोहा किसका बनाया हुआ है यह भी अनिर्चित है। यदि सही मान लिया जाय तो उनको मरे 
भी ३३७ वर्ष हुये। दोहा यह है:-- 

संवत सोरह से असी, असी गंग के तीर। 
सावन शुक्ला सत्तमौ, तुलसी तज्यो सरीर ॥ 

इतने ही थोड़े समय में तुलसीदास कहां से कहां पहुंचे। क्रिन्तु हम जहां के तद्वां रहें। 
भारत के और विदेश-प्रवासी हिन्दू समाज में मरुभूमि में जल की तरह वे समाते गये और हमने 
उस स्रोत के उद्गम-स्थान का पता भी नहीं लगाया। और अब तो विदेशों में भी उनका नाम 
विख्यात हो रहा है। उन्होंने अपने देश का गौरव बढ़ाया है। केवल हिन्दी वालों ही के लिए नहीं, 
भारत के समस्त साहित्यिकों और सरकार के लिये भी यह खेद और लज्जा की बात है कि आज 
तक हम नहीं जान पाये कि तुलसीदास के माता-पिता कौन थे? उन्होंने कहां जन्म ग्रहण किया 
था और उन्होंने शरीर कब और कहाँ त्यागा? जब कि इस देश के विद्वान्‌ विदेशियों की 
पुस्तके पढ़कर यह जान चुके हैं कि अन्य देश वालों ने अपने कवियों और लेखकों के जीवन से 
संवंध रखनेवाली हर एक जानकारी प्राप्त कर ली है और उनकी सरकारों ने उनके संरक्षण का 
पुरा भार उठा लिया है। तब हम तुलसीदास के वारे में उदासीन रहें, यह हमारी अकृतज्ञता 
ही कही जायगी। 

कई वर्ष हुये, उत्तर प्रदेश सरकार ने तुलसीदास का स्मारक बनाने के लिये एक योजना 
बनाई और राजापुर को उनका जन्मस्थान मानकर उसने काम भी प्रारम्भ करा दिया। इस 
पर यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि तुलसीदास की जन्मभूमि राजापुर (जिला बांदा) है या सोरों 
(जिला एटा) जिसका पुराना नाम सूकरखेत कहा जाता है और जहां तुलसीदास ने ग्रु-मुख 
से रामकथा सुनी थी और उस समथ बहुत बालक थे। रामचरित मानस में उन्होंने कहा है :-- 


तब में निज गुरु सन सुनो, कथा सो सुकरखेत। 
समझी नहि तसि बालपन, तब अति रहेउं अचेत ॥ 
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इसका लाभ यह लिया जा रहा है कि सूकरखेत (सोरों) जहां उन्होंने रामकथा सुनी 
वहीं उनका जन्मस्थान भी मान लेना चाहिए। इस पर यह तकं किया जाता है कि दूर के स्थान 
में जन्म लेकर भी सूकरखेत में आकर गुरु किया जा सकता है और रामकथा सुनो जा 
सकती है। 
मई १९६० में दिल्ली विश्वविद्यालय में भारतीय हिन्दी परिषद्‌ का सत्रहवां अधिवेशन 
हुआ, जिसमें तुलसीदास संबंधी विवादग्रस्त विषयों को एक विचारगोप्ठी भो रखो गयो। ३१ 
मई, १९६० को मुझे भो गोष्ठी में बोलने का अवसर दिया गया। मेरा स्वास्थ्य बहुत दिनों से 
अच्छा नहीं था फिर भी तुलसीदास की जन्मभूमि के विवाद में भाग लेने के आंतरिक उत्साह 
से मैं भो दिल्ली गया था। 
गत अधिवेशन में करीबी करीब सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि आये थे, जिनमें प्रायः 
सभी तुलसीदास के प्रसिद्ध विट्टान्‌ और ग्रंथकर्त्ता थे। बोलने वाले प्रायः सभी डाक्टर थे, मरीज 
केवल मैं ही था। गोष्ठी की अन्तिम बैठक में मैं भाग न ले सका; क्योंकि पहली बैठक में बोलते 
समय मेरे सिर में चक्कर आने लगा था । अस्वस्थ रहकर ही में घर वापस भी आ गया । इससे मुझे 
पता नहीं कि गोष्ठी में अंतिम निर्णय क्या हुआ ? मैंने प्रस्ताव तो किया था कि एक समिति बना 
दी जाय, जो सोरों और राजापुर दोनों स्थानों में जाकर वहाँ की जनश्रुतियों और तुलसीदास के 
समय के या वाद के लिखे गये ग्रंथों के अनुसार प्रमाण संग्रह करे और अंतिम निर्णय दे। परिषद्‌ 
के मंत्री डा० नगेन्द्र के पत्र से मालूम हुआ कि समिति बना|दी गई है। 
वहां मैने देखा कि सोरों और राजाप्रुर की दो पारटियाँ बन गई हैं, और दोनों ओर से 
पम्फलेट भी निकले हैं, दोनों पक्ष तुलसीदास की जन्मभूमि अपने-अपने यहां साबित करने के लिए 
जोर लगा रहें हैं। मेने गोष्ठी में जो कुछ कहा उसे में सार्वजनिक रूप से पाठकों के सामने भी 
प्रमाण सहित रख देना चाहता हु; ताकि वे भो इस बहुत ही आवश्यक प्रश्‍न पर विचार करने में 
सहयोग दें भर समिति सब बातों पर अच्छो . तरह निष्पक्ष विचार करके अंतिम निर्णय दे 
सके। मैं सोरों और राजापुर दोनों स्थानों में गया हूं, जहाँ तुलसीदास की जन्मभूमि होने का 
दावा किया जा रहा है। 
सोरों-में १९३५ में गया था, और करीब-करीब वहां के सभी प्रमाण जो आज भी प्रस्तुत 
किये जा रहे हैं, देख आया हूं। अपनी पुस्तक 'तुलसीदास और उनकी कविता” में मैंने उनका 
जिक्र भी किया है। उस समय मेरी यही धारणा हुई थी कि सोरों ही तुलसीदास की जन्मभूमि 
होगी; और वह आज भी है। 
राजापुर में सोरों जाने से पहले गया, या पीछे यह अब याद नहीं है, पर मेने राजापुर 
के एक मंदिरनुमा कमरे में रामचरित मानस का एक हस्तलिखित कांड देखा था, 5 
पाठ मिलाकर मैने अपनी पुस्तक में सिद्ध किया था कि वह तुलसीदास के हाथ का लिखा हुआ नहीं 
है, किसी अन्य प्रति की नकल है, जिसमें नकल करने वाले ने देखने की गलती से कई आवश्यक 
चौपाइयाँ छोड़ दी हैं, जिनके न होने से कथा की कड़ी टूट जाती है। वे चौपाइयाँ मुद्रित संस्करणों 
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में मिलती हैं। उसे देखकर मेरा तो यहां तक कहना है कि तुलसीदास ने उस काण्ड को लिखा 
तो कया उसे एक बार पढ़ा भी न होगा? क्योंकि तुलसीदास स्वयं उन चौपाइयों को नहीं 
छोड़ सकते थे । 
तुलसीदास ने अपने वारे में स्वयं जो कुछ कहा है, उंससे बढ़कर सच्चा प्रमाण तो और 
हो ही नहीं सकता । पहले उसे ही लेता हूं। 
वे कहते हैं--म।ता पिता ने मुझे जन्म देकर छोड़ दिया। स्वार्थ के साथियों ने तिजरा 
(रोग) के टोटके को तरह मुझे छोड़ दिया, किसी ने मुड़कर देखा भी नहीं। 
सात पिता जग जाय तज्यो-- (कवितावली) 
जननी-जनक तज्यो जनमि (विनय-पत्रिका) 
तन्‌ जन्यो कुटिल कीट ज्यों तज्यो मातु पिताहू । (विनय-पन्रिका) 
स्वारथ के साथिन तज्यो तिजरा को सो टोटकु ओंचट उलटि न हेरो। (वि० प०) 
कुटिल कीट (कुटीला-केकड़ा ) की तरह जन्म देकर माता-पिता दोनों ने मुझे 
छोड़ दिया। “कहा जाता है कि कुटीला मां के पेट को फाड़कर बाहर निकलता है”। किसने 
उनको पाला-पोसा इसका उल्लेख उन्होंने कहीं नहीं किथा। बालपन से ही वे जाति, कुजाति 
सुजाति सबके यहाँ टुकड़े मांगकर खाते रहें 
जाति के सुजाति के कुजाति के पेटागि बस, 
खाये टूक सबके विदित बात दुनी सो। (कवितावलो). 
बे तो चार चने के लिए भो तरसते रहे, 
बारे ते ललात बिललात द्वार-द्वार दीन, 
जानत हों चारि फल चार ही चनक को। (कवितावली) 
बिललात शब्द का कोई पर्यायवाची शब्द मेरे व्यान में नहीं आ रहा है पर इसके भाव 
में उनकी बहुत ही करुणाजनक दशा का चित्र है। 
श्राद्ध, विवाह या किसी उत्सव का दिन ताकते रहते थे, और बूझते रहते थे कि कहां 
ढोलक और तुरुही बज रही है। 
ताकत सराध के विवाह कं उछाह कछू, 
डोले लोग बूझत सबद ढोल तूरना। (कवितावली ) 


उनके कोई भाई भी नहीं था और न किसी बैरी से उनको बेर ही चुकाना था। उनको 


न अपना बल था न किसी मित्र या माता या नौकर-चाकर का ही। 
भाई को भरोसो न खरोसो बेर बरिहूं सो, 
बल अपनो न हित्‌ जननी न जन को। (कविताबली ) 
उन्होंने संतोष मान लिया था कि राम के नाम से जो कुछ हो, वहो अच्छा है। 
राम ही के नाम तें जो होइ सोई नीको लागे, 
एसोई सुभाव कछ तुलसी के मन को। (कवितावली) ५ 
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उनके पास एक गुदड़ी और एक कुल्हड़ ही धन था। वे कहते हैं, यह तुलसी राम का 
सेवक है, यह समझकर चुप ही रहना अच्छा है, कहना उचित नहीं। 
पातक पीन कुदारिद दीन सलीन घरे कथरी करवा है। 
राम को सेवक सो तुलसी समुझेहि भलो कहिबो न रवा है। (कवितावली) 
वे द्वार-द्वार खीस काढंकर, पैर छूकर, भीख मांगते फिरते थे। वे कहते हैं कि दुनिय। में 
दयाल पुरुषों की कमी नहीं है, दुख, दोष को दूर करने में समर्थ लग दशों' दिशाओं में हैं। पर 
उनसे तो किसी ने बात भी नहीं की। भोजन-वस्त्र बिना वे पागल की तरह जहां-तहां दौड़ते 
फिरते थे, कहां नहीं गये ? क्या नहीं किया ? किसे सिर नहीं नवाया ? पर उनकी तो छाया छूने 
में भी लोग सकुचाते थे, वे मुंह बाये पड़े रहते थे, पर उसमें तो किसी ने धूल भौ नहीं डाली । 
द्वार द्वार दीनता कही काढ़ि रद परि पाहूं। 
हैं दयालू दुती दस दिसा दुख दोष दलन छम, 
पर कियो न संभाषन काहूं। 
हा हा करि दीनता कही द्वार-ट्रार बार-बार 
परी न छार मुंह बायों। (विनय-पत्रिका) 
उनका पहला नाम, जिसे वे राम का रकखा हुआ कहते हैं, रामवोला था। नाम कौन 
रखता ? माता-पिता उनके जन्म लेने के वाद ही मर गये थे। चाचा ताऊ कोई रहें ही न 
होंगे। और समाज ने उनको पाला ही पोसा नहीं तब नाम कौन रखता ? जान पड़ता है र!म- 
राम कहकर वे भीख मांगते फिरते थे, इसी से लोग उन्हें रामवोला कहने लगे थे। उन्होंने कई 
बार अपना यही नाम बताया है। 
साहिब सुजान जिन स्वानहुं को पच्छ कियो 
'रामबोला' नाम हों गुलाम राम साहि को। (कवितावली) 
राम को गुलाम नाम रामबोला रास राख्यो 
काम इहै नाम द्वे हों कबहुं कहतु हों। (कवितावली ) 
वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुये थे, यह तो वे मानते थे, पर जात-पांत नहीं मानते थे। 
लोग उनकी जाति पूछते होंगे, तब वे खीझकर कहते थे कि मेरी कोई जाति-पांति नहीं और न 
मैं किसी की जाति-पांति लेना चाहता हूं। मुझे कोई कुछ समझो, मुझे किसी की बेटी से बेटा 
तो ब्याहना नहीं है। 
मेरे जाति पांति न चहों काहू की जाति पांति, 
मेरे कोऊ काम को, न में काहू के काम को। 
साधु के असाधु के भलो के पोच सोच कहा 
का काहू के द्वार परौ जो हों सो हौं राम को। (कवितावली) 
ना नः ऱ्य 
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धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलहा कहो कोऊ। 
काहू की बेटी सो बेटा न व्याहब काहू को जाति बिगारि न सोऊ। 
तुलसी सरनाम गुलाम है राम को जाको रुचे सो कहै कछु ओऊ। 
मांगि के खैबो ससीत को सोइबो लंबे को एक न दबे को दोऊ॥। (कविताबली) 
यह तो स्पष्ट ही है कि वे जात-पांत और गोत्र सबसे अपने को दूर रखते रहें। अब 
उनको सरवरिया या सनाढ्य ब्र।ह्मग मानना या कहना उनकी इच्छा के विरुद्ध बात है। 
सोचने की बात है कि राजापुर या सोरों के किसी निवासी को यह कहने का अब क्या 
अधिकार है कि तुलसीदास सरवरिया ब्राह्मण थे या सनाढ्य ? जब वे सब जातियों के टुकड़े 
खा चुके थे, तब वे उस समय की ब्राह्मण जातीय प्रथा के अनुसार ब्राह्मण वर्ग में लिये ही नहीं जा 
सकते थे। अतएव वे अपनी क्या जाति बताते? माता-पिता अलबत्ता ब्राह्मण थे, इसका गर्व 
उनको जरूर था। उनका शरीर सुन्दर था। 
भलि भारत भूमि भले कुल जन्म समाज सरीर भला लहि के। (कवितावडो) 


इसलिए सोरों और राजापुर दोनों स्थानों के ब्राह्मणों को उनका उत्तराधिकारी बनने 
का दावा छोड़ देना चाहिए । क्या वे स्वीकार करेंगे कि उनके पुरखे ऐसे क्रूर और हूदयहीन थे 
कि स्वजाति के एक अनाथ बच्चे को, जो ऊंची-नीची सब जातियों के टुकड़े मांगकर किसी तरह 
अपने शरीर की रक्षा कर रहा था, जिसको कहीं रहते की जगह नहीं थी, जिसके शरीर पर वस्त्र 
नहीं थे, जाड़े में ओढ़ने-बिछाने के लिये जिसके पास एक मैली-सी गुदड़ी थी, और जो मिट्टी के 
एक कुल्हड से पानी पीने का काम लेता था, उसकी तरफ किसी ने आंख उठा कर देखा भी नहीं, 
उसे किसी ने कोई सहारा दिया? क्या अब उनके वंशजों को लज्जा से सिर नीचा नहीं 
कर लेना चाहिए ? कई सौ वर्षो बाद अब उनके भाई-बन्धु, चचा-भतीजे, ससुर और धर्मपत्ती 
तथा पुत्र भी खोज निकाले जा रहें हैं। अब तक ये लोग' कहां थे ? तुलसीदास एसे अकृतज्ञ तो थे 
नहीं कि जो उनको एक टुकड़ा और एक चीथड़ा भी दिये होता और उनका यज्ञोपवीत और 
विवाह कराये होता, उसको वे भूल जाते। यह तो वही कहावत हुई कि बनी के सौ भाई, बिगड़ी 
का कोई बहनोई भी नहीं । आज जब तुलसीदास करोड़ों हिन्दुओं के गृहदेवता हो रहे हैं, इंग्लंड, 
अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और रूस आदि पृथ्वी के महान और सुसभ्य देशों में उनका यशोगान 
हो रहा है, तब तो सभी का मन उनका सगा-संबंधी बनने को ललचा ही जाता होगा[। पर 
जब सं० १६८० में उन्होंने असी और गंगा के संगम पर शरीर त्याग किया, तब किस कुटुम्बी ने 
या सनाढ्य या सरवरिया ब्राह्माण ने उनका क्रिया-कर्म किया था? यदि नहीं, तो सोरों और 
राजापुर दोनों का दावा बिलकुल बेकार है । 

पर इतिहास के लिए उनका कोई निश्चित जन्मस्थान तो होना ही चाहिये। यों तो 
अब सारा भारतवर्ष ही उनका जन्मस्थान है, फिर भी जिस स्थान की मिट्टी को उन्होंने पहले 


पहल छुआ था, इतिहास के लिए उसका पता तो होना ही चाहिए। यद्यपि उस स्थान की. 
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मिट्टी को उन्होंने अपने तप से पवित्र करकेड्रुंउसे गंगा जी को समपित कर दी और वह मिट्टी तो 
स्वर्ग चली ही गई होगी, पर उसने एक स्वर्गीय ज्योति को ९०-९१ वर्षों तक सुरक्षित रक्खा, 
उसका यह उपकार तो अमर ही हो गथा है। उस नाम का सम्मान तो हमें करना ही चाहिए । 

मेरी राय में उनके जन्मस्थान का निर्णय भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। 

उनकी रचनाओं को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि उनकी भाषा में अरबी, फारसी के 
शब्द रोजमर्रा की बोलचाल में आकर आम फहम हो गये थे। इससे तुलसीदास उनका प्रयोग 
बिना किसी हिचक के करते थे। इसके थोड़े से उदाहरण आगे देता हूं :-- 

गनी अरबी का गनी शब्द है। जिसका अर्थ होता है धनी। तुलसीदास ने रामचरित- 
मानस के शुरू ही में गनी शब्द का प्रयोग किया है। 

गनी गरीब ग्राम नर नागर। (बाळकांड) 


सांझ समे रघुबीर पुरी की सोभा आनु बनी। 
घर घर मंगलचार एक रस हरषित रंक गनी। (गीतावली) 
गनी और धनी का अर्थ और वजन भी एक है। 'गनी गरीब' के स्थान पर वे 'धनी गरीब' 
कर सकते थे पर नहीं किया, इसका भी तो कोई कारण होगा ? गनी शब्द उनकी रचनाओं में 
कई स्थानों पर धनी ही के अर्थ में आया है। 
“समुझेहि भलौ कहिवो न रवा है।” यह रवा शब्द तो बिलकुल उनकी साधारण बोल- 
चाल का रहा होगा। अपनी फारसीदानी दिखाने के लिये उन्होंने यह शब्द नहीं लिखा होगा । 
इसी तरह अरबी फारसी के हजार बारह सौ शब्द सारी रचनाओं में चमकते हुये मिलते 
हें, जो ऐसा जान पड़ता है कि वे भाषा के प्रवाह में आप से आप आकर बैठ गये हैं। जेसे-- 
गुनह लखन कर हम पर रोसु। (रामचरित भानस) 
पेयत न छत्री खोज खोजत खलक में। (कबितावली) 
समीर को सुनु बड़ो बइरी है। (कवितावली) 
रावरी पिनाक में सरीकता कहां रही। (कवितावली ) , 
आरति निवारी प्रभु पाहि कहे पील की। (कवितावली ) 
कौन इसे किये कीस भालू खास माइली । (कवितावली) 
देव तो दयानिधान देत. दादि दीनन की। (कवितावली) 
होय भलो ऐसे ही अजहुं गये रामसरन परिहरि मनी । (गीतावली ) 
बानी झूठी सांची कोटि उठत हबूब है। (कवितावली) [ 
को है जग जात जो न मानत इताति है। (कवितावली) 


इसी तरह जमात, दरजी, गरजी, चलाकी, हलाक़ी, खवास, परदा, मरद, ड 
मालूम, जहर, दुनिया, तमा, बाज आना, तकिया, वसीला, जहान, पाक, साहब आदि शाब्द 
उनकी जन्मभूमि की रोजमर्रा की बोलचाल में संस्कृत के तत्सम और तदभव शब्दों के साथ 


[भाग ४६, संख्या २ 


\ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Fouridation Chennai and eGangotri 


तुलसीदास और उमकी जन्मभूमि ४५ 


ऐसे घुल-मिल गये थे कि हिन्दू-संस्क्रति और संस्कृत के पक्षपाती तुलसीदास को उन्हें अपने उपास्य 
देव राम के मुख से भी निकलवाने में संकोच नहीं हुआ। जेसे-- 
लंका में लक्ष्मण को शक्ति लगने पर तुलसीदास कहते हैं -- 
भई आस सिथिल जगन्निवास दील को। 
कहें में विभीषन की कछून सबील को। (कवितावली) 
इसमें सबील तो अरबी का शब्द है जिसे राम के मुख में रक्‍्खा गया है । 
उनके जन्मस्थान में साहब शब्द मालिक के अर्थ में खूब प्रचलित था। प्रायः सभी कांडों 
में, मुख्यतः अयोध्याकांड में साहब की भरमार है। 
खाक न समझना' यह महावरा भी जोन सस्कृत से आया है न अवधी ही में जन्मा है, 
बोल-चाल में आमतौर से प्रचलित था। | 
बालिस बासी अवध के बूझिये न खाको। (कवितावली) 
वाज शब्द फारसी का है, उसे उन्होंने संस्कृत शब्दों की पंक्ति में बेठा दिया है-- 
ऋतु सदा नो भव खग बाजः। (रामचरित मानस) 
आज कल यद्यपि हिन्दी राष्ट्रभाषा में अरबी-फारसी के शब्दों का व्यवहार स्वच्छन्दता से 
चल निकला है, पर हिन्दी के कवि अपनी कविता में उन्हें स्थान देने का साहस शायद ही करें। 
तब तीन-साढ़े तीन सौ वर्ष पहले के एक सांस्कृतिक कवि का यह प्रयोग केवल विद्वत्ता-प्रदर्शन के 
लिये नहीं बल्कि साधारण जन-समाज की भाषा में भाव व्यक्त करने की भावना से ही हुआ 
होगा। 
अरबी फारसी के शब्दों के साथ साथ गुजरात, राजस्थान और बुदेलखंड आदि पड़ोसी 
प्रान्तो के भी बहुत से शब्द उनके जन्मस्थान की बोलचाल में प्रचलित थे। जेसे--- 
पालों तेरे टूक को परेहूं चूक मूकिये न। (कवितावली ) 
मूकिये-- (गुजराती) त्यागिये। 
मेन के दसन कुलिस के मोदक। (गीतावली ) 
मैन-(मैण) गुजराती और राजस्थानी=मोम । 
इससे यह अनुमान सहज में किया जा सकता है कि जिस स्थान को तुलसीदास की 
जन्मभूमि कहा जायगा, उसे तीर्थस्थान भी होना चाहिए, जहां आसपास के प्रान्तों के लोग तीथे- 
यात्रा के लिये आते रहते हों, और उनके शाब्द वहाँ की बोलचाल में मिलकर वहीं रह 
जाते होंगे । 
अरबी फारसी के शब्दों से मिश्चित भाषा के लिए वह स्थान तत्कालीन मुस्लिम सभ्यता के 
दो बड़े केन्द्र दिल्‍ली और लखनऊ के निकट होना चाहिये। 
मेरी राय में बह स्थान सोरों है। सोरों का पुराना नाम सूकरखेत है और वह तीर्थे-स्थान - 
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-भी रहा है और वह गंगा-तट पर भी है। वह तुलसीदास से भी प्राचीन स्थान है। वहां कभी 
किसी प्रतापी हिन्दू राजा का राज्य भी था जिसके महलों के खंडहर अब भी उसके आसपास 
मौजूद हैं। उनमें बारहवीं सदी के शिलालेख भी हैं जिन्हें मैंने देखा भी है। तुलसे.दास ने 
राज-दरबार का ढांचा भी उसी से लिया होगा। टिपारा (चोग्रोशिया टोपी) जो उन्होंने राम 
को पहनायी थी, वह तत्कालीन राजकुमारों की रही होगी । 

सोरों में तुलसीदास के घर का खंड़ह्र जो मुझे दिखाया गया था, उसे अब सुनते हैं किसी 
भले आदमी ने खरी दकर उसे स्थान पर पवका मकान बनवा लिया है । आश्चर्य है कि सोरों के निवा- 
सियों ने, खास कर सनाढ्य ब्राह्मणों ने, जो तुलसीदास को अपना कहने का दावा करते हैं 
उस स्थान को किसी अन्य के कर्‍्जें में जाने ही क्यों दिया? वे उसे तुलसीदास के स्मारक- 
स्वरूप सुरक्षित रखना चाहते तो तुलसीदास के करोडों भकत उनकी सहायता करते और 
अपनी राष्ट्रीय सरकार भी, जो राजापुर में तुलसीदास का स्मारक बनवा रही है, उस 
स्थान को भी अपने अधिकार में ले लेती। सोरों वालों की आंखें कई सौ वर्षो बाद तब खुली, 
जब उन्होंने राजापुर में लाखों को लागत से तुलसीद,स का स्मारक बनाने की बात सुनी। 
इसका भी कोई खास कारण होगा। जतता की खास कर हिन्दी के साहित्यिकों और हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन तथा काशी नागरो प्रचारिणी सभा को प्रगाढ़ निद्रा का इससे अच्छा नमूना 
और क्या होगा ? 
राजाघ्रुर तो कभी तुलसीदास का जन्मस्थान हो ही नहीं सकत।। एक तो उन दिनों वह 
इतना विकसित स्थान नहीं था, जिसकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का इतना बाहुल्य संभव 
हो। दूसरे वह गंगा-तट पर नहीं है। गजेटियर में जो यह लिखा मिलता है कि तुलसीदास ने 
राजापुर को बसाया, यह सुनी सुनाई बातों के आधार पर होगा, जो सत्य नहीं हो सकता। 
तुलसीदास बसाते तो उसका नाम रामपुर रखते। और दूसरे वे गंगाजी के भकत थे, जीवत के 
अंतिम दिनों में तो वे गंगाजल ही पीते थे। 
भागीरथी जलपान करो नित। 
यह भरतखंड समीप सुरसरि थलू भलो संगति भली । 
वे यमुना-किनारे गाँव क्यों वसाते ? 
तीसरे राजापुर से सूकरखेत बहुत दूर है। कोई सीधी सड़क भी नहीं कि भीख. मांगते 
हुए अनाथ तुलसीदास सूकरखेत चले गये हों। उनके लिये प्रयाग निकट था। यह हो सकता 
है कि वे राजापुर कभी गये होंगे, वहाँ दो एक दिन टिके होंगे। उनका हस्तलिखित कांड कहीं से 


लेकर या पाकर राजापुर वालों ने उनके द्वारा राजापुर बसाने की कथा स्वयं गढ़ ली होगी 


उस आधार पर बादशाह से घाट की उतराई माफ़ करा ली होगी। 
कुछ विशेषज्ञ सज्जन यह साबित करना चाहते हैं कि तुलसीदास का जन्म रामपुर में हुआ 


जो सोरों के पास एक गांव है। प्रमाण में वे कवितावली के एक कवित्त का यह चरण उपस्थित _ 


करते हैं:-— 
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तुलसी तिहारो घर जायऊ हे घर को। 
इसमें घरजाया का अर्थं वे राम के घर अर्थात्‌ रामपुर में जन्मा हुआ वतलाते हैं। यह 
बड़ी क्लिष्ट कल्पना है। राम का घर तो अयोध्या है फिर तुलसीदास की जन्मभूमि अयोध्या 
क्यों न मानी जाय? मै पसका भी गया था जो घाघरा और सरय के संगम पर रमणीय जगह है, 
वहां व/राह भगवान का मंदिर भी है। पर वह एक साधारण सा गांव है। मैने वहां पुछ-ताछ 
की, वहां किसी ने नहीं बताया कि वह तुलसीदास की जन्मभूमि भी है। 
तुलसीदास ने सूकरखेत (सोरों ) में गुरुमुख से रामकथा सुनी थी, जो निश्‍चय ही आध्यात्म 
रामायण या वाल्मीकि रामायण को कथा रही होगी। उसी को उन्होंने भाषा द्ध किया था। 
तब में निज गुरुसन सुनी, कथा सो सुकरखेत। 
समझी नहि तसु बालपन, तब अति रहेउं अचेत॥ 
तदपि कही गुरु बारहि बारा। समुझि परी कछु मति अनुसारा। 
भाषाबद्ध करबि में सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई। 
वह गूण कौन थे ? इसकी कल्पना करनी पड़ेगी | 
तुलसीदास का वालपन सोरों ही में वीता होगा, वहीं वह राम-राम कहकर टुकड़े 
मांगते फिरे, वहीं उनको कुछ संत मिले, जो ती र्थस्थान में असंभव नहीं। उन्होंने उनको दुःखित 
देखकर राम की शरण में जाने को कहा। 
दुखित देखि संतन कहयो सोचे जनि मन माहं। 
तोसे पसु पांवर पातकी परिहरे न 
सरन गये रघुबर ओर निबाहूं ॥ (विनय-पत्रिका) 
इसके बाद वे किसी गुरु से मिलते हैं, जिनके वारे में कहते हैं कि गुरु ने पीठ पर हाथ फेरा, 
अपनाया और बांह पकड़कर कहा-- 
मोंजो गुरु पीठ अपनाइ गहि. बांह बोलि । 
गरु ने उनको राम का भजन करने की सलाह दी, जो उन्हें राजमार्ग सा लगा । 
गुरू कह यो रामभजन नीको मोहि लगत राज-डगरो सो। 
संभव है ये गुरु वही हों, जिन्होंने रामकथा सुनाई थी। यह स्पष्ट नहीं जान पड़ता कि 
उनके गुरु का नाम नरहरि था। 'बंदौं गुरुपद कंज, कृपासिधु नररूप हरि' में उनके नाम की एक 
झलक सी मिळती है। इसी प्रकार एक चौपाई में और रहीम के एक दोहे में हुलसी शब्द आने से यह 
अनुमान भी किया जाता है कि उनकी माता का नाम हुलसी था। पर वहाँ हुलसी शब्द का अर्थ 
उत्साहित होना भी बेठता है। 
इसी तरह तुलसीदास की स्त्री का नाम रत्नावली बताया जाता है। इसकी कोई भी झलक 
तुलसीदास की रचनावली में कहीं नहीं मिलती । रत्नावली-चरित नाम से प्राचीन कागज़ पर 


प्राचीन लेखन-प्रणाली से लिखो हुई एक पुस्तिका भी प्रकाशित हुई है, जिसमें रत्नावली को - 
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तुलसीदास की स्त्री होना सावित किया जा रहा है। तुलसीदास को स्त्री से विरक्ति क्यों हुई? 
इसकी भी एक कथा उसमें है। वैसी ही एक कथा बिल्वमंगल नाम से भी प्रसिद्ध है। पर 
रत्नावली चरित की कथा में सत्य का अंश कितना है, यह कहन! कठित है । जब तक अच्छी तरह 
जाँच न कर ली जाय, तब तक सोरों की किसी उपलब्ध सामग्री पर विश्‍वास नहीं किया जा 
सकता क्योंकि वह एक पक्ष की बात हो गई है। 

“दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता' में अष्टछाप वाले नंददास को तुलसीदास का भाई 
बताया गया है और 'दियो सुकुल जन्म' पद में सुकुल शब्द को लेकर उनका शुक्ल ब्राह्मण होना 
भो कहा जाता है। और उनकी ससुराल भी “रत्नावली चरित' में खोज निकाली गई है। 

इस तरह उनके एक बड़े परिवार का अस्तित्व कायम किया जा रहा है। 

तुलसीदास ने भाषा, व्याकरण और साहित्य का गंभीर अध्ययन किया था । नाना पुराण, 
निगम, आगम और रामायण के सिवा संस्कृत के बहुत से ग्रंथ, जिनकी संख्या कई सौ से अधिक 
होगी, जैसे उपनिषद्‌, दर्शन, काव्य, नाटक, संहिताएं, स्मृतियां और नीति ग्रंथ तथा अनेक 
महत्पुरुषों के लिखे रामाथणों आदि का उन्होंने बड़ी तन्मयता से अध्ययन किया था, और प्रायः 
सभी उनकी जिद्वा पर थे जिसका पता रामचरित मानस की चौपाइयों और दोहों के समानार्थी 
या समान भाव वाले इलोकों से चलता है। उनका मस्तिष्क कितना विशाल था, और उनकी 
स्मरण-शक्ति केसी सदा जागरूक रहती थी यह समझकर आश्चर्य होता है । इसके सिवा, सामाजिक 
रहन-सहन, रीति-रिवाज, बात-व्यवहार और संवाद कला के भी वे केसे विलक्षण ज्ञाता थे यह 
सभी आश्चर्यजनक है। उनके समय में छपी हुई पुस्तके नहीं मिलती थीं, केव 7 हस्तलिखित 
पुस्तकें ही उपलब्ध थीं, तब उपर्युक्त पुस्तके उनको कहां से मिली होंगी ? या तो उनके गुरु 
के पास हस्तलिखित पुस्तकों का कोई बहुत बड़ा संग्रह रहा होगा, और वे स्वयं भी अनेक शास्त्र: 
निष्णात विद्वान्‌ होंगे या सोरों में कोई राजकीय पुस्तकालय रहा होगा । 

इतने बड़े अध्ययन के लिये कम से कम पंद्रह वर्ष तो अवश्य ही चाहिए । इस प्रकार यदि 
उनका बालकाल दस वर्ष का मान लिया जाये तो पचीस वर्ष की अवस्था होते-होते वे पूर्ण विद्वान्‌ 
बन चुके होंगे। और तभी उन्होंने रामचरित मानस लिखना प्रारंभ किया होगा। कविता तो वे 
इसके बहुत पहले से करने लगे थे। कवितावली के बहुत से कवित्त रामचरित मानस लिखना | 
प्रारंभ करने से बहुत पहले के जान पडते हैं। रामचरित की भाषा संस्कृत प्रधान अवधी है । 
कवितावली की भाषा उर्दू का अवधी रूप है। अरबी-फारसी के जितने शब्द कवितावली में 
मिलते हैं, उतने उनकी किसी रचना में नहीं मिलते। भाषा के इस परिवर्तन का भी कोई 
निद्िचत समय और क।रण होगा । 
ऊपर कहा जा चुका है कि तुलसीदास का पहला नाम रामबोला था। पर तुलसीदास 
नाम कब हुआ और किसने रक्‍खा ? इसकी चर्चा तुलसीदास ने कहीं नहीं की, संभव है उनके 
गुरु ने तुलसीदास नाम रख दिया हो और वे पूजा के लिये उनसे तुलसीदल तोड़ने का काम लेते 


रहे हों । ; 
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पर तुलसीदास गोसाईं क्यों और कब हुये, इसका पता नहीं । उन्होंने हनुमान बाहुक के 
एक कवित्त में अपने को गोसाई होना लिखा है -- 
तुळसी गोसाई भयो भोंडे दिन भूलि गयो। 
ताको फल पावत निदान परिपाक हो॥ 
उनके जमाने में सोरों में गोसाइयों की संख्या अच्छी रही होगी। ये लोग तीर्थ के 
पंडों की तरह होंगे। तुलसीदास के गुरु नरहरि जी भी गोसाई रहे होंगे ओर उनके शिष्य 
भी गोसाई कहलाते होंगे जिनमें तुलसीदास भी एक थे। मैं समझता हूँ उक्त पद्य में इसी 
का संकेत है। 
या यह उस जमाने की कोई उपाधि रही होगी, जो शिष्य को विद्या की समाप्ति पर दी जाती 
रही' होगी । सोरों में इसकी खोज होनी चाहिए । 
तुलसीदास का विवाह हुआ था या नहीं यह बात भी संदिग्ध ही है। एक कवित्त ऐसा 
ही है कि वे किसी लोकरीति में पड़ गये थे , जिससे राम रा५ की पुनीत प्रीति को मोहवश वे तड़ाक 
से तोड़ बैठे थे। 
बालपने सुध मन राम सनमुख भयो 
राम नाम लेत मांगि खात टूकटाक हों। 
प रयो लोक-रीति में पुनीत प्रीति राम-- 
राय मोहबस बेंठो तोरि तरकि तराक हों। 
इस लोकरीति से उनका अभिप्राय क्या विवाह से है ? 
यह याद उनको तब आई थी जब उनके शरीर में फोड़े निकल आये थे और बाहु में 
असह्य पीड़ा उठ खड़ी हुई थी, और उन्होने उसे दूर करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना की थी। 
एक कवित्त में वे साफ-साफ स्वीकार करते हैं कि न उनका ब्याह हुआ था, न उनकी कोई 
जात-पांत थी और न उनका कोई सगा-संबंधी ही था। 
बूझ्यो ज्योंही कह यो में हूं चेरौ ह्वे हों रावरो ज्‌, 
सेरे कोऊ कहूं नाहि चरन गहतु हों। 
मीजों गुरु पीठ अपनाइ गहि बांह बोलि, 
सेवक सुखद सदा बिरुद बहतु हों। 
लोग कहैं पोचु सो न सोचु न सकोचु मेरे 
ब्याह न बरेखी जाति पांति न चहतु हों। 
इसमें गुरु से उनकी पहली मुलाकात का वर्णन जान पड़ता है। 
इससे तो यही प्रकट होत! है कि रत्नावली की कथा कपोलकल्पित है और उनके ह 
उनकी पत्नी रत्नावली और पुत्र तारक भी, किसी अन्य तुलसीदास के ससुर, पत्नी और 
पुत्र रहे होंगे । र 
चेत्र-ज्येष्ठ १८८२ शक ] 
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अंत में मैं यह निष्कर्ष निकालता हु कि तुलसीदास सोरों में किसी बहुत ही गरीब माता- 
पिता के पुत्र थे, जो भीख मांगकर जीवन-निर्वाह करते थे। तुलसीदास के जन्म लेने के वाद ही 
उनके माता-पिता का देहांत हो गया और वे अनाथ हो गये । बचपन में वे द्वार-ट्रार फिर कर भीख 
मांगते रहें, और किसी तरह शरीर को बचाते रहे उनका नाम जनता ने रामवोला रख दिया 
था। यकायक उनको भेंट कुछ संतों से हो जाती है जो उनको राम की शरण में जाने को कहते हैं। 
और कोई गुरु भी मिल जाते हैं, जिनके पास बैठकर वे विद्याध्ययन करने लगते हैं। सं० १६३१ 
(१५७४ ई०) तक, जब उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया, तव तक वे संस्कृत और 
संस्कृत के सभी ग्रंथ, जिनका हवाला ऊपर दिया गया है, पढ़ चुके थे। न उनका कोई कुटुम्वी था, 
न उनको जाति-पांति में लेने वाला कोई ब्राह्मण समाज था और न उनका कोई घर था। 
विद्याध्ययन से उनकी आत्मा जागृत हो उठी और वे साधु-सन्तों की तरह त्यागमय जीवन 
बिताने के लिये अयोध्या चले गये। रामचरित पर कोई काव्य लिखने की भावना उनके मन 
में सोरों ही से थी। किन्तु उसे शुरू करने का उपयुक्त स्थान अयोध्या ही था। अयोध्या में 
रहकर पहले पहल उन्होंने रामचरित नामक एक काव्ये लिखा होगा जो आजकल के मुद्रित 
रामचरितमानस में बालकांड के अंत के कुछ अंश को लेकर पुरे अयोध्याकांड तक है। उसमें 
आठ-आठ चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम सर्वत्र है, जो अन्य कांडों में नहीं है। जायसी ने 
पद्मावत में सात सात चौपाइयों पर एक दोहा दिया है। मेरा खयाल है कि क्रम रखने में 
तुलसीदास पद्मावत से जरूर प्रभावित हुये होंगे। 
अयोध्योकांड के प्रारंभ का यह दोहा इस बात का प्रमाण है कि रामचरित पहले लिखा 
गथा और वाद में रामचरित मानस में यथास्थान रख दिया गया । दोहा यह हे-- 
श्रीं गुर चरन सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। 
बरनों रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चारि॥ 
यहां नये सिरे से यह प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि बालकांड में 
कई बार यह्‌ प्रतिज्ञा वे कर चुके थे। 
रामचरित काव्य को लेकर वे काशी जाते हैं। वहां यवन-शासन में हिन्दू जाति का स्थान 
स्थान पर घोर अपमान होते देखकर उनको बड़ी ग्लानि होती है। वे हिन्दू जाति की भीतरी फूट 
को उसके पतन का कारण समझ कर मर्माहत होते हैं और शैव, वैष्णव, वेदान्ती और संतमत वालों 
के परस्पर के विग्रह से व्यथित होकर वे उनके कल्याण के लिये स्वान्तः सुखाय कटिबद्ध होते हैं। 
मानस के चार सोपानों पर तत्कालीन चार परस्पर विरोधी संप्रदाथों शेव, वैष्णव, वेदान्ती 
और संत को बैठा कर उनसे एक ही राम कथा कहलव।ते हैं । अयोध्याकांड में सुहु मुनि, सुनहु 
खगेसा, सुनहु सती और गोसाई संबोधन कहीं नहीं है, पर अन्य कांडों में है, इससे प्रकट होता है 
कि सम्पूर्ण हिन्दू जाति को एक केन्द्र पर लाने के लिये उन्होंने रामचरित को रामचरित मानस | 


दिया। रामचरित मानस भारत में रामराज्य लाने के लिये एक प्रयोग है, जो निरंतर चल 


रहा' है। 
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स्मारक 


मेरा खयाल है कि राजापुर में तुलसी स्मारक बनते देखकर हो सोरों वालों ने स्पर्द्वा- 
वश सिर उठाया है। पर तुलसीदास की स्वकथित जीवनी से तो दोनों ने अना कहने का 
अधिकार खो दिया है। उनका जन्मस्थान तो सारा भारतवषं है, और उनके असली स्मारक तो 
समस्त रामायण प्रेमी हैं, जिनकी संख्या इस देश में १५,२० करोड़ से कम न होगी। ईट-चूने 
का स्मारक तो भारत में कहीं भी खड़ा किया जा सकता है। और अब तो इ'ग्लेंड, अमेरिका और 
रूस भी अपने-अपने देशों में उनका स्मारक खड़ा करे तो उनको अधिकार है। अतएव स्मारक 
राजापुर में बने, सोरों में भी बने और हर एक जिले में भी बने, सभी उचित है। 

तुलसीदास घूमे-फिरे तो बहुत थे, पर अयोध्या, काशी, चित्रकूट, प्रयाग में वे अधिक रहे 
थे। राजापुर का उन्होंने कहीं नाम नहीं लिया है। राह चलते हुए कभी गये हों तो उसका भी 
कोई लिखित प्रमाण नहीं है। 

स्मारक के लिये सबसे उपयुक्त स्थान तो काशी का असीघाट है, जहां कहा जाता है 
कि तुलसीदास ने शरीर छोड़ा था। काशी स्वयं संस्कृत विद्या का एक प्रमुख केन्द्र है, वहीं हिन्दू 
विश्वविद्यालय भी है। तुलसीदास के स्मारक स्वरूप एक तुलसी आश्रम भी वहां खोल दिया जाय 
तो काशी की शोभा सौगुनी बढ़ जायगी। 

विनय पत्रिका उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में लिखी थी। वे कहते हैं-- 

तुलसीदास अपनाइये कीजे न ढील 
अब जीवन अवधि अति नेरे। (विनय-पत्रिका) 

सं० १६६९ और १६७१ के बीच काशी में महामारी की बीमारी :।ई थी। उस समय 

मीन का शनेश्‍चर था । 
एक तो कराल कलिकाल सूल मूल तास, 
कोढ़ सें की खाज सी सनोचरी है मीन की । 

इससे प्रकट है कि उनके बदन में बळतोड़ फीड़े और बाहु में पीड़ा १६६९ और १६७१ 

के बीच में हुई थी। - 
ताते तनु पेषियत घोर बरतोर मिस 
फूटि फूटि निकसत लोन रामराय को॥ 
उस समय रुद्रवोसी भी थी । रुद्रबीसी का समय १६६५ से १६८५ तक है। 


बीसी बिस्वताथ की विषाद बड़ो बारानसी 
बूझिये न ऐसी गति संकर सहरु को। 


रूद्रबीसी का समय समाप्त होने के पहले ही उनका सं० १६८० में देहांत हो गया था। 
इससे प्रमाणित होता है कि जीवन के अंतिम दिनों में वे अपने बाळपन से लेकर वृद्धावस्था * 
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तक का अपना दुःखमय जीवन फिल्म की तरह देख रहे थे। उस समय जो कुछ उन्होंने लिखा, 
वह निःसन्देह सत्य ही था । | ‘ 
ऊपर दिये गये अवतरणों को सामने रखकर अब विचार करने की बात है कि सोरों या 
राजापुर के किसी निवासी को अब यह्‌ दावा करने का क्या अधिकार है कि तुलसीदास उनके गांव 
में जन्मे थे और ये सनाढ्य या सरवरिया ब्राह्मण थे ? जब सब जातियों के टुकड़े वे खा चुके थे, 
तब ब्राह्मण वर्ग में तो वे लिये ही नहीं जा सकते थे, कोई उनको लोटा भी तो छूने नहीं देता होगा। 
तभी तो झुंझलाकर वे कहते थे कि मेरी कोई जात-पांत नहीं, मुझे धूत, अवधूत, रजपूत, जोलाहा 
चाहे. जो कह लो, न मेरा व्याह हुआ है न मुझे किसी से वेटी-बेटा व्याहन! हे 


चसत्कार 


हिन्दुओं को चमत्कार से बड़ा ही प्रेम है। उनके देवता, ऋषि-मूनि साधु-संत सभी के 
जीवन में चमत्कार जुड़े हुये मिलते हैं। देहात श्रें अपढ़ लोगों में भी गोरखनाथ और कबीर- 
दास के चमत्कार तो बैठकों में सत्संग के समय मनोरंजन के मुख्य विषय ही हो जाते हैं। 
उसी तरह तुलसीदास के जीवन को भी चमत्कारों से सजाया गया है। उन्होंने किसी नारी 
को नर बना दिया, किसी स्त्री के मरे हुए पति को जीवित कर दिया, दातुन को जमीन में 
गाड़ दिया, वह उगकर वृक्ष बन गई, विनयपत्रिका को विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दिया 
उस पर विश्वनाथ जी ने सही कर दी, उनको किसी प्रेत ने हनुमान जी से मिलने की युवित . 
बता दी, रामने उनके हाथ के घिसे हुये चंदन से तिलक लगाया इत्यादि। पर यह अलौकिक 
शक्ति सब मनुष्यों के लिये सुलभ तो नहीं। हमें तो तुलसीदास के जीवन में वह चमत्कार 
देखना है, जो सबकी समझ में आ जाय। 

एक बालक, जिसके माता-पिता, जो मंगत थे, वे उसे जन्म देकर ही छोड़ देते हैं, उसका 
कोई भाई नहीं, उसके रहने का कोई घर नहीं, चचा भतीजे और नाना-नानी भी या तो बिल्कुल 
मंगन जैसे वित्तहीन या क्रूर और हृदयहीन व्यक्ति थे, जो उसकी खोज-खबर नहीं लेते, वह 
अनाथ. की तरह जहां और जिसका पाया, उसी का टुकड़ा खाकर और जहां जगह मिली वहीं 
सोकर मृत्यू से निरन्तर जूझता हुआ, अपना जीवन बचाता है। वही बालक अपनी अंतर्प्रैरगा 
से विद्योपार्जन करके ऐसा महात्‌ बनता है कि सारा समाज रंक से लेकर राजे-मह।राजे 
उसके सामने सिर झुकाते हैं और उसका पांव पूजते हैं, प्रोढावस्था में जिसका अनुभव वह स्वयं 
करता है :-- 


EHS “EMR: 


घर घर मांगे टूक पुनि, भूपति पूजे पाय। 

ते तुलसी तब राम बिनु, ते अब राम सहाय। 

और वह विदेशियों की दृष्टि में भी अपने समय के मुगल सम्राट्‌ अकबर से भी बढ़कर 

माना जाता है। एक अनाथ बालक अपने बुद्धि बल से गडढ़े से उठकर हिमालय की चोटी पर जा 
त्रेठता है, क्या यह चमत्कार नहीं? 


. [भाग ४६, संख्या २ 
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तुलीदास और उनकी जन्मभूमि प्‌ 


तुलसीदास ने अपने जीवन का पुरा वल लगाकर हिन्दू-संस्क्रति और हिन्द्र जाति की 
रक्षा के लिये रामचरित मानस की रचना करके भारत में रामराज्य की रूपरेखा तेयार की, जिसकी 
स्थापना में धनी, गरीव, शिक्षित, अशिक्षित, अध्यापक और विद्यार्थी, मजदूर और किसान, वकील 
और पूंजीपति सभी वर्गों के लोग आपस का भेदभाव छोड़कर लगातार पौने चार सौ वर्षो से 
लगे हुए हैं। क्या यह चमत्कार नहीं है? ऐसा ग्रंथ लिखना क्या यह चमत्कार नहीं है ? 

क्या तुलसीदास को मालूम था कि भारत को स्वराज्य मिलने के दिनों में वहां के लोग 
एक भाषा के दो टुकड़े करके उनको लेकर आपस में लड़ने लगेंगे और देश की प्रगति में 
वाधा खड़ी करेंगे? वया! उसी समस्या को लगभग तीन सौ वर्ष पहले ही उन्होंने स्वथं संस्कृत 
और लोक-प्रचलित हिन्दी शब्दों के साथ अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग करके क्या झगड़े 
की समाप्ति का एक मार्ग नहीं दिखा दिया? क्या यह इस बात का संकेत नहीं कि इसी रास्ते 
पर चल कर आगे बढ़ो ? कया यह चमत्कार नहीं है ? 

कया उनको माळूम था कि भारत जब स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा तब वह धर्म निरपेक्ष 
विधान से शासित होगा और शासन में वेद, स्पृति, पुराण तथा ईश्‍वर ओर देवी-देवताओं की 
मान्यता हटा दी जायेगी, तव लोग जन सेवा ही को धर्म मानने लगेंगे। इसी से उन्होंने राम के मुख 
से हनुमान को कहलाया है कि मेरा अनन्य भक्‍त वही है जो समझे कि वह सेवक है और सच- 
राचर जगत ही भगवान और उसका स्वामी है। 

सो अनन्य जाके असि मति न टरें हनुमंत । 
में सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवंत ॥ 

क्या यह चमत्कार नहीं है। 

महाभारत में श्रीकृष्ण और अर्जुन को नर नारायण नाम के दो ऋषियों का अवतार 
कहा गया है, जिन्होंने तत्कालीन भारतवर्ष में व्याप्त अन्याय, अत्याचार और अधर्मे को नष्ट 
करने के लिये अवतार लिया था। तुलसीदास यदि नर के अवत।र मान लिये जायं, तो यह भी 
मानना होगा कि वे कई सौ वर्ष पहले आये और उन्होंने नारायण के लिये भूमि तैयार की। नारा- 
यण गांधी जी के रूप में आये । नर के अवतार तुलसीदास ने नारायण के लिये अपने उपास्य 
देव राम से रथ का निर्माण कराया, जिस पर स्वथ॑ राम तो कभी चढ़े नहीं, क्योंकि वह नारायण 
के लिये था। वह रथ यह है :-- 


रावन रथी विरथ रघुबीरा। 

देखि बिभौीषन भयउ अधीरा॥ 
नाथ न रथ नहि तन पदत्राना। 

केहि बिधि जितब बीर बलवाना॥ 
सुनहु सखा कह कृपा-निधाना। 

जेहि जय होई सो स्यंदन आना॥ 
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सोरज धीरज तेहि रथ चाका। 

सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका॥ 
बल बिवेक दम परहित घोरे । 

छमा कृपा समता रजु जोरे॥ 
ईस भजन सारथी सुजाना। 

बिरति चमं संतोष कृपाना॥ 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा। 

'बर विज्ञान कठिन कोदंडा॥ 
अमल अनल मन त्रोन समाना। 

सम जम नियम सिलीमुख नाना॥ 
कवच अभेद विप्र गुर पुजा। 

यहि सम विजय उपाय न दूजा॥ 
सखा धर्ममय अस रथ जाक। 

जीतन कहं न कतहुं रिपु ताकं॥ ( रामचरित मानस) 


नारायण (गांधी जी) ने इसी रथ पर चढ़कर विजय प्राध्त की थी। उनका कोई रिपु 
जीतने के लिये रह नहीं गया था। अंग्रेजों ने इस देश पर डेढ़ सौ वर्यो तक राज किथा। समथ- 
समय पर उन्होंने कलेजे को दहला देने वाले मनमाने अत्याचार किये। रावण भी बड़ा अत्या- 
चारी था। तब और अब के समथ के अंतर को देखते हुये अंग्रेजों के अत्याचार उससे अधिक ही 
कहे जायंगे। किन्तु कागज का रावण हर साल जलाकर हम रावण पर अपना कोप अव तक 
प्रकट करते हैं, पर अंग्रेजों के अत्याचारों को हम दस बारह वर्षों ही में केसे भूल गये ? बल्कि 
अब वे हमारे मित्र हैं। क्या यह उस रय और रथी का प्रभाव नहीं है? 

क्या तुलसीदास को मालूम था कि नारायण पीछे आयेंगे और उनको एक विजथ-रथ 
की जरूरत पड़ेगी कया यह एक चमत्कार नहीं है? 

ईञ्वर से हमारी प्रार्थना है कि भारतवर्ष देः सभी मनुष्य तुलसीदास के प्राणवान्‌ स्मारक 
बन जायं और उनको अभोष्ट-सिद्धि के लिये देश में रामराज्य को स्थापना करके सुखी हों । 


र कक 


चि पिती ती... अ. 


ed भाग ४३, संख्या २ 
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श्री अगरचंद नाहटा 


भक्त कवियित्री मीरां के कतिपय अप्रकाशित पद 


भारत को कवियित्रियों में जो प्रतिष्ठा और आदर, भक्त कवियित्रो मीरां को मिला 
है, बह अन्य किसी को भी नहीं मिला । यद्यपि उसका जन्म राजस्थान में हुआ और मथुरा, वृन्दा- 
वन एवं सोराष्ट्र के द्वारिकाधीश--कृष्ण उसके उपास्य रहे। इस तरह तो उसका निवास 
सीमित प्रदेश में रहा पर उसकी भक्ति-भावना ने भारत के कोने-कोने में जन हृदय को आन्दोलित 
कर दिया। आप बंगाल और आसाम में जाइये तो प्राय: प्रत्येक घर में मोरां का कोई पद, सुमधुर 
कंठ से गाया जाता मिलेगा । और दक्षिग भारत जहां की भाया उत्तर भारत से सर्वया भिन्न है 
हाँ भी मीरा के पदों का प्रचार पाथा जाता है। हिन्दी प्रवार समा, है ३राब।द से मोरां के हिन्दो 
पदों का तेलगु अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है। गुजरात, राजस्थान और हिन्दी-प्रदेश में तो विगत 
कुछ वर्षो में मीरां-संबंधी इतने अधिक ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं कि उनकी संख्प/ १०० से भी ऊपर 
मिलेगी। मीरा के पदों के अनेक संग्रह निकल चुके हैं ओर उनकी आलो वना ओर मोरां को जोवनो 
के संबंध में भी काफी लिखा गया है। इसको जीवतो को लेकर कहानी, उपन्यास, नाटक और 
महाकाव्य तक लिखे जा चुके हैं। इतना गौरव भारत को किसो भी कवियित्री को नहीं 
मिला । जन-जन में इनके पदों का प्रचार हो जाना, कोई साधारण बात नहीं है। जन साधारण 
एवं साहित्य और विद्वानों दोनों में उसे समान रूप से आदर मिला है जो किप्ती भी व्यक्ति के छिए 
गौरव की बात होती है। 
मीरां की जीवनी अभी भी बहुत कुछ उलझी हुई पहेली है और उसके पदों के संबंध में 
भी यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उनकी भाषा व पाठ मूल रूप में उसी प्रकार था। 
उसने कितने व कौन से पद बनाए, इसके संबंध में भो कुछ कहा नहीं जा सकता? क्योंकि 
समकालीन सामग्री का अभी तक अभाव ही है। 
मीरां ने तो, जब-जब हृदय में भक्ति की हिलोर उठी, अपनी भावना को पदों में व्यक्त 
कर दिया। वह भवत एवं गायिका थी। रचयिता व लेखिका नहों। अतः उसके पदों का प्रचार 
मौखिक रूप से ही होता व बढ़ता गया। उनको लिखते का प्रयत्न बहुत पीछे से हुआ है। गाने 
वालों ने, जैसा कि मौखिक लोक-साहित्य में प्रायः हुआ करता है, अपनो स्मृति और रुचि के अनुकूल 
परिवर्तेन और परिवर्धन कर दिया। इसलिए मीरां के एक हो पद के कई तरह के पाठ मिलते हैं। 
उनकी भाषा और श ली में काफी अन्तर पाया जाता है। बहुत से पद तो उसके नाम से दूसरों ने 
रचकर प्रसिद्ध कर दिये हैं। और आज तो यह एक विकट समस्या हो गई है कि मीरां के नाम से 
प्राप्त हजारों पदों में से कौन से प्रक्षिपत हैं और कोन से मूल हैं। जो पइ-संग्रह प्रकाशित हुए हैं उनमें 
चेत्र-ज्येष्ठ १८८२ शक] 
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५६. सम्सेलन-पत्रिका | 
अधिकांश मौखिक रूप सें गाये जाने वाले पद हैं। गत ३०० वर्षो से जो अतेक़ हस्तलिखित प्रंतियों 4 
में मीरां के पद संग्रहीत किये गये व लिखे गये उन प्रतियों की खोज एवं उनके उपयोग का प्रयत्न 
कम ही हुआ है। मैंने कई हस्तलिखित प्रतियों की छानबीन की ओर उनमें जो अप्र "शित पद 
मिले, उन्हें कई पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कराया है तया प्रकाशित पुस्तकों ओर हस्तलिखित 
प्रतियों के पाठ में जो बहुत अन्तर मिलता है, उसक्रे संतंध में भी कुछ प्रकाश डाला है। 

अभी अभी दो ओर हस्तलिखित प्रतियां देखने को मिलीं जिनमें तीन अभ्रक्राशित पद 
मिले और कुछ प्रकाशित पदों में काफो पाठं-भेद मिळा । यहां पहले उन तीन अप्रकाशित पदों 
को प्रकाशित किया जा रहा है, फिर पाठ-भेद का उदाहरण भी दिया जा रहा है :-- 


१. राग--सारु 


सन आटक्यो रे, देखि बदन की कांति। 

जब ते में जोई मोहन मूरति, तब तं केछ न सुहात ॥ १।मन०॥ 
अब मेरे जीउ ऐसी आवत, पीआ संग भावरि भात। 

अष्ट जाम सोहि जागत बोते, पल सु पल न लगात॥२॥सन०॥ 
आलो रो एंगा को सुविनो भयो, सुमरि सुमरि पछितात। 

मीरां के प्रभ्‌ आइ बनी है, कठिन भए दोऊ भांति॥३।॥सन०॥ 


२. राग--देब गन्धार 


जाग में बलि गई हो मोहन, जाग मं बलि गई॥टेक 
तेरे कारण इयामसुन्दर, नवी सुरली लई॥।१॥ जाग० 
मुख का पट खोल दीजे, छाड़ दे अलि सहो ॥२॥ ज।ग० 
माता जसोदा लेत बलैइया, माट घुसे महो ॥।३॥ जाग० 
गुवाल बाल सब दुबार ठाढ़े, वेर बन को भई ॥४॥ जाग० 
मोरां के प्रभू गिरधर नागर, नवल नीत छत्र नई ॥५॥ जाग० 


३. राग--फाल्हैरो 


म्हारा वाला जी लागु थारे पाय, मन्दिर आवज्यो रे॥टेक॥ 
ik प्रात नो उठे ने मारग भाल, बाला म्हांरा, आरति थई छं आज्यो रे। 
कड सकल कुर्‌म्बनि कान निवारु, बाला म्हांरा, भेट्‌ सनड़ा री लाज्यो रे ॥ १॥ 
प्रान हरयो मन ढोरी ल्याई, सेनन में समझाज्यों रे। 
नेनन में कोई इमृत बरबे, बाला म्हांरा, अपने संग रमाज्यो रे॥२॥ 
.... सेनन मांझ बसाहु म्हांरा वाला, 'पलकन न्यारा थाज्यो रे। 
-. `? घुमत घुमत म्हांरे घर आज्यो, वाला म्हांरा, प्रेमनी प्रोत वधाज्यो रे॥३॥ 
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सुन्दर. स्याम कुंवर कहावो, लटकत में ललचाज्यो रे। 
मौरांन प्रभु वेग मीलज्यो, वाला म्हांरा, हंसि हंसि कंठ लगाज्यो रे ॥४॥ 


मीरां के पदों का सबसे बड़ा संग्रह स्वामी आनंदस्वहूप जी ने 'मीरां-सुवार्जधु' के नाम 
से भीलवाड़ा से प्रकाशित किया है। उसमें कुछ १३१२ पद हैं। 


इस ग्रन्थ के पृष्ठ ४७० में निम्नोक्त पद छपा है: 


पाई मेरो सोह ने मन हर॒यो। 

कहा कछ कित जाऊं सजनी प्रान पुरुष .सुंवरयो। 
हूं जल भरने जात थो सजनी कलश साथे ध र्‌यो ॥ १॥ 
सांवरी सी किशोर मरत .कछूक टोनो .कर्‌यो। 
लोक लाज बिसारि डारि तबहों कारज सरयो॥२॥ 
दासि मीरां लाल गिरधर छानेये वर वर्‍यो। 


हमारे संग्रह की प्रति में इसका पाठ इस प्रकार है :— 


राग--विभास 


मोहन मन हरयो ! माई मेरो मोहन मन हरर्‍्यो। 

कहा करू कित जाऊं री सजनी, प्रान प्रबस पर्‌यो ॥टेक॥ 

में जमना जल भरन जात ही कलश सिर पर धर्‌यो। 

कवल नैन किशोर मूरत, मूरली में कळु कऱयो ॥ १॥ 

लोक लाज कुल कान कुरब तज, काजि जब सब सर्‌यो। 
दास मोरां लाल गिरधर, जान ओ वर वर्‌यो ॥२॥ 


इस पद में तो फिर भी अन्तर कम है। पर उपरोक्त ग्रन्थ के पृष्ठ ३४१ में निम्नोक्त 
पद छपा है। उसके बीच की ४ पंक्तियां ही हमारे संग्रह की प्रति में नहीं हें और पाठ में भी काफी 
अन्तर है-- 


चेत्र-ज्येष्ठ 
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साईयां अरज बन्दी की सुन्हो। 

में नुगुणी तुम सुगणा सायब ओ गुनगारी रा गुन हो। 
हूँ दासी तेरी जनम जनम को तुम्हो हमारे वर हो। | 
दीनदयाल दया कर मोपे मेटो सब ही डर हो॥१॥ | 
राणा जी विष रो प्यालो भेज्यो म्हारे भगति रो पण हो। 
जा कूं राखे राम गुसांई तो मारण हारो कुण हो॥२॥ 
आंदेव म्हारी दाय न आवे तुम सों लागो मन हो। 
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जसे चन्द्र चकोर निहारे ज्य सुमरु छिन्न छिन्न हो॥३॥ 
मीरां नांव पियाले छाकी, कांई जाणूं राणो जी कुण हो ॥४॥ 
हमारी प्रति में इस पद का पाठ इस प्रकार है :-- 
राग--सोरठ 
सईयां अरज बन्दी की सुन हो 
सो नोगुणो का सुगणा साहिब, ओ गुणगारी रा गुण हो ॥टेक।॥। 
भगत वछल थांरो विरद कहावो, थे छो गिरवर धर हो॥ १॥ 


में तो चेरी जनम जनम की, तुम हो मेरे वर हो। 
मीरां ना प्रभू गिरधर बाला, तो कांई जाण राणो कुंण हो॥२॥ 


इसी संग्रह के पृष्ठ ४९१ में प्रकाशित पद का पाठ हमें इस प्रकार मिला है :-- 


राग--काफी 


नेना अटके रूप सों पल पल नहि लागं। 
निसबासर युंही रहें, सोव नहीं जागे॥१॥नैनां०॥ 
असन वसनं भूषन तजे पोय कं अनुरागें। 
मदन मूरति हिरदे बसी अलबेली पागे॥२॥नेनां०॥ 


मीरां प्रभु गिरधर मिले, सब संत सभागे। 
छडी छार तिनकी परौ, या पन ते भागे॥ ३॥।नेनां० ॥ 
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डाक्टर जयराम मिश्र 


श्री शुरु ग्रंथ साहिब में सहजावस्था 


'सह जायते इति सहजः' के आधार पर सहज उसे कहा जा सकता है जो जन्म के 
साथ उत्पन्न हो। इसीलिए सहज की न तो कोई व्याख्या की जा सकती है और न इसे शब्दों द्वारा 
व्यक्त ही किया जा सकता है। यह स्वथं संवेद्य सत्ता है और अपने आप अनुभवगम्य है। 

सहज ज्ञान के सम्बन्ध में पश्चिमी दार्शनिकों ने अपनी अनुभूतियाँ सुंदर रीति से व्यक्‍त 

की हैं। इस सम्बन्ध में हसले का कथन इस प्रकार है, “मुझे यह काफी स्पष्ट जान पड़ता है कि 
बुद्धि और चेतना के अतिरिक्त एक और भी तीसरी वस्तु है, जिसे मैं दिल या दिमाग़ में न तो 
पदार्थ के रूप में देख सकता हूँ न बुद्धि और चेतना के किसी परिवर्तित रूप में--चाहे चेतना की 
अभिव्यक्ति के साथ भौतिक पदार्थ का कितना ही घनिष्ठ संबंध क्यों न हो ।” फरांसीसी दार्शनिक 
वर्गसां का भी इस संबंध में इस प्रकार कथन है, “सहजान्‌ भूति के द्वारा इसी तथ्य के अंतरतम में 
प्रवेश कर जाना ही तत्वान्वेषण है।” अतएव बर्गक्षां की अन्तर्वेत्ति और हक्सले की तीसरी 
वस्तु (थर्ड थिंग) एवं गुरुओं का सहज ज्ञान एक ही है। 

धामिक साधना एवं अनुभूतियों की प्राप्ति में सहजावस्था की बड़ी महत्ता है। सहजावस्था 

से ही हमारी समस्त साधना-प्रणालियों में स्वाभाविकता आती है और इसी सहजयोग से ब्रह्म 
का साक्षात्कार होता है। श्रीमद्भगवद्गीता के छठे अध्याय में भो सहजावस्था की ओर संकेत 
किया गया है--- 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमंसु। 
युक्तस्वप्तावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 


किन्तु सहज का तात्पर्य अपने को इर्द्रियों की उपभोग की धारा में बहाने से नहीं हैं। 
इन्द्रिय-निग्रह तो सहजावस्था-भ्राप्ति का प्रथम सोपान है। इन्द्रियों के विषय-भोंग में अपने को 
प्रवाहित कर देना तो घोर तामसिकता है। 

श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सहजावस्था का बड़ा उत्कृष्ट वर्णन मिलता है। सहजावस्था 
मोक्षपद, जीवन्मुक्ति अवस्था, चतुर्थं पद, तुरीय पद, तुरीयावस्था, निर्वाण पद, तत्व ज्ञान, ब्रह्म 
ज्ञान, राजयोग--सब लगभग एक ही हैं। इनके नामों में विभेद है। पर इन सब के भीतर की 
अनुभूति अथवा आन्तरिक स्थिति एक है। उनमें कोई भी भेद नहीं है। सहजावस्था दशम 
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द्वार की अनुभूति है। इस अवस्था में पहुँच कर साधक त्रिएणातीत हो जाता है। तीनों गुणों के प्रपंचों 
में जब तक साधक रहेगा, तब तक यह अवस्था नहीं प्राप्त हो सकती । इस अवस्था में न नींद है, 
न भूख। यहां नाम-अमूत का निरन्तर वास रहता है। आनन्द की ही अतिशयता रहती है। यह 
वह अवस्था है, जहाँ न सुख है, न दुःख । आत्मानन्द अथवा निजानन्द की यह अवस्था स्वथं अपने 
में ही प्रतिष्ठित है। यह स्वसंवेद्य है। यह मन, वाणी, बृद्धि, चित्त, अहंकार के परे की वस्तु है। 
यह वर्णनातीत है। 
गुरमुखि अंतरि सहज्‌ है मनु चड़िआ दसवं आकासि। 
तिथं ऊंघ न भुख है हरि अमृत नाम्‌ सुख वासु। 
नानक दुखु सुखु विआपत नहीं जिथे आतमराम प्रगासु ' ॥ १६॥ 


जब यह अवस्था प्राप्त होती है, तो अपने स्वरूप में ही सारी पुथ्वियाँ, अनन्त आकाश 
और अनन्त पाताल स्थित हुए जान पड़ते हैं। नित्य नूतन परमात्मा भी अपने घट में स्थित हुआ 
जान पड़ता है। शाश्वत आनन्द विद्यमान रहता है--- 


घर महि धरती धउल पाताला। घर ही महि प्रीतम सदा हे बाला। 
सदा अनन्दि रहे सुखदाता गुरमति सहज समावणिआ' २।२७।२८ 


दैनिक गति के साथ शाइवत गति का योग हो जाता है। नदी के भीतर इन दोनों जीवनों 
का. पूर्ण सामंजस्य है। नदी प्रतिपल, प्रति क्षण अपने दोनों किनारों पर अगणित कार्य करती 
चलती है और साथ ही साथ अपने को असीम समुद्र में निमज्जित कर रही है। उसका दण्ड-पल 
गत जीवन उसके शाइवत जीवन के साथ सहज योग से युक्‍त है।' सिक्ख गुरुओं ने इसी सहज योग 
में अपनी रागात्मिका भक्ति, अपने हृदय का प्यार, अपना निर्मल वैराग्य, अपनी दिव्य शान्ति, 
अपनी सारी स्तुतिर्या, अपना ध्यान तथा अपनी धारणा और समाधि निमज्जित कर दी है। 
इसी सहजावस्था में वे परमात्मा का गुणगान करते हैं और इसी में भक्ति करते हैं। इसी के 
हित में वे निरन्तर लवलीन हो कर रहते हैं। इसी में वे परमात्मा के नाम रूपी अमृत का पात 
करते हैं। इसी सत्य सहज योग में लवलीन हो कर उन्होंने काल को भी अपनी मुट्ठी में कर 
लिया है। इस सहज योग तथा परमात्मा के नाम संयोग से वे सदैव सत्य कर्म में निरत रहते हैं। [ 
ऐसी अवस्था जिन्हें प्राप्त होती है, वे सचमुच ही धन्य हैं-- | 


सहजे ही भगति ऊपजे सहजि पिआरि बेरागि। 
$ सहजे ही ते सुख सांति होइ बिन्‌ सहजं जीवण्‌ बादि ॥२॥ 


१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सलोक वारां ते वधीक, महला ३, पुष्ठ १४१४। 
२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, माझ, महला ३, पृष्ठ १२६। . 
, - ३. संस्कृति और संगम, क्षितिमोहन सेन, पृष्ठ १२१। 
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श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सहजावस्था ६१ 


सहजि सालाही सदा सदा सहजि समाधि लगाइ। 

सहजे ही गुण ऊचर -भगति करे लिव लाइ॥ 

सबदे ही हरि मनि बसं रसना हरिरसु खाइ ॥३॥ 

सहजे काल विडारिआ सच सरणाई पाइ। 

सहजे हरिनाम्‌ मनि बसिआ सची कार कमाइ ॥ 

से वडभागी जिनी पाइआ सहजे रहे समाइ ॥४।६।२३॥ 


गुरु अर्जुन देव ने सहजावस्था के सम्बन्ध में अपनी अनुभूति इस भाँति व्यक्त की है। वे 
कहते हैं, “सोना, जागना सहज ही भाव में होना चाहिए। सहज भाव से जो कुछ भी होता जाय, 
उसे होने दे; इसमें तनिक भी वृत्ति इधर-उधर न करनी चाहिए। सहज भाव का वैराग्य, सहज 
भाव का हँसना, सहंज भाव का मौन, सहज भाव का जप होना चाहिए। इसी प्रकार जीवन के 
सारे व्यवहार, सारे कर्म, सारी साधनाएं, सारे आचार-विचार सहज भाव में होने चाहिए ।'' 


सहजे जागणु सहजे सोइ। सहजे होता जाइ सु होइ॥ 
सहजि वेरागु सहजे ही हसना। सहजे चूप सहजे ही जपना॥३॥ 
सहजे भोजन्‌ सहजे भाउ। सहजे मिटिओ सगल दुराउ॥ 
सहजे होआ साध्‌ संगु। सहजि मिलिओ पारब्रहम्‌ निसंगु॥४॥ 
सहजे गुह महि सहजि उदासी। सहजे दुबिधा तन की नासी॥ 
जा कं सहजि मनि भइआ अनंदु। ता कउ भेटिआ परमानन्द ॥५॥ 
सहजे अंमृतु पीओ नाम्‌। सहजे कीनो जीअ को दान्‌॥ 
सहज कथा महि आतम्‌ रसिआ। ता क संगि अबिनासो वसिआ॥६॥ 
सहजे आसणु असथिरु भाइआ। सहजे अनहत सबदु बजाइआ॥। 
सहजे रुण झुणकारु सुहाइअ।। ता के घरि पारब्रहम्‌, समाइआ॥७॥ 
सहजे जा कउ परिओ करमा। सहज गुह भेंटिओ सचु धरमा ॥ 
जा के सहजु भइआ सो जाणे। नानक दास ताक कुरबाण ॥८॥ 


सहज पद की सभी वांछा करते हैं, पर इसको प्राप्ति “क्षुरस्य धारा” है। इसका पथ 
'दुर्गम' है। जो लोग त्रिगुणात्मक माया के वशीभूत हो कर द्वैतभाव में रहते हैं, भला उन्हें 
सहजावस्था की प्राप्ति कंसे हो सकती है? सहजावस्था तो त्रिगुणातीत अवस्था है। यह अद्वेत 
अवस्था है। त्रिगुणातीत बनने के लिए माया के तीनों गुणों का छोड़ना आवद्यक है। अद्वैत 
अवस्था बिना द्वैत भाव को छोड़े केसे प्राप्त हो सकती है? एक म्यान में दों तलवारें नहीं रहती । 


१. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब, सिरी रागु, असटपदीआ, महला ३, पृष्ठ ६८। 


२. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गउड़ी गुआरेरी, असटपदीआं, महला ५, पुष्ठ २३६-२३७।' 
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६२ सम्मेलन-पत्रिका 


मनमुखों के सारे कर्म द्वैत भाव में होते हैं, इससे वे इस सहजावस्था से कोसों दूर रहते हैं। तीनों | 


गुणों में लिप्त होने के कारण यह्‌ सहजावस्था नहीं प्राप्त हो सकती-- 


माइआ बिचि सहजु न ऊपजे माइआ दुजे भाइ। 
मनमुख करम कमावणे हउमं जलं जलाइ॥ 
जंमणु मरण्‌ न चूकई फिरि फिरि आवे जाइ॥५।६।२३॥ 
त्रिहु त्रंगुणा बिचि सहज्‌ न पाईए गुण भरमि भुलाइ'॥ 


सहज की सभी कामना करते हैं, परन्तु यह ध्रुव सत्य है कि इसकी प्राप्ति बिना गुरु के 
नहीं हो संकतो । बड़े-बड़े पंडित, बड़े-बड़े ज्योतिषी अपने पांडित्य और ज्योतिष के बल पर 
इस त्रिगुणातीत अवस्था को नहीं प्राप्त कर सके। उनके पांडित्य एवं ज्योतिष की गम वहाँ त॑क 
नहीं है। “कुछ लोग नाना प्रकार के कृत्रिम वेश बना कर अपनी तपस्या के बल पर उसे प्राप्त 
करना चाहते हैं, पर स्मरण रखना चाहिए कि उन वेशों में दीनता, वैराग्य और तपस्या करनेः 
का भाव है। यह साधारण विलासिता से कहीं अधिक प्रचण्ड है; क्योंकि लोग समझते हैं कि 
इसमें सचमुच को दीनता और वैराग्य-साधना प्रकट हो रही है। किन्तु असल में उसमें दीनता, 
वैराग्य और तपस्या का प्राणहीन मोहपूर्ण आडम्बर ही प्रकट होता है। विलासिता के आनन्द से 
भी अधिक वह साधक को व्यर्थ के आडम्बर से भर देता है। साधक को वह दिन प्रति दिन बंधन 
में जकड़ता जाता है। इसीलिए यह और भी भयंकर है ।” उनका यह आडम्बर युवत वेश तथा उग्र 
तामसी तपस्या उलटे उनके श्रम का कारण बन जाती है। इसी कारण वे आवागमन के चक्कर 
में निरन्तर पड़ते रहते हैं। गुरु अमरदास इसे निम्नलिखित ढंग से चित्रित किया है— 


सहजे नो सभ लोचदो बिनु गुर पाइआ न जाइ। 
पडि पडि पंडित जोतको थके भेखी भरमि भुलाइ' ॥१॥६॥२३॥ 


जो लोग कोरे कर्मकाण्ड और आचार के बल पर सहजावस्था को प्राप्ति को कामना 

हैं, वे लोग अन्धकार में रहते हैं। वे लोग चाहे अपने को भले ही यह समझ ले कि हमने सहजावस्था 

की प्राप्ति कर ली है, पर उनके कहने से क्या होता है ? उनके मन में तो संशय और भ्रम ज्यों के 
त्यों बने रहते हैं--- 

. 


करमी सहजु न ऊपजे विणु सहजे सहसा न जाइ ।१८॥ 


१. श्रो ग्रु ग्रंथ साहिब, सिरी रागु, महला ३, पृष्ठ ६८।' 
२. संस्कृति और संगम, क्षितिमोहन सेन, पृष्ठ १२२। 
३. श्री ग्रु ग्रंथ साहिब, सिरी रागु, असटपदीआं, महला ३, पृष्ठ ६८। 
४. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रामकली, महला ३, अनन्दु, पृष्ठ ९१९। 
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श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सहजावस्था ६३ 


सहजावस्था की प्राप्ति के लिए गुरुओं की निश्चित साधन-प्रणाली है। इसमें भक्ति- 
भावना की प्रधानता है। परमात्मा की रागात्मिका भक्ति तथा सद्गुरु की अनुकम्पा से सहजा- 
वस्था प्राप्त हो सकती है। साथ ही अपने पौरुष पर खड़े रहने के लिए भी साधक को बल दिया 
गया. है। अपना पौरुष यह है कि दुर्मति का त्याग करे और सद्‌गुरु को खोज करे। सहजावस्था 
को, प्राप्ति में सद्गुरु का बहुत बड़ा हाथ है-- 


गुरमुखि नामु मिले मनु भोजे सहजि समाधि लगावणिआ॥ ३।१।३४॥ 
(माझ, महला ४, पृष्ठ १३०) 


गुरपरसादी सहज्‌ को पाए॥२।१६।१७॥ 
(माझ, महला ३, पृष्ठ ११९) 


गुर की साखी सहजे चाखो तृसना अगनि बुझाए। 
गुर क॑ सबदि राता सहजे माता सहजे रहिआ समाए॥६।१॥ 
(रागु सूही, महला ३, पृष्ठ ७५३) 


परमात्मा की भव्ति और उनके नाम का जप सहज-समाघि को प्राप्ति के लिए परमा- | 
वश्यक साधन है। 


अनदिनु सहज समाधि हरि लागो हरि जपिआ गहिर गभीर ॥३॥४॥ 
(बहुहंसु, महला ४, पृष्ठ ५७४) 
इसकी प्राप्ति के लिए दुर्वृत्तियों और द्वैतभाव का त्याग परमावश्यक है-- 


यया जारउ दुरमति दोऊ। 
तिसहि तिआगि सुख सहजं सोऊ॥पउड़ी १४॥ 
(गउड़ी, बाबत अखरी, महला ५, पृष्ठ २५३) 


गुरु अमरदास जी ने सहज-प्राप्ति के साधनों का संकेत एक स्थल पर इस प्रकार किया है-- 


नामे ही ते सभ्‌, किछ होआ बिन्‌, सतिगुरु नामु न जापं। 

गुर का सबद महा रसु मीठा बिन्‌ चाखे सादु न जापं॥ 

कउडी बदले जनम्‌ गवाइआ चीनसि नाही आपे। 
गुरमुखि होबं ता एको जाणं हउमे दुखु न संतापे ॥१॥ 
बलिहारी गुर अपणे विटहु जिनि साचे सिउ लिव लाई। 

सबडु चीन्हि आतम्‌ परगासिआ सहजे रहिआ समाई' ॥ १॥रहाउ॥ 

१. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, रागु सही, महला १, पृष्ठ ७५३। 
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दड सस्सेलन-पत्रिका | 


उपर्षुक्त वाणी पर ध्यान देने से प्रतीत होता है कि सहज प्राप्ति के निम्नलिखित 
साधन हैं-- 

(१) परमात्मा के नाम में दृह आस्था और जप। (२) सद्गुरु की प्राप्ति, क्योंकि बिना _ 
सद्गुरु के नाम का प्रभाव प्रकट नहीं होता। (३) सइगुरु के 'सबद' पर आचरण करना, क्योंकि 
बिना आचरण के प्रेम की अनुभूति नहीं होती । (४) कौड़ी तुल्य सांसारिक विषयों को त्यागना। 

(५) गुरु में अपूर्व श्रद्धा, भक्ति और विश्वास । 


इस प्रकार सहजावस्था-प्राप्ति के साधना, आत्मकृपा, गुरुकृपा और परमात्म-कृपा 
तीनों ही हैं। गुरुओं ने तीनों साधनों पर बल दिया है। 

पहले ही बताया जा चुका है कि सहजावस्था, मोक्ष पद, निर्वाण पद, तुरीय पद, चतुर्थ पद, 
तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आदि एक ही हैं। नाम में भिन्नता होते हुए भी वस्तु एक ही है। अतः सहजा- 
वस्था का वही आनन्द है, जो तुरीयावस्था अथवा मोक्ष पद का है। गुरुओं ने स्थान-स्थान पर इस 
आनन्द का संकेत किया है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाता है-- 


मिलि जल्‌ जलहि खटाना राम। 

संगि जोती जोति मिलाना रास॥ 

संमाइ पुरन पुरख करते आपि आ।पहि जाणीए । 

तह संनि सहजि समाधि लागी एकु एकु बखाणीए॥ 
आपि गुपता आपि मुकता आपि आपु बखाना। 
नानक भ्रम भे गुण बिनासे मिलि जल्‌ जलहि खटाना'॥४।२॥ 


सहजावस्था का आनन्द वर्णनातीत है। जिस प्रकार जल से जल मिल कर तदाकार हो 
जाता है; उसी प्रकार जीवात्मा के अंतर्गत परमात्मा की ही रखी हुई ज्योति परमात्मा के साथ _ 
मिल कर तदाकार हो जाती है। नमक की डली समुद्र की थाह लेने जाती है, परन्तु वह समुद्र में | 
मिल कर अपना नाम और रूप खो बै5ती है और समुद्र रूप हो जाती है। भला बताइए, बह | 
समुद्र की बात किससे कहे ? साधक पूणं कर्ता पुरुष के साथ मिल कर अपने नाम रूप का परित्याग । 
कर ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जब वह स्वथं परमात्मा का स्वरूप हो गया, तो स्वयं ही अपने | 
को जान सकता है। परमात्मा के इस अपूर्व मिलन की अवस्था को चाहे 'शून्य' के नाम से न 
कीजिए अथवा सहज समाधि' के नाम से, वास्तव में एक ही हैं। वह आप ही गुप्त और आप ही _ 
मुक्‍त है। उसका वर्णन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। वह स्वयं ही अपने को बतला 
सकता है। जिस प्रकार जल के साथ जल मिल कर उसी का रूप हो जाता है, उसी प्रकार साधक 
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परमात्मा के साथ मिल कर एक हो जाता है। उसके सारे संशय, भ्रम और भय निवृत्त हो जाते 
हैं और तीनों गुण भी इसी पार रह जाते हैं। वह तीनों गुणों से परे हों जाता है। तभी तो 
मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा गया है--- 
भिद्यते हृदयग्रंथिद्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे॥ 


अर्थात्‌ उस परावर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने पर इस जीवात्मा को ग्रंथि टूट जाती 
है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और इसके कमं क्षीण हो जाते हैं। 


चेत्र-ज्येष्ठ, १८८२ शक ] 
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डाक्टर आशा गुप्ता 


काव्य में अभिव्यंजना 


मनुष्य विचारशील ही नहीं, सामाजिक प्राणी भो है। इसलिए इसकी भावान्‌भूति 
अभिव्यक्ति पाने के लिए भी अत्यन्त आतुर रहती है; क्योंकि एक के मस्तिष्क तथा हृदय को 
तरंगित तथा उद्वेलित करने वाले विचार और भाव जब तक समान रूप से दूसरे के हृदय की 
निधि नहीं बन जाते, अभिव्यंजना के लिए व्याकुल हृदय संतुष्ट नहीं हो पाता। आत्मामिव्यंजना 
की इसी अभिलाषा ने मात्र इंगित अथवा संकेत व्यापारों को अपर्याप्त पा कर कदाचित्‌ रेखा, 
तूलिका, छेनी, शब्द आदि अनेकानेक अभिव्यक्ति के माध्यमों को जन्म दिया; और यही चित्र, 
मूर्ति, संगीत, साहित्य आदि ललित कलाओं के आविर्भाव का कारण बनी । 

सामान्यतः अभिव्यंजना व्यवहार-भेद से सब प्रकार की भाव-प्रकाशन विधाओं को 
अपनी सीमा में समेट लेती है। अतएव व्यापक अर्थ में अभिव्प्रवित का लक्षण प्रयोग-वेविष्य के 
आधार पर निम्न प्रकार से किया जा सकता है :-- 

“अभिव्यक्ति वह विशिष्ट भाव-प्रकाशन व्यापार है जो अंग चेष्टा, प्रतीक या शब्द के 
माध्यम से किसी भाव, विचार या संवेदना को प्रकट तथा स्पष्ट करता है। उक्त परिभाषा के 
आधार पर स्थूल रूप में अभिव्यक्ति तीन प्रकार की कही जा सकती हे--(क) संकेतात्मक 
अभिव्यवित, (ख) प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, (ग) शाब्दिक अभिव्यक्ति । 

_ संकेतात्मक अभिव्यक्ति--इंगित अंगचेष्टा आदि द्वारा मनोविकारों को व्यक्त करने 
की प्रक्रिया है--जेसे हिलना, कांपना, भृकुटि चढ़ाना आदि। 

प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति--रंग, रेखा, पट, तूलिका आदि की सहायता से वास्तु, चित्र, _ 
मूर्ति आदि उपयोगी एवं ललित कलाओं हारा भावों का प्रतिरूप उपस्थित करने की विशिष्ट 
विद्या प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति कही जा सकती है। 

शाब्दिक अभिव्यक्ति--को वाणी अथवा भाषागत अभिव्यक्ति भी कह सकते हैं। इसमें 
विचारों, भावों, अन्‌ भूतियों या संवेदनाओं को शब्द रूप देना अपेक्षित होता है। ललित कलाओं | 
oA में संगीत तथा साहित्य का वाङझमथी अभिव्यक्ति से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। अस्तु, प्रस्तुत भ्रउग में हम 

7 केवल इस शाब्दिक अभिव्यक्ति का हो विवेचन करेंगे। 


~ 


ऋग्वेद में वाग्देवी को “ब्रह्म के समान व्यापक” माना गथा है।' भर्तहरि ने भी शब्द 
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को संसार को एक सूत्र 'में बांधने वाली शक्ति कहा है। तंदनुसार शब्द को ही नेत्र'तथा समस्त 
वस्तुओं का ज्ञापक भी बताया है।' वस्तुतः यह ठीक भी है क्योंकि वाणी या भाषा सामाजिक 
प्राणी की भावाभिव्यक्ति का अंधिक समर्थ एवं विलक्षण.साधन है। वाङ्मयी अभिव्यक्ति 
की बोधात्मिका तथा रागात्मिका दो वृत्तियां हैं। सांधारणतथा वाणी का सहज सम्बन्ध बोधा- 
त्मिक वृत्ति से ही होता है किन्तु काव्यंमरी अभिव्यंजना वोवात्मिका वृत्ति के अतिरिक्त शब्दं की 
रागात्मिका वृत्ति से भी प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखती है। अतएव साहित्य में अभिव्यंजना सामान्य 
अभिव्यक्ति के क्षेत्र से हट कर विशिष्ट शेली का रूप धारण करती है। इन्हीं वृत्तियों के आधार पर 
वाङ्मथी-अभिव्यक्ति को दो रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है--( १) सामान्य अभिव्यक्ति, 
(२) कलात्मक अभिव्यक्ति या अभिव्यंजना। 

सामान्य अभिव्यक्ति--साधारणतः भावों के आदान-प्रदान यां विचारों के विनिमथार्थ 
उपयोग में लायी जाती है। यहां कहने वाले का प्रथम लक्ष्य समुचित शब्द-प्रयोग द्वारा अपने 
आशय का बोध कराना होता है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, दर्शन, अर्थशास्त्र इत्यादि विथयों का 
इस अभिव्यवित से प्रत्यक्ष सम्त्रन्ध है। इस प्रकार की अर्यपरक ' अभिव्यक्ति को “तथ्य बोधक 
अभिव्यक्ति” भी कह सकते हैं। 

कलात्मक अभिव्यक्ति--अशथवा अभिव्यंजना कां भावा की रागात्मकता से सीधा 
सम्त्रन्ध है। इस विशिष्ट व्यापार द्वारा अर्थ और शब्द अर्थात्‌ भाव-वस्तु (मेटर) तथा कथन 
भंगिमा (फार्म) एकात्म हो कर साहित्य सृष्टि करने में समर्य होते हैं। साहित्य में कलाकार 
अथवा कवि का उद्देश्य स्वानुभूति भाव या विंषय का विम्ब उपस्थित करने में निहित होता है। 
अतएव सक्षम कलात्मक अभिव्यक्ति का प्राण शब्द और अर्थं का सुन्दर तादात्म्य है, चाहे उस 
अभिव्यंजना का आधार वाह्यार्य निरूपक अनुभूति (औव्जेक्टिव) हो अथवा आभभ्यान्तरिक 
अनुभूति (सब्जेक्टिव) हो। 

प्रस्तुत प्रसंग में हम इपो कलात्मक अभिव्पक्ति अर्थात्‌ अभिव्यंजना की मीमांसा 
करेंगे क्योंकि काव्य में यही सर्वेसर्वा है। 

अभिऽ्यंजना और काव्य--हम पहले भी प्रतिपादित कर आये हैं कि कवितां में रचना- 
नैपुण्य का बहुत महत्व है; क्योंकि कवि अथवा कलाकार अधती हृद्गत भावनाओं को अपनी 
उपज्ञात प्रतिभा-शक्ति द्वारा जब तक रम्य रूप प्रदान नहीं करता, उसकी अनुभूति कविता 
संज्ञा नहीं पा सकती। यह अनुभूति चाहे संवेदना (सँसेशन) हो, सहजानुभूति (इन्ट्यूशन) 
हो, आवेग-संवेग (इमोंशन) हो, अथवा धारणा (कान्सेप्ट) हो, इसकी सार्थकता रूप-सुष्टि में 
है। यह सर्वमान्य हे कि वह अनुभूति, जिसे हम काव्य का अथे अथवा भाव भी कह सकते हैं, समस्त 
सामाजिकों के मन में किसी न किसी रूप में उत्पन्न होती है, अतः वह सर्व-जन-सुलभ हे। दूसरे 


\ १. इब्देष्वेवाश्रिता शक्ति विइवस्यास्य निबन्धनी । 
यन्नेन्न: प्रतिनात्मायं भेद रूपः प्रतीयते ।--वाक्य-पदीय १-११९ 
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शब्दों में भागवत सामग्री मानव-हृदय में समान रूप से वर्तमान पायी जाती है; उदाहरणार्थ 
प्रेम, मोह, दया, ममता, घुणा आदि मनोविकारों पर किसका अधिकार नहीं है ? सागर का 
गर्जन, मयूर नर्तन, हिमाच्छादित गिरिःश्ंग, सूर्योदय-सूर्यास्त के मनोरम दुश्य किसे नहीं मोह 
लेते ? कवि-मानस और सामान्य हृदय में स्थित इन अतुभूतियों में विस्तार-भेद या मात्रा-वैषम्य 
भले ही हो, तात्विक-अन्तर अथवा गुण-भेद कदापि नहीं होता। वास्तव में अभिव्यक्ति 
क्षमता या कथन-वेशिष्ट्य ही दोनों में अन्तर उपस्थित करता है। उदाहरणार्थ किसी रमणीय 
एवं मनोरम प्राकृतिक दृश्य को देख कर, एक ओर, जव हम केवल यह कह कर संतुष्ट हो जाते 
हैं कि “कितना सुन्दर दृश्य है'', तो दूसरी ओर कवि-हृदय उस भावना को शब्द-चित्र के माध्यम 
से साकार कर देता है। कवि का हृदय तभी संतुष्ट होता है जब स्वानुभूति में कल्पना का पुट दे 
कर वह उसका प्रतिरूप (इमेज) उपस्थित कर दे। और उसके प्रतिरूप की सार्थकता भी तभी 
. है जब उसका आत्म अनात्म में, स्वानुभूति पराभूति में तथा विशेष निर्विशेष में परिणत हो जाय | 
अर्थात्‌ उसकी भावानुभूति, पाठक अथवा श्रोता की अनुभूति बनने की क्षमता प्राप्त कर ले। 
कर्ता और भोक्ता यानी कवि और सहूदथ पाठक की अनुभूतिं का यही तादात्म्य साहित्य-शास्त्र में 
“साधारणीकरण” नाम से व्यवहृत है। अभिव्यंजना का यही व्यापार पाठक के हूदयं में रसोन्मेष 
करने में सहायक होता है। अतएव अभिव्यंजना और काव्य के अनिवार्य सम्बन्ध की उपेक्षा नहीं 
की जा सकती। 
अभिव्यंजना और काव्य के अविच्छेद सम्बन्ध को स्वीकार कर लेने के उपरान्त कवि के 
ग्यक्तित्व के महत्व का तिरस्कार नहीं किया जा सकता; क्योंकि आत्म का स्फुरण ही तो उसके 
व्यक्तित्व का परिचायक है। इस व्यक्तिगत अनुभूति को विशिष्ट शैली से अभिव्यक्त करने में 
ही काव्य-मौन्दर्यं के मूल-तत्व निहित हैं। “रामकथा” सदृश एक ही विषय पर रचित वाल्मीकि- 
रामायण, तुलसी कृत रामचरित मानस, मेंथिलीशरण गुप्त कृत साकेत आदि इसके प्रमाण हैं। 
इन सब प्रबन्ध काव्यों की वियय-वस्तु एक है किन्तु रूप-पृष्टि की विविधता और विशिष्टता ही 
उनके एकान्त सौन्दर्य का प्राण है। अभिव्यक्ति का अन्तर उन काव्यों की पृथक्‌-पृथक्‌ रसानुभूति _ 
(करुण, शान्त एवं श्यृंगार)का कारण है; और यही प्रकारान्तर से वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसी- 
दास तया मेथिलीशरण गुप्त आदि कवियों के स्वतंत्र व्यक्तित्व का परिचय देता है। इसी कारण 
शेली का महत्व स्वीकार करने वाले अनेक पारचात्य काव्य-मर्मज्ञों ने “स्टाइल इज द मेन” की _ 
सूक्ति को स्वीकृत किया है। प्राच्य कांव्य शास्त्रज्ञ भी कहते हैं, “स्वभावो मूधि वर्तते”। और 
गोस्वामी तुलसीदास ने अपने मानस जेसे विषय प्रधान काव्य को भी “स्वान्तः सुखाय-रचित | 
कह हैं। कदाचित्‌ इसी क(रण पाइचात्य मनोवेज्ञानिक फ्रायड, युंग तथा आंड्लर कवि के 
को इतना महत्व देते हैं। सौन्दर्थंशास्त्री क्रोचे और प्रसिद्ध अलोचक एयर क्राम्बे आदि भी काव्य 
को कवि का “सेल्फ़ एक्सप्रेशन” (आत्माभिव्यक्ति) मानते हैं। अतः यह अत्युक्ति नहीं कि | 
अभिव्यंजना में कलाकार ही यथार्थतः जीवित रहता है भाव या कथावस्तु में नहीं। काव्य-जगत 
का अस्तित्व अभिव्यंजना के कारण ही है। 
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काव्य में कवि-व्यक्तित्व तथा अभिव्पंजना के इस अनिवार्य सम्बन्ध ने कई भ्रामक एवं 
विरोधी मतों को जन्म दिथा। कुछ विद्वानों ने आकृति या प्रकाशन कौशल में, कुछ ने वस्तु 
अथवा भाव में, तया कुछ ने दोनों की समग्रता में काव्य-सौन्दर्यं की अवस्थिति मानी है। इन मतों 
को स्थूलतः तीन वर्गो में विभाजित किया जा सकता है :--- 

प्रथम वर्ग के विद्वान काव्य-सौन्दर्यं को रूपनिष्ठ मानते हैं। वे कहते कि 
अभिव्यंजना ही कला का प्राण है, वही उसका उद्देश्य है और वस्तुतः उसी में काव्य क. चरम 
परिणति है। उनके अनुसार श्रेष्ठतम काव्य-कृतियों का सौन्दर्य न-हृदूगत भावनाओं के आश्रित 
है और न भाव मानवीय भावनाओं को समझने की क्षमता पर निर्भर है। उसकी एकान्त स्थिति 
तो रूप-सृष्टि या अभिव्यंजना में है। उन्नीसवीं शती की पाइचात्य विचारधारा से प्रसूत 'कला 
कला के लिये' (आर्ट फार आटस सेक) तथा अभिव्यंजनावाद (एक्स्प्रेशनीज्म) का सिद्धान्त 
भी काव्य में रूप (फार्म) की महत्ता का आग्रहपूर्ण समर्थन करता है। यूरोपीय सोदयं शास्त्रियों 
में इटली के वैनेडेटो कोचे, फ्रांस के गाइ द मोपासां, अंग्रेज आलोचक क्लाइवबेल, फूलाबंटे, 
लम्बार्ने, सर जान डेंटम, ए० सी० ब्रेडेल तथा दार्शनिक ई० एफ० कंरिट, आर० जी० कालिगवुड, 
एल० ए० रीड, एबर क्रोम्ये आदि ने कवि की आत्मानुभूति को प्रधानता दी और काव्य में 
अभिव्यंजना की एकान्तता घोषित कर काव्य-तत्वों में क्रान्ति उपस्थित कर दी। 

सौन्दर्य शास्त्री क्ोचे ने सौन्दर्य भावना को रूप अथवा आकार (फार्म) प्रधान माना है।* 
कारण स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि 'काव्य को सामान्य सामग्री सब आ।त्माओं में ओतप्रोत है 
किन्तु मात्र-अभिकप्रंजता 'कवि' नाम सार्थक करती है (अतएव) जिस कवि अथवा 
चित्रकार में रूप-सृष्टि की क्षमता नहीं बहू कलाकार नहीं है। 

इन रूपवादियों को दूसरी धारणा यह है कि काव्याभिव्पक्ति में कवि का आत्म ही मुखर 
रहता है। इसलिए उसका अन्तर्देशेन (विजंत विदीन) अपना विशिष्ट महत्व रखता है। कारण 
है कि अनुभूति उसकी अपनी होती है। उस विशिष्ट अनुभूति को उसी विधि एवं गंभीरता से 
दूसरा हृदय अनुभूत नहीं कर सकता। इसलिए उसकी आत्मा की यह विशिष्टता शेली-वेचित्र्य 
भौ उत्पन्न कर देती है। मोपासां ने फू डबटे के शेली-वेंशिष्ट्य की मीमांसा करने के उपरान्त यह 
निष्कर्ष निकाला कि (कवि का) भाव को अभिव्यक्त करने का केवल एक ढंग हो सकता है 
जिसको मात्र एक शब्द, एक विशेषण तथा विशिष्ट क्रिया ही जागृत अथवा प्रदीप्त कर सकती 


१. ‘The Aesthetic fact is form and nothing but form;?—B. Croce, 
Aesthetic pp. 9-l0. 

२. “Poetical material permeats the soul of the expression alone, 
that is to say, the form makes the poet or painter who lacks form lacks 
everything because he lacks himself. ——B. Croce—Aesthetic, p. 25. 
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है।' कदाचित्‌ इपीलिए उन्होंने कविता का अनुवाद भी असंभव माना है। और जान डेंटम ने तो 
यहाँ तक कह डाला कि कविता की आत्मा इतनी सूक्ष्म होती है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में 
उँडेलते ही वह (काव्य की आत्मा) वाष्प'के' समान उड़ जाती हे! 
इस सम्त्रन्ध में तीसरी धारणा है कि कवि की अनुभूति स्वतंत्र, पूर्ण एवं निरपेक्ष होती है। 
उसकी सहजानुभूति (इन्ट्यूशन) या छोटे से छोटा प्रभाव (इम्प्रेशन) भी काव्य का प्रतिपादन 
(विषय) हो स ऊता है। अस्तु, काव्य का मूल्यांकन करते समय हमें न तो जीवन से किसी प्रकार 
की प्रेरणा ग्रहण करने की आवश्यकता है और न जीवनगत विचारों अथवा भावों का ज्ञान ही 
अपेक्षित है।' लम्बान के शब्दों में कविता की सार्थकता तो रूप-सृष्टि द्वारा “भव्य वातावरण” 
उपस्थित करते में है। क्योंकि कविता हमारे मस्तिष्क में ऐसा आध्यात्मिक अर्थ उपस्थित करती 
है जो शब्दों द्वारा व्यंजित नहीं होता (क्योंकि) कवि जागरूक होकर उन अथो को शब्द में 
परिव्याप्त नहीं करता। उनका कहना है कि यदि हम आग्रहपूर्वक यह मालूम करना चाहें कि । 
कविता काक्या अर्थ है तो हमें यहो उत्तर मिलेगा कि इसका अर्थ यह स्वयं है ।" इस वस्तु तत्व को 
यहाँ तक नगण्य माना गथा कि एळवर्ट ने “आन नथिंग" (कुछ नहीं) पर पुस्तक लिखने की 
कल्पना कर डाली | शिलर ने तभो कहां कि सौन्दर्यपूर्ण कलाकृति में वस्तु होना ही नहीं चाहिए। 
रूप को हो सर्वोपरि मातना चाहिए क्योंकि “रूप” से मनुष्य का सम्पूर्ण अस्तित्व प्रभावित होता 
है जब कि वस्तु अथवा भाव-तत्व मानव की केवल आंशिक वृत्तियों को सन्तुष्ट करता है। अतएव 
“कलाकार की महत्ता का रहस्य यही है कि वह रूप-सृष्टि द्वारा वस्तु-तत्व का बहिष्कार कर दे ।”* 


१. There exists but one way of expressing one feeling, one word to 
call it by, adjective to qualify, one verb to animate it, Guy de maupassant 
on flauberts manner-Appreciations—Walter Pater, p. 29. 

२. Poetry is 50 subtile a spirit that, in pouring out of one language 
into another, it will all evaporate—Aeneid Preface. 

३. To appreciate work of art we need bring with us nothing from 
life, no knowledge of its ideas and affairs, no familiarity with its emotions. 
—-—Glive bell. Art p.. 25. 

४. P. II7. The Rudiments of criticism—Lamborn. 

uy. We may call it (Poetry) an atmosphere, a glamour it stills in us 
a sense of some mysterious meaning not expressed by words themselves, 
nor evén consciously intended by the poet——The Rudiment of criticism— 
Lamborn p. ]7. 9 | 
हे ६. “This is also the reason why if we insist on asking for the - | 
of such a poem, we can only be answered it means itself.”—P. 8 Oxford 
Lectures on Poetry, A. G. Bradley | 
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इन रूपवादियों का तात्पर्ये यह है कि “क्या” और “क्यों” के झमेले में न पड़ कर सिर्फ “कसे” 
के गुणों को परखने वाला पाठक या आलोचक सच्चा पाठक अथवा सच्चा आलोचक है । यही नहीं 
कवि और पाठक दोनों का अभिव्यंजना के प्रति उदासीनता प्रदर्शित करना, वास्तव में, स्वयं कला 
की उपेक्षा करना कहा जायगा। 
क्रोचे, फ्छावर्ट, लेम्त्राने, वेडले आदि के समान तो भारतीय साहित्यशास्त्र के कलाविदों 
में रूप के प्रति निष्ठा नहीं मिलती; हां, उक्ति के उत्कर्ष को मानने वाले व्यापारवादी भट्टनायक, 
राजशेखर, अवन्ति सुन्दरी तथा पंडितराज जगन्नाथ का नाम उल्लेखनीय है। भट्टनायक ने 
हृदय दपण" में स्पष्ट कहा है क्रि “शास्त्र शब्द की प्रधानता पर आश्रित होकर प्रवृत्त 
होता है। काव्य में शब्द और अथे दोनों गौण हो जाते हैं और वर्णन का प्रकार कथन-भंगिमा 
प्रधान लक्ष्य हो जाते हैं।' राजशेखर ने भी “उक्ति विशेषः काठप्रमू” द्वारा कर्पूर मंजरी में उक्ति 
विलक्षणता को ही मान्यता दी है। पंडितराज जगन्नाथ ने तो तर्को द्वारा यह तक सिद्ध करने का 
प्रयत्त किया कि “विशिष्ट शब्द ही काव्य है। उनका कहना है कि “शब्द और अर्थ दोनों काव्य 
नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है। इस विपरीत “काव्य जोर से पढ़ा जा रहा 
है”, “काव्य से अर्थ समझा जाता है, काव्य सुना पर अर्थ समझ में न आया” इत्यादि सार्वजनीन 
व्यवहार से विशिष्ट शब्द ही काव्य का बोधक (प्रतीत होता) है।' 
दूसरा वर्ग उन वस्तुवादी विद्वानों का है जो काव्य-सौन्दर्यं का कारण उसके अर्थं, वस्तु 
अथवा भाव में निहित मानते हैं। उनके अतुसार सौन्दर्थानुभूति का मूल उत्स कवि के भाव या 
विचार में निहित है। यूनानी दार्शनिक अरस्तू के अनुसार “प्लाट” (वस्तु) ही सब कुछ है। 
दाँते का कथन है कि इसमें सन्देह नहीं कि भाषागत रूप ऐसा शक्तिशाली साधन है कि उसके 
बिना समर्थं साहित्य का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता किन्तु अभिव्यंग्य (मेंटर) को प्राथमिकता 
देनी ही होगी। अतः अकिचन भाव अथवा नगण्य वस्तु-तत्व के लिये शैली को आकांक्षा करना 
व्यर्थं है। गेटे, टाल्सटाय, मेथ्य आर्नेल्ड, आरनल्ड बैनेट इत्यादि ने पुष्ट तकोँ द्वारा अरस्तू और 
दाँते का समर्थन: किया है। 
१. deu stoff durch form wertilgh— 
Briefe ub ed as the Erzieh in werke ed. 
—Goedecke. Letter 22—Schiller. 
२. शब्द: प्रधानमाश्रित्य तत्र शास्त्र पृथरविद्रुः 
अर्थं तत्वेन युक्ते तु वदन्त्यास्यानमेतयोः 
हयोगुंणत्वे व्यापार प्राधान्ये काव्यधोर्भवेत्‌ । (हृदयदपंण--भट्टनायक ) 
३. शब्दार्थं यगतं न काव्य शब्द वाच्यम्‌, माता भावात्‌। काव्यमुच्येः पठ्यते, काव्या- 


दर्थोऽवगम्यते, काव्यं श्रुतमर्थो न ज्ञातः इत्यादि विश्वजनीन व्यवहारतः प्रत्युत शब्दविशेषस्येव 


काव्यपदार्यंत्व प्रतिपतेशच। --रसगंगाधर-निर्णयसागर प्रेस, पु ० ६-७ सन्‌ १९४७। 
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उक्त विद्वानों ने श्रेष्ठतम कविता के प्राण विषथाश्रित माने और एक स्वर से कहा कि 
आत्मगत (सब्जेक्टिव) होते ही कविता का पतन प्रारंभ हो जाता है। इसलिये गेटे कविता में _ 
अभिप्राय (मोटिव) की अनिवार्यता के कायल हैं। टाल्सटाय के अनुसार कला मानव जीवनका | 
ऐसा अंग है जो प्रत्यक्षानुभूत को भावों में परिणत कर देता है।* कदाचित्‌ इसीलिए वे कलाको | 
महान “तत्व” मानते हैं। मेथ्यू आनेल्ड ने भी कला का मूल्यांकन करते समय अभिव्यंजना को 
सशक्त, भाव-वस्तु की सहाथिका के रूप में स्त्रीकार किया है।' जिस प्रकार यूनानी दार्शनिक 
अरस्तू के “प्लाट” की महत्ता का समर्थन गेटे ने 'मोटिव' की आवश्यकता के उल्लेख से किया 
उसी प्रकार आर्नल्ड बैनेट ने भी उपन्यास के सम्बन्ध में अपना मन्तव्य प्रकट करते हुए कहा है कि 
“प्रत्येक उपन्यास की कथावस्तु ऐसी होती चाहिये जो दस शब्दों में कही जा सके। 

__ भारतीय कवियों में रीतिकालीन कवि भिखारीदास ने “भाव अनूठो चाहिए भाषा कँसिउ 
होय द्वारा भाषा का सर्वथा तिरस्कार कर दिया है। आधुनिक आलोचकों में आचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल ने भी काव्य में वस्तु अथवा तथ्य का एकान्त महत्व माना है। “काव्य में | 
शीर्थक निबन्ध में वे इस विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, काव्य का प्रस्तुत वस्तु या तथ्य, 
विचार और अनुभव से सिद्ध लोक-स्वीकृत और ठीक-ठिकाने का होना चाहिए क्योंकि अभि- 
व्यंजना उसी की होती है। ” आगे चलकर वे पुनः कहते हैं, (अनूठी से अनूठी उक्ति काव्य तभी 
हो सकती है जब कि उसका सम्बन्ध--क्रुछ दूर का सही--हृदय की किसी भाव या वृत्तिसे 
होगा ॥ १ 

तृतीय वर्ग के विद्वानों का दृष्टिकोण समन्वयपरक होने के कारण संतुलित है । वे शब्द 
'और अर्थ का पारस्परिक सम्बन्ध शरीर और आत्मा के समान मानते हें तथा दोनों के समवाय को 
“काव्य” संज्ञा देते हैं। उनके अनुसार अर्थ भाषा का प्राण और आत्मा है जिसके विना सब शब्द 
अशक्त एवं प्राणहीन है।" इस विचारधारा के प्रमुख पोषकों में रोमन विद्वान सिसरो, जर्मन 
दार्शनिक हेगल, कांट, नीत्शे, इटली के फ्रांसिस्को द सेन्कटिस तथा अंग्रेज़ आलोचक तथा कवियों 
में पोप, रस्किन, कोलरिज, कीट्स, शेले, ड्राइडन, वाल्टररेळे और पेटर आदि उल्लेखनीय हैं। 
भारतीयों में भामह, दण्डी, वामन, आनन्दवरद्धन, कुन्तक, मम्मट आदि अधिकांश संस्कृताचायं 
भी इसी मत का समर्थन करते हैं। 

जर्मन सौन्दर्य शास्त्रियों के अनुसार किसी भी कलाकृति का मूल्यांकन उसके वाह्य 


| 
{ 
| 
५ 
। 


१, P. I8. The Cross roots of Arts. by H. Reade. 
२. Preface to poems—Mathew Arnold. 
३. The Making of literature. P. 244. R. A. Scott and James. . 
, ` ४." चिन्तामणि भाग २,प्‌० ६८ 
“ ‘uw. Benjonson—The Making of Literature p. I28 R. A. Scott & 
James. , 
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(फाम) तया आभ्यंतर (मेटर) के सम्पूर्ण सामंजस्प पर आश्रित है। अतएव “सौन्दर्यानुभूति 
के मूल महत्वपूर्ण तथ्य यह हे कि साध्य तथा साधन का सुन्दर संयोग प्रस्तुत किया जाय ।*” 
कांट कल और सौन्दर्यं का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, “कला विचार (कान्सेप्ट) से पृथक्‌ 
केवल सौन्दर्यं का नाम नहीं है। सौन्दर्य तो अनुगामी है जिसका विचार अथवा धारणा के साथ 
सम्त्रन्ध पूर्वं कल्पित कर लिप जाता है।”* इसका कारण यह है कि शब्द और अर्थ समाश्रित हैं। 
शब्द अपनी समस्त वृत्तियों के संर्लिष्ड प्रभाव से अत्मा को आह्वादित कर देता है और अर्थ 
चित्रमयी' भाषा की सहायता से प्रांजलता प्राप्त करता है। नीत्शे भी अभिव्यंजना का सौष्ठव 
कवि-अनुभूति की महत्ता के कारण मानते हैं।' कदाचित्‌ इसी कारण हेगल इसे वस्तु-तत्व तक 
सीमित कहते हैं । इटली के विद्वान फ्रांसेस द सेक्टिस केः शब्द भी उक्त जर्मन विचारधारा का 
सवल समर्थन करते हैं। रूप एवं भाव को समान महत्व देते हुए वे कहते हैं कि रूप (फार्म) 

कलाकार के मानस द्वारा अनुभूत वस्तु-तत्व से उत्पन्न होता है।* अतः निविवाद रूप से यह कहा 
जा सकता है कि “रूपविहीन' सुन्दर विचारों का अस्तित्व असम्भव है तया विचारहीन सुन्दर 
रूप .को कल्पना निस्सार हे" तात्पर्य यह है कि भाव से रूप को पृथक्‌ करना असंभव है क्योंकि 
भाव का अस्तित्व रूप के आश्रित है । प्रसिद्ध यूनानी तत्ववेत्ता लोन्जाइनस ने दोनों की अनिवार्य 
एकता पर वल देते हुए कहा है कि, सुन्दर शब्द-योजना कवि-मानस का विशिष्ट व्यापार है।* 
अतएव कोळरिज के शब्दों में यह कहना अत्युक्तिं न होगी कि, सुष्ठु अर्थ कवि-कृति का शरीर है, 
फेंसी उसका वस्त्र है, गति जीवन है तथा कल्पन! उसकी प्राण-शक्ति है, जो सर्वत्र तथा सबमें 

व्याप्त है। (और) इत सबके समवेत प्रभाव से कला का जन्म होता है।* 

भारतीय साहित्यशास्त्र में यद्यपि दो कोटि केः आचाय हुए (१) देहवादी तथा (२) 

आ/त्मवादी। (देहवादी साहित्याचार्य काव्यं में अलंकार आदि अभिव्यंजना के वाह्य उपादानों 
को अधिक महत्व देते हैं तवा आत्मवादी ध्वनि व रस आदि के समक्ष वाह्य उपकरणों को गौण 


१. Schleirmacher—Vorles ub Asth. pp. 209-I9 of pp. 527-28. 
२. Kilik & Urthulskrufted krichmann p. ]6. 
३. Werke. Grossoktay. Ausgabe XII I82. pp. 
४, Vorles. ub. Asth. l pp. 3-6 
५. Nuovi Gaggi. Entici pp. 239-340 Note. 
६. Appreciations 9. 30——Walter Pater. ! 
७. De Sublimate 30. ] j 
८. “Good sense is the body of poetic genius. Fancy its drapery, 
motion its life and imagination the soul that is every where and in each 
forms all into one graceful and intelligent whole'—On Wordsworth and ६ 
Poetry—Locicritici. 
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मानते हैं) किन्तु काव्य में शब्द-अर्थ की समान गुरुता को दोनों कोटि के आंचार्यों ने एंक स्वर | 


स्वीकार किया है। अग्निपुराण में पदावली का अभीष्ट अर्थ से अनिंवार्य सम्बन्ध बताया गया _ 


है।* भामह कहते हैं, सम्मिलित शब्द और अर्थ ही काव्य है।' दण्डी के अनुसार “इष्ट अथ | 


के द्वारा आत्म-प्रकाशंन केः लिये विशेष रूप से चुन लिया गथा जो पद-समूह है वह काव का शरीर 
है यहां शब्द की उपयोगिता इष्ट अर्ये का कदापि तिरस्कार नहीं करता। रुद्रट ने भी शब्दों के 
अंन्तर से भामह वाला काव्य-लक्षण हो प्रस्तुत किया है। आनन्दवर्धन ने भी प्रका रान्तर से 
इसे स्वीकार किया है।* वामन ने काव्य में अलंकारों को बहुत महत्व दिया है किन्तु अर्थ की 
उपेक्षा उसने भी नहीं की ।* इसी प्रकार मम्मट, भोज आदि भी दोष-रहित एवं गुण सहित शब्द 
और अर्थ दोनों को काव्य मानते हैं।* वक्रोक्ति सम्प्रदाय के' प्रवर्तक आचार्य कुन्त नें काव्य 
में यद्यपि उक्ति का प्रभुत्व माना है तथापि वाच्य अर्थात्‌ बस्तु या भाव की उपेक्षा उन्होंने भी 
नहीं की है 

` उल्लिखित मतों की मीमांसं! करने से पूर्व कतिपय आवस्यक तत्वों (पाइन्ट्स) का 
समझ लेना नितान्त आवश्यक है। काव्यंगत रूप-तत्व का अर्थ कया है? काव्यगत वस्तु-तत्व 
से क्या तात्पर्यं है? तथा इन दोनों का क्या सम्बन्ध है? ड 

। रूप-तत्ब--पामान्यतः रूप का अर्थ होता है वाह्याकार अथवा शारीरिक वनावट जो 


पदार्थं की आकृति उपस्थित करती है। चाहे उस आकार-निमित का माध्यम रंग, रेखा, पटु, | 


तूलिका, छेती' आदि कुछ भी हो। काव्यंगत रूप से भाषा! का वह आकार सामने आता है 


जिसको कवि अपनी कारयित्री प्रतिभा द्वारा उत्पन्न कर पाठक के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसे | 


ही हम सामान्यतः शब्द” भी कह सफते हैं 


वस्तु-तत्व--'वस्तु' का सांमान्य अर्थ 'पदार्थ' है जिसकी सत्ता हो। काव्यंगत अर्थं में 
“वस्तु” का अर्थ होगा--वे संवेदनाएँ, भाव अथवा विचार जो कलाकार के मन में उदितं होते. 


हैं और जिन्हें वे शब्द के माध्यम से पाठक, श्रोता अथवा दर्शक तक प्रेषित करना चाहता है। 
शब्द का अभिप्राय यह है कि अर्थ ही काव्य की वस्तु कहलाता है। 


१. संक्षेपादवाक्यभिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली--व्यासः 

२. शःश्दाथो' सहितौकाव्यम्‌--काव्यालंकार। 

३. शरीरं तावदिष्टार्थं व्यवच्छिन्ना पदावली--काव्याददां 

४. नन्‌ शब्दार्थो काव्यम्‌-- 

५. शब्द.थे शरीरं तावत्काव्यम्‌--ध्वन्यालोक 

६. काव्य शब्दो$य गुणालंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयोरवरतंते। 

७. तद दोषो शब्दार्थो सगुंणावनलंकृती पुनः कवापि। 

८, वाचको वाच्य चेति द्रौ सम्मिलितो काव्यम्‌--वक्रोक्तिजीवितम्‌ ० ७ 
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शब्द और अर्थ का रूप समझ लेने के बाद यह निर्णय करना आवश्यक हो जाता है 
कि इनका 'पारस्परिक सम्बन्ध क्‍या है? 

शब्द मीमांसक भर्तृहरि ने अपने व्याकरण ग्रन्थ “वाक्यपदीय” में शब्द का आधार अर्थ 
माना है। शब्द के अपकर्ष से अर्थ-ज्ञान में अपकर्ष तथ। उत्कं से अर्थ-ज्ञान में भी उत्कर्ष स्वीकार 
किया है। वाक्यपदीय की तात्पर्य टीका में नैयायिक व,चस्पति ने भी शब्द को अर्थ का आधारभूत 
माना है। सूत्रकार जैमिनि, मीमांसक शब्वर स्वामी, वातिककार कात्यायन आदि ने “सिद्धे 
शब्द[र्थ सम्बन्धे” द्वारा अपने शब्दों में इस मत को पुष्टि को है। पतंजलि ने “अभिवानं पुनः 
स्वाभाविकम्‌” (महाभाष्य २-१-१) उक्ति द्वारा शब्द में अर्य-जोधकता को स्वाभाविक गुण 
कहा है । प्रारम्भ में नेयायिकों तथा वैशेषिकों ने शब्द तथ। अर्थ का सम्बन्ध ईश्वरेच्छा माना है। 
इस अ्रान्ति पर दृष्टिपात कर न्याय दर्शन में गौतम ने कहा कि “शब्द और अर्थ में विशिष्ट व्यवस्था 
देखो जाती है। अतः सम्बन्ध का निषेध नहीं किया जा सकता।”' यहां सम्बन्ध के स्वरूप की 
व्याख्या करना तो विषयान्तर होगा किन्तु यह निश्चित है कि चाहे वह सम्बन्ध भर्तृहरि के अनुसार 
प्रकाश्य-प्रकाशक हो, अथवा हेलाराज के अनुसार योग्यता व कार्य--कारण सम्बन्ध हो, पातंजल 
भाष्य के अनुसार पिता-पुत्र का हो अथवा नैयायिक गौतम, पाइचात्य दार्शनिक हर्मन, पौल, 
आग्डेत, रिचर्डज तथा वरटेंड रसेल के अनुसार सामयिक या सांकेतिक हो, नित्य सम्बन्ध को 
अनिवार्यता के सब कायल हैं। तात्पर्य यह है कि शब्द अर्थ के पृथक्‌-पृथक्‌ निरपेक्ष अस्तित्व को 
किसी ने भी स्वीकार नहीं किया है । 

अतएव यदि शब्द और अर्थ के नित्य सम्बन्ध को मान लिया जाय, तव दूसरा प्रश्‍न उठता 
हे कि कया वे चिर सम्पृकत या अभिन्न हैं? क्या उनकी अपनी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है ? प्रस्तुत 
प्रसंग में स्वमत प्रतिपादन से पूर्व भारतीय साहित्य मेः कतिप4 मन।षियों के विचार उद्धूतं करना 
विषयान्तर न होगा। कालिदास ते रघुवंश के आदि इलोक में शब्द और अर्थ को शिव-पार्वती 
की उपमा दी है और “वागर्थाविव सम्पृक्तौ” कह कर शब्द और अर्थ को परस्पर सम्पुक्त--- 
अभिन्न रूप से सम्बद्ध--बताया है।' वक्रोक्ति सिद्धान्त केः प्रवर्तक कुन्तक ने “द्वयारेपि प्रति 
तिलमिव तेल" द्वारा शब्द-अर्थ को तिल तैलवत्‌ माना है। लिगपुराण में भी अर्थ को शंभु" 
और वाणी को “शिवा” संज्ञा देकर कालिदास की मान्यता का समर्थन किया गया है। इसके 
अतिरिक्त गोस्वामी तुलसीदास भी इन साहित्यकारों एवं आचार्यो की तरह “गिरा” और “अर्थ” 
को “जल” तथा “वीचि” की उपमा देकर अभिन्नता में भिन्नत्व एवं भिन्नता में अभिन्नत्व दिखाते 

र « शब्दार्थं व्यवस्थानाद्‌ प्रतिबोधः 

सामयिकत्वाच्छब्दार्थंस प्रत्यवस्य । (न्यायसूत्र २-१-५४-५५) 
२. वागर्थाविव सम्पृक्तौ, वागर्थप्रतिपत्तये। 
जगतः पितरौ वन्दे, पार्वती परमेशवरौ॥। (रघुवंश प्र सग इलो० १) 
३. वक्रोक्तिजीवितम्‌--प्‌ ० ७। 
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हैं। वास्तव में इन मतीवियों की उक्तियां इस समस्या पर सम्यक्‌ प्रकाश डालती हैं। क्योंकि | 
जिस प्रकार “वीचि” जल का अंग होकर भी विशिष्ट गुणों के कारण पृथक्‌ नाम से सार्थक है | 
उसी प्रकार शब्द और अर्थ एक दूसरे के पूरक होकर भी एक ही नाम से व्प्रवहृत नहीं किये जा 
सकते। फिर भी जेसे तिल में तेल सदा और सर्वत्र व्याप्त रहता है उसी प्रकार शब्द के मूल में 
अर्थतन्तु सदा निहित रहता है। जिसे किसी प्रकार भी छिन्न नहीं किया जा सकता। भाव- 
तत्व तथा रूप-तत्व सम्बन्धी समस्या का समाधान तो यहीं हो जाता है क्योंकि यदि इस दृष्टि से 
हम रूपवादी तथा वस्तुवादी विद्वानों की धारणा को परखते हैं तो उनकी विचारधारा की अति- 
व्याप्तता तेथा' एकांगिता स्वतः स्पष्ट हो जाती है । 
फिर भी निम्नलिखित तर्को द्वारा उनका खंडन, संक्षेप में, इस प्रकार किया जा सकता 
---काव्य अभिव्यंजना है और यह कवि की आात्मान्‌भूति की अभिव्यंजना है इसमें दो मत नहीं 
हो सकते। किन्तु प्रश्‍न यह है कि कवि की उस आत्मानुभूति का आधार क्या है ? ---निश्चय ही 
जगत्‌ और जीवन से प्राप्त प्रत्येक उपकरण उसकी प्रेरणा का विषय हो सकता हैं। वस्तुतः 
प्रस्तुत वाह्म-विधान ही उसे सृजन की प्रेरणा देते हैं ओर यहीं उसकी कला को प्राणवंत भी बनाते 
हैं। आदि कवि वाल्मीकि की वाणी से प्रथम अनुष्टुप छन्द क्रोंच-क्रोंची युगल के वियोग को देख- 
कर ही तो निकला था। 
` यदि कांव्य में वस्तु अथवा भाव नहीं होते तो कविता न किसी महत्वपूर्ण अनुभव का 
लेखा हो सकती है और न उसमें व्यंजना-शक्ति की प्रबरता सम्भव है। इसके अतिरिक्त “भाव” 
के अभाव में कलाकार का मन्तव्य पाठक या श्रोता को ज्ञात ही कैसे हो सकता है ? सुन्दर काव्य 
का मूल्यांकन किस प्रकार सम्भव है और काव्य में कवि द्वारा व्यक्त सुन्दर अथवा असुन्दर 
अभिरुचिकी समीक्षा फिर क्रिस आधार पर की जा सकती है ? दूसरे, वप्तु-विहीन काव्य अथवा 
कला का स।रवजनीन महत्व क्या रह जाता है? क्योंकि कारण यह है कि कविता का भाव अपनी 
समस्त संवेदनाओं, गुणों और धर्मो सहित अपढ़ मूर्ख से लेकर उच्चतम आलोचक अथवा सहृदयं 
जन की सम्पत्ति हो सकता है; किन्तु जब कि भाषागत सौन्दर्थ-सौष्ठव का उन्नयन केवल उस 
विद्रेत्वगं तक सीमित रहता है जो भाषा के ज्ञाता ही नहीं अपितु अभिव्यंजना के मूळ 
से भी पर्याप्त परिचित होते हैं। उदाहरण के तौर पर गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित 
मानस को ही ले लीजिए। भारत के सुदूर ग्रामों से लेकर उच्चतम साहित्यं गोष्ठियों 
तक उसका पठः-पाठत होता है। अधिकांश जनता “मानस” के भाव--रामकथा--को | 
पढ़कर और समझकर ही संतुष्ट हो जाती है जबकि उसकी कलागतं विशेषताओं से वह 
सर्वथ! अनभिज्ञ रहती है। इन कलागत विशेषताओं का आनन्द तो केवल सहूदयजन अनुभूत 
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१. गिरा अथं जल वीचिः सम, कहियत भिन्न न भिन्न। 
(रामचरितमानस) 
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करते हैं। इसलिए नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक भरत ने भी भाव-विहीन रस-निष्पत्ति असंभव 
बताई हे ।' 

दूसरे कविकर्म केवल अ।त्माभिव्यवितं तक ही सीमित नहीं है। जव तक वह स्वानुभूति 
को परानुभति, विशेष को निविशेष नहीं वना लेत। उसका कार्य सम्पन्न नहीं होता । प्रश्‍न यह है कि 
बिना भाव के साधा रणीकरण किसका होगा और पाठक के हृदय में रस-निष्पत्ति किस बात से 
होगी? पाठक को तो कथावस्तु ही स्पर्शं करती है और विलक्षण रूप से उसके मनःस्तल को 
आलोड़ित भी करती है। रस दशा के पर्यवसान में केवल आनन्द की स्मृति शेष रह जाती है और 
साथ ही बच रहती है भावों की अनुभूति । अतः उक्ति द्वारा प्रेषितं तत्व भाव या विषय नहीं तो 
क्या है? टाल्सटाय कहते हैं'आविग” है, कोचे कहते हे सहजानुभूति (इन्ट्यूशन) है, फ़ेंच विद्वान 
एम० बी० माड के शब्दों में वह अपूर्ग-आध्यात्मिक अनुभूति (इन्कम्प्लीट मिस्टिक ऐक्सपीरिएऐंस ) 
है। देखा जाय तो दज्द-भेद में आधार की वात सबने कही है। और फिर आभ्यन्तर को बाह्य, 
भाव को भाषा, क्षणिक को शाश्वत तया को को अनुभूति बनाये बिना कविता की 
सार्थकता भी तो सिद्ध नहीं होती। 

किन्तु उपर्युक्त कथन का यह निष्कर्षे कदापि नहीं निकालना चाहिए कि काव्यगत 
रूप अथवा शब्द का कोई महत्व ही नहीं है। हम पहले भी कह आये हैं कि कवि का सम्बन्ध केवल 

क्प” तथ! “क्यों” से हो नहीं अपितु “केसे” से भी होता है। वस्तुतः भाव प्रकाशन की शेली 

ही उसकी अनुभूति को यथावत्‌ हम तक पहुँचाने में सहायक होती है। कदाचित इसी कारण 
कुन्तक ने भी कहा है कि “कवि में वाणी मात्र कथा फे आश्रित जीवितं नहीं रह सकती। 
यह सत्य है कि कला का जीवन से नित्य सम्बन्ध है, और यह भी सत्य है कि कवि का कौशल उस 
स्वानुभूति को यथावत्‌ चित्रित करने में है, जिससे पाठक को विम्व ग्रहण हो सफे। इसलिए कवि 
कारथित्री प्रतिभा केवल अभिव्यक्ति तक ही सन्तुष्ट नहीं रहती क्योंकि उसका लक्ष्य तो भावुक 
को उक्षी आनन्द की प्राप्ति कराना होत। है जिसकी प्रतीति वह स्वयं कर चुका है। उसकी 
आत्माभिव्यंजन की सफलता एवं सार्थकता इसमें है कि उसमें अपूर्व प्रेषणीयता हो। इसके अति- 
रिक्त यदिं केवल विषय अथवा भाव हो प्रमुख होग! तो काव्यानन्द को ब्रह्मानन्द सहोदर कंसे कहा 
जा सकता है? काव्य द्वारा अलौकिक आनन्द की प्राप्ति भारतीय साहित्यशास्त्र में सवेस्वीकृत 
सिद्धान्त है। साधारण भावाभिव्यक्ति को काव्य संज्ञा तव तक नहीं प्राप्त होती जब तक उसमें 
उक्ति वैचित्र द्वारा किसी लक्ष्याथ या व्यंग्यार्थं की सृष्टि नहीं होती। उदाहरणार्थ, हमने कहा 
--- देखो सूर्यास्त हो गया, चन्द्रमा का उदय हो रहा है और पक्षी अपने घोंसलों को लौट रहे हैं।'” 

१. न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रस वर्जितः 

(नाट्य शास्त्र) 
२. गिरः कवीनां जीवन्ति न कथा मात्रमाश्रितः। ` 
(वक्रोक्तिजीवितम्‌) 
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भाव प्रकाशन होते पर भी उक्त वाक्यों में सौन्दर्य का कितना अंश है ? वस्तुतः भामह के शब्दों 
में निश्‍चय ही यह “वार्ता” मात्र है।' | 

भाव या विषथ-वस्तु (प्लाट) को महत्वपूर्ण मानने वाले अरस्तु तथा सुकरात आदि 
में भी काव्य का लक्ष्य आनन्द देनां “टु डिलाइट” अवश्य माना है। इस आनन्द प्रदान करने 
की शक्ति में रूप या शेली स्वत: समाविष्ट हो जाती है। इसलिए वाह्य रूप से असुन्दर अभि- 


dN की हर फीकी १0 


09४.» व्यक्ति में आभ्यन्तर सौन्दर्य की कल्पना किसी ने भी नहीं की है। सिसरो ने तो वक्ता के गुणों को 

fs स्पष्ट करते हुए कहा कि, “थदि कोई वक्ता अपने विषय को भलीभांति समझता है किन्तु वह अपनों 
E वाणी को सुकर और शोभन रूप प्रदान नहीं कर सकता तो वह भाव को स्वयं समझते हुए भी | 
डे स्पष्टता से दूसरों को समझ नहीं सकता ।”* अर्थात्‌ सिसरो सुकरात के साथ वस्तु का महत्व तो _ 
Ei स्वीकार करते हैं किन्तु अभिव्यंजन। को नगण्य नहीं समझते। कदाचित्‌ इसी कारण दांते ने. 


कविता को “इलेबोरेट एण्ड पेनफुल टायल” (विशद एवं श्रमसाध्य) कहा है और वेन जानसनने | 
कविता को ' प्रतिविम्बात्मक शक्ति” (स्पीक दैट आइ में सी दी) पर बल दिया हैं। कविता की 
इस प्रतिबिम्वात्मक शक्ति का रहस्य उसके रूप के साथ भी सम्बन्ध रखता है । अतः यह उपेक्षणीय 
नहीं माना जा सकता। आदि कवि वाल्मीकि के बारे में भट्तौत ने कहा है :-- 


BLS Bh dS 


तथाहि दर्शने स्वच्छे नित्येऽप्यादिकवेर्मनेः। 
नोदिता कविता लोफे यावज्जाता न वर्णना॥ 


कः अर्थात्‌, आदि कवि वाल्मीकि की कविता तव तक लोक में उदित नहीं हुई जव तक उन्होंने. 
नित्य-प्राप्त-दर्शेन को वर्णन का रूप नहीं दिया। 
भाव और विचार के विषय में यह भौ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि वह (भाव या विचार) 
किसी युग या व्यक्ति विशेष का नहीं सार्वजनीन एवं सार्वकालिक होत। है। नया युग और नये 
स्रष्टा उसे जिस कुशलता से नियोजित करते हैं साहित्य की मोलिकता उसी में माती जात 
है। अतएव अर्थ चमत्कारपूर्ण और भ।वा-सौष्ठव-विहीन अथवा विलक्षण-भाव-विन्यास युत 
तीर अर्थ सौन्दर्य-विहीन काव्य की कल्पना सम्भव नहीं है। इसलिए भारतीम्र साहित्य शास्त्र | 
“रस निष्पत्ति” और पाइचात्य आलोचकों को “प्रेषणी4ता” को मान्यता देते हुए शब्द-अय 
रों के अनिवार्य सम्बन्ध को स्वीकार करना होगा, साथ ही काव्य में शब्द-अर्थ दोनों को समातं 


पेवमादि कि काव्य वार्तामिनां प्रचक्षते (भामह, २-८७) 
२. ] 8 speaker understands a subject ever so well but is igno 
how to fon d polish his speech, he cannot express himself eloquently 
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काव्य में अभिव्यंजना ७९ 


से दोनों की प्रधानता देखी जाती है तथा शास्त्र में वक्ता की इच्छानुसार उनकी प्रधानता का 
निर्णय होता है।' 
सारांशतः कलाकार प्रेपणीय भाव, विचार या अनुभूति का चयन करता है और उसका 
प्रतिरूप प्रस्तुत करने के लिए भाव या अनुभूति के अनुकूल कलात्मक उपादानों से संजोकर संवेद्य 
रूप में अभिव्यक्त करता है। इस रूप-सुष्टि के कारण ही उसकी क्ति पाठक, प्रेक्षक अथवा | 
श्रोता को वैसी ही आनन्दानुभूति प्रदान करने में समर्थ होती है। अतः गंभीर विवेचन से विज्ञ | 
पाठक सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि वह अभिव्य्रंजना जो किसी भाव, आवेग या 
विचार को प्रेपगीथ बनाने के साथ-साथ सौन्दर्थ प्रदान नहीं करती, काव्यमयी अभिव्यंजना नहीं 
. कही जा सकती । इसलिए अभिव्यंजना का मेरुदण्ड प्रेवणीयता के साथ सौन्दर्य-विघान भी होगा I 
काव्य में सत्य और सिव के साथ सौन्दर्य की, स्थापना का यही कारण है और इन तीनों का सामं | 
जस्य ही शाश्वत काव्य की सृष्टि करता है। भट्तौत ने ठीक ही कहा है कि.दर्शत (भाव) और 
वर्णन (रूपात्मक शैली) दोनों समवेत होकर कवि नाम सार्थक करते हैं।१ 


\ 


१. वाक्यप्रदीप, २-१३१। f ह कॅश FH 

२. “Good poetry must satisfy the demands of form or manne 
great poetry must in addition satisfy the demands of matter yr th and 
combin tion of the two makes for poetical truth"—Caird' 
ture p. I45. " र हक क 
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'इघर'-उघर’ कहाँ से आ गए ? 


` हिन्दी-उर्दू में इधर' 'उधर' 'किधर' शब्द चलते हैं; देश भर में चलते हैं, विदेशों 
में भी पहुंच गए हैं। जहां हिन्दी है, वहां 'इधर' 'उघर' आदि शब्द हैं। इनकी जगह कोई 
ह किसी अन्य भाषा का शब्द नहीं रखा जा सकता। हिन्दी में संस्कृत के शब्द भी इनकी जगह 
नहीं रख सकते। (इधर वह गया' को 'इतः वह गया' नहीं कह सकते। उर्दू वाले भी (इधर - 
| 


“उधर आदि को जगह फारसी-अरवी का कोई शब्द नहीं दे सकते। तत्र फिर अन्य भ 
को तो बात ही क्या ! हिन्दी का ही नाम 'उर्दू', जब कि वह अनावस्यक अरबी-फारसी के शब्दों 
से लदी हो और विदेशी लिपि से वंधी हो। परन्तु इस स्थिति में भी वह हिन्दी! का हो एक 
(विकृत) रूप कहलाएगी; नाम-भेद से। नाम अलग हो जाने से भाषा दूसरी न हो जाएगी। 
किसी भाषा का रूप-गठन होता है उंसकी अपनी क्रिप्राओं से, अपने सर्त्रनामों से, अपने 
प्रत्ययों से और अपनी विभक्तिथों से। ये चार तत्त्व सदा 'अपने' रहते हैं। इन में भेद पड़ 
जाने से ही भाषा-भेद हो जाता है। 

| तव बालकेन कूतम्‌ (संस्कृत )--तेरे बच्चे ने किया (हिन्दी-उर्दू ) हिन्दी में 'तव' 
| नहीं दे सकते और बच्चे ने, की जगह 'बच्चेन' भी नहीं कह सकते। 'वालक' संज्ञा ले लेंगे, 
परन्तु विभक्ति रूप अपना रहेगा-'बालक ने'। 'तेरे बालकेत फिया' हिन्दी में न होगा। इसी 
तरह 'तेरे बालक ने कृतम्‌' (या कृतो, कृता आदि) भी न होगा। 'कृत' का 'किय' करके अपनी 
विभक्ति 'आ' लगाकर 'किया' रूप हिन्दी ने बनाया है। यही चलेग।। ब्रजभाषा में 'कियो'। 
संज्ञा आदि कोई भी भाषा किसी भी दूसरी भाषा से ले सकती है--ळेती हैं सभी भाषाएं। 
'ब्रिग माई लोटा एंड धोती” इस अंग्रेजी वाक्य में 'लोटा' और “धोती” संज्ञाएं अन्यत्र से ली गई 
पि हैं; परन्तु 'ब्रिग' की जगह कभी भी 'लाओ' जैसा क्रिया-पद अंग्रेजी स्वीकार न करेगी, और 
न “माई! की जगह मेरा'--'भेरी' जैसे सर्वनाम हो लेगी। वह 'एंड' अव्यय की जगह 'और' 
जैसा कोई दूसरी भाषा का अव्यय भी न लेगी। 

प हिन्दी ने जहां 'अपने' अव्यय बना लिए हैं, वहां किसी भो दूसरी भाषा के अव्यय न 
चलेंगे। हिन्दी में 'अन्यत्र' 'सवंत्र' संस्कृत के अव्यय चलते हैं; क्योंकि इनकी जगह (हिन्दी ने) 
अपने अव्यय नहीं बनाए। अवधी-ब्रजभाषा आदि में 'अन्यत्र' का बना अनत' चलता है ; 
परन्तु ख ड़ीबोली (राष्ट्रभाषा) में नहीं। 'स्वत्र' से तो किसी भी बोली ने. 'सरबत' जस्‌ 
कोई अब्यय बनाया ही नहीं । हां, सबत्र' कोई बोल देता है; पर वह सर्वंजन-गृहीत नहीं है। 
[भाग ४६, संख्या २ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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'इधर'-'उधर' कहां से आ गए? ८१ 


रि 


` परन्तु जहां हिन्दी ने अपने अव्यय बना लिए हैं, वहां किसी भी दूसरी भाषा का अव्यय 
न चलेगा। यहां, वहां, कहां, जहां आदि हिन्दी के अपने अव्यय हैं। इनकी जगह संस्कृत 
के भो अव्यय न चलेंगे । (यहां वह पढ़ता है, की जगह अत्र वह पढ़ता है, न होगा। इसी-तरह 
'जहां' की जगह यत्र' भी न आएगा। हां, 'यत्र-तत्र' संयुक्त अव्यय चलता हे, 'जहां-तहां' । 
के साथ-साथ । परन्तु केवल “यत्र' तत्र' आदि हिन्दी में न चलेंगे। । 

इसी तरह 'इघर' 'उधर' आदि हिन्दी के अव्यय हैं। इनकी जगह इत: -- ततः j 
आदि न चलेंगे। इधर आओ! की जगह 'इतः आओ' न बोला जाएगा। अवश्य ही संयुक्त 
'इतस्ततः' चलता है, 'इधर-उघर' के साथ-साथ । 'यत्र-तत्र' तथा 'इतस्ततः' जेसे संस्कृत के 
ही संयुक्त अव्यय यहां चलते हैं। अन्य किसी भाषा के अव्यय तो किसी भी रूप में, कभी भी 
गृहीत न होंगे । 

'इघर' 'उधर' आदि का विकास-निकास कहां से है? 'खड़ीबोली' के उद्गम-क्षेत्र 
(मेरठ-संभाग) में तो 'इंधे'-'उंघे' जैसे अव्यय चलते हैं; 'इधर' 'उबर' नहीं। वहां की जन 
भाषा में इधर' 'उधर' आदि गृहीत नहीं हैं। पढ़े-लिखे लोग हिन्दी में अवश्य 'इधर' उधर' 
बोलते हैं। तो फिर हिन्दी-उर्दू में ये 'इधर' 'उवर' आदि अव्यय कहां से आ गए? ब्रज में 
'इत कूं' 'उत कूं' या 'इतै' 'उते' बोलते हैं। 'इत' साफ-साफ 'इतः' के विसर्गो को हटाकर 

' और उसी के वजन पर 'उत' है। समीप के लिए 'इतः' का 'इतै'और दूर के लिए. 'उतै'। इ 
से आगे 'उ' है; इसीलिए, (दूर के लिए) 'उतै' लिया। 'ततः' का 'ततै' उतना अच्छा 
न लगता। बेमेल हो जाता। 

खैर, हमें भटकना न चाहिए । हम 'इधर' आदि के विकास पर विचार कर रहे हें । 
पांचाली आदि में यहैं' 'वहें' बोलते हैं, इधर'-'उधर' के लिए। यानी कहीं की जनभाषा में 
'इधर' 'उधर' शब्द सुन नहीं पड़ते । तब फिर ये राष्ट्रभाषा में (हिन्दी-उर्दू में) आए कहां से? 
निश्‍चय ही ये शब्द परम्परा-प्राप्त है--आकाश से टपक नहीं पड़े हैं। ee 

जन-भाषा और उस (भाषा) के साहित्यिक रूप में कुछ अन्तर आ जाता है । आयो. पल 
की मूल जनभाषा में और उसकी साहित्यिक धारा (वेदभाषा) में अवश्य अन्तर पड़ गया 
होगा। जिस जनभाषा में भगवान, बुद्ध ने उपदेश दिया, उसे 'पाली' नाम मिला है। साहित्य 
में जो पाली' मिलती है, वह अपनी प्रकृति (प्रकृत जनभाषा) से निश्चय ही कुछ भिन्न पड़... 


साहित्यिक रूप' कहला सकेगी । क रग) १ >> ककी 

यहाँ इतना ही कहना है कि साधारण जनभाषा में और साहित्यिक भाषा में अन्त 
जाता है। भारतवर्ष में एक ही मूल से निकली सैकड़ों बोलियाँ हैं; कुछ साहित्यिक सम 
_ हैं । सदा ही यह स्थिति रही है। परन्तु इतने बड़े विशाल देश में अन्तर-प्रान्तीय व्यवह 
ह की ` चंत्र-ज्येष्ठ (१८८२ शक] 
> १९ 
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भी एक भाषा सदा रही है। कभी संस्कृत, कभी पाली, केभी प्राकृत और आज हिन्दी। 
'प्राकृत' हम यहाँ उस कृत्रिम 'प्राकृत' को नहीं कह रहे हैं। जन-व्यवहार की असली प्राकृत 
अवश्य ही सुमधुर प्रकृत रूप में रही होगी। अन्तर-प्रान्तीय भाषा पर अपनी पूर्ववतिनी (अन्तर 
प्रान्तीय) भाषा का प्रभाव पड़ता है। वह उससे प्रभावित रहती है। परन्तु वर्तमान किसी 
जनभाषा को आधार बनाकर ही वह चलती है; यद्यपि जनभाषा की सभी भ्रवृत्तियों से वह 
बँधी नहीं रहती । व्यापकता उसमें रहती है। ब्रज में 'सुन्देर' के अर्थ में 'मलूक' शव्द चलता है; 
परन्तु अन्तरप्रान्तीय साहित्यिक ब्रजभाषा ने 'मलूक' शब्द ग्रहण नहीं किया। 'बहुत' के अर्थ 
में मुकते' ब्रज में चलता है---मुकतेई नौकर मिलिंगे'--बहुत से नौकर मिलेगे। परन्तु व्यापक 
(अन्तरःप्रान्तीय) ब्रजभाषा के साहिंत्य में 'बहुत' जैसे शब्द ही चलते हैं। इसी तरह 'बगदना' 
जसे क्रिया-पद क्षेत्रीय हैं। फिर भी, अन्तरःप्रान्तीय ब्रजभाषा की प्रकृति ब्रज की बोली हीं है। 
इसी तरह आज को राष्ट्रभाषा समझिए। मेरठ की ओर प्रचलित 'इंघे' 'उंघे' शब्द 
इसने नहीं लिये। उनकी जगह 'इधर''उधर' आदि चलते हैं, जो निश्‍चय ही किसी पूर्ववतिती 
अन्तरःप्रान्तीय भाषां के रूपान्तर हैं। 

पाली में 'इध' शब्द 'यहाँ' के अर्थ में आता है :-- 

“इध मोदति, प्रेच्च मोदति'--यहां आनन्द करता है और मरने के वाद भी (वहाँ) 
आनन्द करता है। इध' याने 'यहाँ'। संस्कृत में इह' चलता है। क्या इह' से इध' हो गया है ? 
संभवे है, हो गया हो! यह भी सम्भव है कि आरर्य-मूलभाषा में 'इंध' ही रहा हो, जिसके 'द्‌' 
अंश का लोप होकर 'इह' रह गया हो और फिर यह 'इह' ही साहित्य में गृहीत हो गया हो। 
जनभाषा में इध' ही चलता रहा हो और वही पाली” की प्रकृति में रहा हो। 'शोभन' का 
'सोभन' कम और सोहन' ही हिन्दी में अधिक चलता है। 'मेघ' का 'मेह' ब्रज में चलता है। 
इसके उलटे, यह भी हो सकता है कि 'इह' से ही 'इध' बन गया हो। दू' का आगम हो गया हो। 
गुहा' में 'हा' के पूर्व 'प्‌' का आगम हो कर 'गुफा' है। 'मिह' (सेचने) धातु से मेह' बनता 
है। जो सम्पूर्ण पृथ्वी को सींचे, तर करे, वह 'मेह'। इस 'मेह' के ह से पूर्व एक 'ग्‌' का 
आगम होकर “मेघ” संभव है। इसी तरह 'इह' से 'इध' भी संभव है। दो में से कौन सी बात 
अधिक बल रखती है, इसकी चर्चा में यहाँ न पडिए। बात बढ़ जाएगी। हमें 'इध' शब्द से मतलब 
है। 'पाली' किसी समय देश की अन्तरःप्रान्तीय भाषा थी। उसके 'इध' शब्द से ही हिन्दी का 
'इधर' शब्द जान पड़ता है। 'र' से शब्दान्तर बनाने की चाल है। 'मधु' शब्द से 'मधुर' बना। 
'मधु’ (शहद) मीठा होता है, जिसे प्रकट करने के लिए “र' लगाकर 'मधुर' शब्द । इसी 
तरह इध' से इधर' । 'इधर'--इस ओर। 'इधर' के वजन पर फिर 'उधर' और आगे 'किधर' 

आदि। किस ओर--'किधर'। मेरठ डिवीजन में इंघे' जो है, वह भी कदाचित्‌ 'इध' से ही हो। 
“इघ'>'इघ'> 'इंधे'। इसी लाइन पर फिर 'उंधे' आदि। | 
“इध' से 'इधर' बनाकर हिन्दी ने स्थान-वांचक अव्यय दूसरी तरह से बनाया। इस 
` ज़गह' के अर्थ में 'यहां' शब्द वना । 'इह' से 'यहाँ' है और इसके वजन पर वहाँ आदि। पर्छु | 
[भाग ४६, संख्या २ ३ 
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व्याकरण में प्रकृति-प्रत्यय की कल्पना कर के यह्‌, वह आदि से 'यहाँ'-वहाँ' आदि अव्यय समझाए 
जाएँगे। वैसे 'इह' से'इहाँ' बना पूरव में और उसके वजन पर 'उहाँ---इहाँ-उहाँ दुइ बालक 
देखे।' यही 'इहाँ' हो गया--'यहाँ'। 'इ' को 'य' हो ही जाता है और 'य' को “इ' भी--सांइकिल- 
सायकिल, सोसाइटी सोसायटी अ।दि। सो, शब्दों का विकास देश-भेद से तथा काल-भेद से 
होता है, जो 'निरुक्त' या “भाषाविज्ञान” में समझाया जाता है। शब्द का देशकाल-कृत रूपान्तर 
भाषा-विज्ञान का विषय है और प्रयोग-कृत रूपान्तर व्याकरण का। दंष्ट्रा का रूप''दाढ़' कंसे 
हो गया, यह भाषाविज्ञान बताएगा और 'दाढ़' का 'दाढ़ों' (दाढ़ों में दद॑ है, आदि) कँसे हुआ, 
क्यों हुआ यह रूपान्तर; यह व्याकरण बतलाएगा। 'इधर' कैसे बना, यह भाषाविज्ञान का विषय 
है और इधर से' आदि में विभक्ति क्यों लगती है, जब कि संस्कृत ('इतः' 'अतः' अत्र' आदि) 
अव्ययों में नहीं ? यह सब व्याकरण का विषय है। व्याकरण में शब्द का प्रयोग-कृत रूपान्तर 
ही प्रमुख रूप से बतलाया जाता है। 

इस तरह हिन्दी ने क्षेत्रीय इंघे' आदि न ले कर इधर' आदि अव्यय बन।ए। इस पर 
हिन्दी के भ।षाविज्ञानी अपना मत प्रकट करेंगे, तो अच्छा रहेगा। 

'इत' और 'इधर' संस्कृत 'इतः' से ब्रज के 'इत' 'उत' आदि शब्द हैं और इनसे फिर 
'इतै' 'उतै' आदि। क्या 'इतः' से भी 'इधर' संभव है ? विसर्गो का उच्चारण 'ह' से मिलता-जुलता 
है और त+-ह='थ' होन! सामने है। 'हता' वर्णव्यत्येय से 'तह।' हो कर थ बन गया है। 
पंजाबी का 'इत्ये' पाली के 'इध' से संभव है। 'इतः' से भी (इथ'> ) “इत्थे' संभव है। 
इस 'इथ' की भी 'इध' और फिर 'इधर' हो सकता है। 'थ' का ध' हो जाना बड़ी बात नहीं; 
दोनों सवर्ण 'महाप्राण' हैं। 'अगाध' का 'अयाह' हो जाता है। सो, पाली-प्राप्त 'इध' से इधर' 
है; या संस्कृत-दृष्ट 'इतः'( > इथ >) 'इध' से; यह ऊहापोह की चीज है। ऐसी जगह 
अनेकधा विकास-प्रवृत्ति भाषाविज्ञानी बतला देता है। महि यास्क ने एक-एक शब्द की तीन: 
तीन और चार-चार तरह से व्युत्पत्ति--उत्पत्ति बतलाई है। ऐसी जगह यही ठीक है। दूसरी 
जगह भी 'मेह' से ('मेघ' है, या मेह' से 'मेघ' जेसी चिकित्सा में) सहसा कोई निर्णय नहीं किया 
जा सकता। 'इध' और 'इह' आदि के संबंध में भी यही बात है। सम्पूर्ण वेदिक और पाली 
साहित्य का मन्थन कर के ही पूर्वापर रूपों का निर्णय कोई कर सकता है। कदाचित्‌ संभव हो । 


\ 
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रस अलौकिक है, परन्तु उसके साधनः इसी लोक के होते है। अतः रस-निष्पादन-प्रणाली 
में देशकाल के अनुसार भिन्नता आती रहती है। 'बिहारी' की नायिकाएँ इस युग में करुण के 
स्थान पर हास्य का आ।लम्त्रन बन गई हें । क्योंकि आज पाँच नए पैसे में कोई भी नायिका अपने 
प्रियतम का संदेश मँगा सकती है और आवश्यकता पड़ने पर यातायात के सर्वसुलभ साधनों द्वारा 
मिल भी सकती है। इसलिए उसे तड़प-तड़प कर लू के समान गर्म-गर्म निश्वास फेंकने की जरूरत 
हीं रही। इसी प्रकार प्राचीन काल के अद्भुत व्यापार भी संदेह की दृष्टि से देखे जाने लगे हैं। 
इसलिए अद्भुत-रस में रसत्व नहीं रहा। श्रद्वा-विशवास-विहीन वर्तमान युग ने रसानुभूति को 
मानो चुनौती-सी दी है। मनोविज्ञान के गहनतर अध्ययन एवं विज्ञांन के प्रकाश में यह समस्या 
उत्पन्न हो गई है कि प्राचीन व्यापारों में हमें उसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति कैसे हो? रसा- 
नुभूति वस्तुतः सौन्दर्थानुभूति का दूसरा नाम है। अस्तु, आधुनिक कवि ने उस सौन्दर्यानुभूति को 
विद्यमान परिवेश में प्राप्त करने के स्तुत्य प्रयास किए हैं। 
आधुनिक काव्य में स्वीकृत-कवि-समयाधारित परम्पराओं में कोई प्रधान हेर-फेर 
नहीं मिलता। चातक, कोयल, मोर उसी प्रकार उन्हीं ऋतुओं में काम करते रहे। चकोर के 
अंगार चुगने तथा कोयल के परभृत होने और भ्रमर-बाधा में भी कोई अन्तर न पड़ा, अशोक रमणी- 
पदाघात से ही खिलता रहा।' लेकिन सौन्दर्य के मानदण्डों में अवश्य परिवर्तन हुआ है। हमारे 
यहाँ स्त्रियों के गालों में गड़ढे पड़ना अशुभ माना गया है :-- 
निमीलिताक्षं पापस्य हसितं चाभकोत्तम - 
यस्थास्तु हसमानया गंडे जायेत कूपकम्‌, 
स्वच्छन्दा कार्यकारिणी - 


१. यथेव हो पालित काक अंक में, 

त्वदीय बच्चे बनते त्वदीय हैं। (प्रियप्रवास पु० २२०) 

नहि टल सकता था इयाम के टालने से, 

मम मुख-दिशि आता था स्वय मत्त होके। (प्रियप्रवास, पृ० २१७) 
२, तुम्हारे चल पद चूम निहाल, 

मंजरित अरुण अशोक सकाल-- (गुंजन, सा० सं०, पृ० ५७) 


` [भाग ४६ संख्या २ 
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किन्तु अंग्रेजी के “डिम्पिलरड चीक” के प्रभाव से हिन्दी में भी उसे सौन्दर्य का श्रेष्ठ प्रसाधन समझा 
जाने लगा 


हास-सरिता में सरोजों से -खिले 
गाल के गहरे-गढ़ों को, मधुप-से ी 3 | 
चुम्बनों से हो नहीं जिसने भरा 
उस खिली चम्पा-कली नेक्याकिया? [| | 
- इस प्रकार काव्य में पाश्‍चात्य संस्कृति की छाय भी मिलती है। परन्तु सम्प्रति युग- 
परिस्थिति तथा विज्ञान का काव्प-संगठन में वहुत बड़ा हाथ है। हिन्दी के सभी उत्कृष्ट काव्यों 
पर स्वतंत्रत[-आन्दोलन की छाप है। सूत कातना, धरना देना, देशप्रेम, लोकसेवा, सभी की स्पष्ट 
झलक मिलती है। “पथिक” “मिलन”, “स्वप्न” “रानी दुर्गावती” “चित्तौड़ की चिता” तो देशप्रेम 
ही प्रतिपादन करते हैं। “रामचरित चिन्तामणि” में अहल्या राम को देशोद्धार की प्रेरणा देती 
है, कुंमज ऋषि देशोद्धार होने का विश्व।स दिलाते हैं। प्रियप्रवास में नवधा-भक्ति को लोकसेवा 
का रूप दिया गया है। “साकेत” में मार्क्सवादी विचार-धारा का प्रभाव भी है।' .विज्ञान ने पुरानी 
कल्पित बातों को बदल दिया । अब कविता में पृथ्वी अचल न रहकर सूर्य अचल हुआ :--- 


सुना गया भूतल ही चलता, भानु अचल रहता है। 


निष्कर्ष यह्‌ कि एक ओर कल्पना.ने तया दूसरी ओर युग-परिस्थिति एवं विज्ञान ने काव्य- है 


१. पन्त : ग्रंथि, सरस्वती माचं, १९२६, पु० ३२० 
२. तुम अद्भ नग्न क्यों रहो अशेष समय में, 
(आओ हम कातें-बुनें गान की लय में (साकेत, प्रथम सं०, पु ० २१०) 
x xX xX 
यों: सोच रही मन में अपने म 
हाथों में तकली रहो घूम । (कामायनी, नवम सं०, पू० १४२ ) RR 
>< > x ग oe: 
जाओ यदि जा सको रोंद [हमको यहां 
यों कह पथ में लेट गये बहु जन वहां! (साकत, पु० प्र० स०पू ० ११२ ) 
बीसों बेठे पकड़ रथ का चक्र दोनों करों से न. 
सोए भ्‌ पर चपल रथ फे सामने आ अनेकों। (प्रियप्रवास, च० स० पृ० ५२). 
३. हां तब अनर्थ के बीज अर्थ बोता है, र्‌ 
`. जब एक वर्ग में मुष्टिबद्ध होता है। (साकेत, प्र० सं०, पू० २१५) . 
४. गुप्त : यशोधरा, १९५५, पु० ५०॥ हर 
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सामग्री प्रस्तुत की। लेकिन आधुनिक काव्य में कवि ने कल्पना तथा विज्ञान की अदुभुतःमेत्री 
स्थापित कर सर्वथा नूतन उद्भावनाएं भी की हैं। 

स्मृति और आशा के बीच निरापद विचरण करने वाली इच्छाशक्ति कल्पना है। स्मृति 
भूत में, आशा भविष्य में मनोनुकूल काट-छांट करती है। स्मृति यदि अतीत का “मक्षिका स्थाने 
मक्षिका” स्मरण होती तो दुःखों की स्मृति सदेव दुख ही देती किन्तु कभी-कभी गतकष्टों की स्मृति 
अत्यन्त सुखद भी होती है। भविष्य अनिड्चित-अरूप होने से आशा उसे मनमाना रूप देती है। 
स्मृति और आशा अन्ततोगत्वा काल-निर्देशावरुद्ध हैं। कल्पना स्मृति के आघार पर काल-सीमा- 
विहीन आशा की मनोनुकूल प्रतिष्ठा है। अस्तु, कल्पना भूत-भविष्य, आकाझ-पाताल मिलाकर 
अनुभव-सम्बद्ध अप्राप्य वस्तु-विधान करने वाली शक्ति है 

संगति और नियंत्रण कल्पना की विशेषताएं हैं, इनका पूर्णाभाव उन्माद है। कल्पना 
भावों द्वारा अनुशासित रहती है। जब सुख के भाव मन में होते हैं तो सुखजनक कल्पित चित्र 
सम्मुख आते हैं, दुख के भावों में दुखद एवं निराशापूर्ण। दोपहर का ध्यान करते ही नीलाकाशझ 
और सूयं सामने आते हैं। इसलिए प्राकृतिक निथम-विरुद्व बात दिखाने के लिये तकं देना 
होगा। दिन में अंधकार तभी दिखाथा जा सकता है जब बादल या सूर्यग्रहण का वर्णनं हो। 
तात्पर्य यहं कि कल्पना यदि हवाई घोड़ा भी है तव भी है घोड़ा एवं हवा के कारण ही'। हवा और 
घोड़ा अनुभव की वस्तुएं हैं। अतुभव पर आ।घारित होने के कारण तदनुसार कल्पना में 
संकोच या प्रसार होता है। 

i यह सत्थ है कि विज्ञान की निरपेक्षत। काव्य में नहीं आ सकती, किन्तु. विज्ञान के लिए भी 
कल्पना अनिवार्य है। सत्य के ग्रहग विना कल्पना हो ही नहीं सकती। रेखागणित में बिन्दु 
की परिभाषा विज्ञान करता है, किन्तु उस परिभाषा का ग्रहण इयामपट पर बना हुआ बिन्दु कराता 
है, जो स्वयं परिभाषा के बिल्कुल विएद्व है। भौतिक विज्ञान पहले अनुमान करता है, फिर उसके 
आधार पर वस्तु का निरीक्षण-परीक्षण करता है। एक बार की असफलता दूसरे अनुमान को 
जन्म देती है) अनुमान भी कल्पना काही सूखा रूप है जिससे अनुभव का अंश अपेक्षाकृत अधिक 
होता है। अस्तु, कवि और वैज्ञानिक दोनों ही कल्पना के ऋणी हैं। दोतों की कल्पना में अन्तर" 
यह है कि कवि की कल्पना उसके हृदय की सहजवृत्ति से परिचालित होती है, वैज्ञानिक के 
विचार द्वारा | सहजवृत्ति अक्षुण्ण, विचार परिवर्तनशील होने से काव्य सर्वदा सत्य और 
विज्ञान सत्यान्वेषी होने पर भी असत्य हो जाता है। 

यह ठीक है कि तर्काधारित अनुमान की दृष्टि प्रायः दूर तक जाती है, किन्तु सदैव नहीं 

और प्रायः उस पार तक नहीं । इसलिए हम झट किसी घटना को अस्वाभाविक, किसी बात को 
असत्य कह देते हैं। लेकिन क्या सभी बातें जैसी हम सोचते हैं वैसी ही घटित होती हैं ? घटना | 
कभी-कभी कल्पना से भी अधिक आशचयजनक हो जाती है। इस आकस्मिकता का तकं में कोई | 
स्थान नहीं। यह मान्य है कि कार्य-कारण संबंध कें बिना कुछ घटित नहीं होता, किन्तु इस विराटू _ 
विइव में प्रत्येक घटना का एक दूसरे पर प्रभाव देख लेना संभव नहीं। इसलिए: कल्पना नितांत हु 
[भाग ४६, संख्या 
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प्रलाप नहीं, और वह व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होकर विचित्र भी हो सकती है। किन्तु 
कल्पना संग्राह्य तभी होगी जब तक मिश्रित हो रीतिकाल का कवि तकं और कल्पना दोनों को 
एक दूसरे से सर्वथा पृथक्‌ मानता था । उसके मस्तिष्क में सदैव प्रलय-दृश्य हो उपस्थित रहता था । 
वह प्रत्यक्षता की भी उपेक्षा करके ठाकुर की भांति यहां तक कह सकता था कि :-- 


चारि जने चारिहु दिसा सों चारो कोनो गहि 
सेरु को हिलाय के उखारे तो उखरि जाय। 


अस्तु, न शुंऽ्क विज्ञान कविता है न मन का असम्बद्ध अ।हिडन। इन दोनों का संगम हो 
आनंद हैं। मात्र रंगीन-कल्पना तितली की भांति केवल मनोरंजन करा सकती है, मधमक्खी की 
भाँति मधु-दान नहीं दे सकती । विज्ञान कविता के लिये विस्तृत अनुभव-क्षेत्र प्रस्तुत करता है 
कल्पनां उसमें सुनहरे चित्र बनाती है । दोनों का पारस्परिक सहयोग काव्य का सत्य एवं सुन्दर है। 

आधुनिक काल में विज्ञान के उत्कर्षे से कवियों ने पर्याप्त सहायता ली है । कविता में 
कविं के अनुभव अधिक सूक्ष्म, निरीक्षण एवं पर्यालोचन के साथ व्यक्त होने लगे। वैज्ञानिक 
शरीर में भाव-प्राण-प्रतिष्ठा के साथ आधारहीन बेपर की उड़ान, “दिमागी ऐयाशी” काव्य से 
विदा हुई। कवि ने अपने बंधुओं से कहा :-- 


आंखों ने जो देखा, कर को 
उसे खींचना सिखलाओ। 


अस्तु, विमर्शकाल की कविता तर्के, मनोविज्ञान का शरीर लेकर कल्पना के पंखों पर 
उड़ती है। कवि ने अपने परिवेश के अनसार काव्य के कथानकों तथा चरित्रों में काट- 
छाट की, युग के अनकूल कल्पना को सजाया। 


नवीन उद्भावनाएं 


¬ मानव की महत्ता, उसकी सर्वोपरिता बीसवीं शताब्दी की सबसे नवीन एवं शीर्ष-घटना 
है। “नर-इच्छा-शक्ति” की उपेक्षाकर उसे “देव-दास' कहने वालों पर अनेक व्यंग्य किये गये 
कवि ने “'मनुष्य-माहात्म्य” बताते हुए कहा कि नर ईश्वर के हाथों की “कोरी कठपुतली” नहीं 
अपितु--- 


हैं तार गेस के आविष्कर्ता नर हो 
मुर्दो को जिंदा कर देते ये नर हो. «| 


Fish oR EID 


— । 5७४ ०7८६० op JMERER .& 
-- ३ j= 

१. पन्त : वीणा--ग्रन्थि, हरि सं, प्‌० २६ 7 ४7 | 

२. हरिभाऊ उपाध्यायः मनुष्य का माहात्म्य, मर्यादा, जुलाई १९१६, पु० ३२। 


श्र 
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अतएव.यदि अपने देश को पहले जैसा उन्नत बनाकर श्रेष्ठ करना चाहते हो :-- 


तो लखो मनुज माहात्म्य और 'उसका फल 
केसी है इच्छाशक्ति विलक्षण कृत-बल ।' 


मानव समस्त अध्ययन का लक्ष्य हुआ । काव्य में मानवीय शौर्य-पराक्रम-चित्रण के 
साथ-साथ मनोविज्ञान के अनुसार उसमें दोष-दर्शन-प्रवृत्ति भो बढ़ी । अतिमानवीय कृत्यों में 
अविश्वास होने से संस्कृति-रक्षार्थ घटनाओं में मतोविज्ञानानुकूल परिवर्तेन किया गया । 

रामायण-महाभारत में ऐसे अनेक प्रसंग हे जिनमें तक से श्रद्धा नहीं हो सकती। 
केकेयी के स्वभाव में अचानक परिवर्तन और बाद में पश्चात्त।प-शून्यता समीचीन व्याख्या चाहते 
हैं। हनुमान का कुछ घंटों में हिमालय तक आकर अयोध्या में रुकने के बाद या लंका लौट जाना 
असंभव-सा प्रतीत होता है। फिर समाचार पाकर भी भरत-शत्रुध्न के टस से मस न होने पर 
विश्वास नहीं जमत । कृष्ण की लीलाएं तो और भी विस्मयजनक हैं। इस काल के कवि ने इन 
प्रसंगों का मनोवेज्ञानिक समाधान उपस्थित करने के लिये कुछ नवीन कल्पनाएं कीं। गृप्तजी 
ने “साकेत” में हनुमान को संजीवनी भरत से ही दिलाकर वापस कर दिया ।' हरिओध ने “प्रिय- 
प्रवास” के कृष्ण की लीलाओं को मानवीय संभवता प्रदान की है। वह. अद्भुत वेणु-नाद से 
सर्प को “विमूढ” बनाकर वर-अस्त्र-शस्त्रों द्वारा मारते हैं।' दावाग्नि-पान और गोवर्धन-लीला 
का कवि ने लाक्षणिक अर्थ लिया । भयंकर दावा ग्नि में दूरदर्शी कृष्ण ने देखा कि :-- 


शिखाग्नि से वे सब ओर हें घिरे, 
बचा हुआ एक दुरूह पंथ हे । 
अतः उस मागं से निकलकर कृष्ण ने सत्र ब्रजवासियों को वचा लिया। भीषण वर्षा 


| 


में उन्होने एक दिन “स-घन गोधन ग्राम-समग्र को -- 


कुशल से गिरि-मध्य बसा दिया, 
लघ बना पवनादि-प्रमाद को।' 


इस प्रकार उन्होंने मानों दावानल पान कर लिया, गिरि को उंगली पर उठा लिया। “साकेत 
में कंकेयी-मंथरा संवाद में -- 


१. वही: पु० ३३ । 
२. साकेत, प्र० सं०, पू ० ४००। 
३. प्रियप्रवास, च० सं०, प्‌ ० १७२। 
४. हरिओष : प्रियप्रवास, च० सं०, पु ० १४२ 
५. वही: पृ० १५५। > 
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भरत-से सुत पर भी सन्देह 
बुलाया तक न उन्ह जो गेह।' 


इस कथन से उत्पन्न प्रभाव को कवि ने विशदता से दिखाकर उस घटना को स्वाभाविक बना 
दिया है। गुप्त जी “हरिऔध" की भांति विशुद्ध बुद्धिवादी नहीं हैं। अतएव उन्होंने भरत- 
शत्रुध्न के लंका न जाने का कारण बरिष्ठ का योगबल बताया है।' 

मानस में रावण के शीश बारम्बार काटने पर भी जब रामचन्द्र उसे न मार सके तब 


उन्होंने विभीषण की ओर देखा और विभीषण ने झट कह दिया-- 


क 
ब 
! 


नाभिकुण्ड पियूष बस जाके, 
नाथ जियत रावण बल ताके। 


लेकिन यह घटना विभीषण को न केवल अतुद्रोही बनाती है, अपितु उसे साधारण मानव- 
कोटि से पतित करती है। यह अस्वाभाविक है कि भाई बिना किसी हिचकिचाहट के भाई की 
हत्या करवा दे। पंडित राधेश्याम ने अपनी “रामायण' में इस पहेली को सुलझाने की बहुत 
सुन्दर कल्पना की है । राम जव रिपु के शीश काटते-काटते थक गये तो विभीषण की तरफ देखकर | 
मुस्कराए। विभीषण राम के हृदय का भाव जान तो गथा, किन्तु अपने भाई का ध्यान करके के 

भेद बताने में उसे संकोच हुआ :--- | 


सचमुच उस क्षण उस भाई में भाई का प्रेम उभर आया। 
सानो सुखे सर के भीतर आप ही आप जल भर आया। 
सोचा, खोलूंगा भेद नहीं इसमें ही आज भलाई है। 
कितना ही बुरा भला है पर आखिर वह मेरा भाई है।' 


कितना स्वाभाविक, मनोविज्ञान-समर्थित वर्णन है। लेकिन इसके पश्चात्‌ के नाटकीय 

मोड़ में नैसगिकता के साथ विचित्र विलक्षणता भी है :---- कि 

इधर विभीषण मौन था, आते ही यह ज्ञान, RIS °` 

उधर दक्षानन के हुआ, मन में ऐसा ध्यान। . > 

'मेरे सब गुप्त रहस्य यहां केवल जानता विभीषण है, ~ Se 

इस समय मृत्य्‌ का बस मेरी हो सकता वह ही कारण है.  . | 

इसलिये उसे बध कर दू तो जीवन निर्भय हो जाएगा, ¢ EE 

फिर रामचन्द्र किस गिनती में ब्रह्मा भी मार न पाएगा। | >. 

स्स मा 5 की 

> १. गुप्त : साकेत प्र० सं० पू० ३१-३२। . > श्र 
नह _ २. पं० राघेद्य़ाम कथावाचक : रावणवध, १ 
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छुटा विभीषण की तरफ, रिपु का शक्ती बान, 
तभी मध्य में आ गए, भक्त-भरण भगवान। 
बस इस घटना के घटते ही परिवर्तन हुआ विभीषण में । 
सोचा यह भाई बरी है इसको मरवा दूंगा रण में। 
निकट आय श्रीराम के, बोला कोशलनाथ, 
बतलाता हूं मरेगा, जिस प्रकार दशमाथ।' 


घटना तथा भावों का यह मनोरम क्रम-चक्र अपूर्वं है। यहां कवि ने घटना को स्पष्ट 
करने के साथ ही, विभीषण के चरित्र को कितना अभेद्य कवच प्रदान कर दिया। ऐसी प्रसंगो- 
दुभावना काव्य-शिल्प की अमूल्य उपज है, कवि-प्रतिभा की श्रेष्ठ प्रकाशिका है। 
किसी पात्र की मानसिक उथल-पुथल उसके भाव-संघर्ष को समझाना कवि के अध्ययन, 
मनन का परिचय देने के साथ हो उसके काव्य-शिल्प को अधिक सक्षम बनाता है। "रामचरित 
मानस' में लंका जलाने के बाद हनुमान पूंछ बुझांकर झट सीता के पास अ। गए | तुलसी ने हनु- 
मान के पुनरागमन का उद्देश्य राम के लिये भेंट-प्रमाण-रूप कोई चिह्न प्रप्त करना बताया है 
किन्तु भीषण अग्निकाण्ड की स्थिति में हनुमान को सीता के विषय में भी कुछ सोचना चाहिये 
था। “रामचरित चिंतामणि” के कवि ने सीता की वरावर चिन्ता खखी है। पुच्छाग्नि बुझाकर 
हनुमान के मन में आशंका हुई --- 


सीता होगी जली न क्यों जलती लंका में ? 
कपि का चंचल चित्त हुआ एसी शंका में। 
हो करके अति व्यग्र शीघ्र फिर गया वहाँ पर 
थी अशोक के तले राम की प्रिया जहां पर।' 


मनोविज्ञान एवं तर्क सामान्यता में विश्वास करते हैं। असाधारणता या असमान्यता 
को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। धर्म और काव्य में यही अन्तर है। धर्म को काव्य बनाने के लिये 
कवि को सामान्य-हूदय में प्रवेश करने की आवश्यकता है, अलौकिक की ओर विस्मयाकुल 
होकर चकित-भाव से निहारने की नहीं। भागवत के सुदामा भले ही सोचें कि कृष्ण ने मुझे 


१. पं० राधेश्याम कथावाचक; रावणवध, १९४३, प्‌ ० १९-१८ 
२. पूंछ बुझाई खोइ स्म धरि लघु रूप बहोरि, 

जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरि। 

मातु मोंहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा: 5 
३. रामचरित उपाध्याय : रामचरित चिन्तामणि, १९२०, पु० २४३ 
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कुछ न देकर मेरे ऊपर महान कृपा की,* परन्तु हमारे बीच रहने वाला सुंदांमा यही 
कहेगा---- 


घर-घर डोलत दीन द्वं तनिक दही के काज, 
कहा भयो जो ह्वर गयो हरि के राज-समाज। 


मनोविज्ञान मानव को गुण-दोष की समष्टि मानता है । आधुनिक काल की दृष्टि 
मनोविज्ञान का प्रकाश है। अस्तु, प्रत्येक मनुष्य में कुछ दुबंछताएँ होती हैं। बीसवीं शती के 
प्रारंभिक दो दशकों तक मनोविज्ञान-परिपुष्ट धारणाएँ दृढ़ हो चुकी थीं । कवि राम की चालाकी, 
कृष्ण की भूल, विधाता की अनुभव-हीनता दिखाता हैं।' एक ओर कविता में उपेक्षितों के गुणों 
पर प्रकाश डाला गया और दूसरी तरफ महान कहे जाने वाले व्यक्तियों की दुर्बलताएंँ व्यक्त की 
गई। माइकेल मधुसूदन दत्त ने मेघनादवध' में मेघनाथ को महान पराक्रमी न्यायप्रिय, अविचल 
तपस्वी तथा लक्ष्मण को भीरु, सामरिक नीति-उपेक्षक के रूप में दिखाय। है । रामचरित 
उपाध्याय ने भी लक्ष्मण की भीरुता व्यक्त की है । भरत को आते देखकर वह बोले :-- 


भग चलिए हे राम! यहाँ वे जब तक आवें। 
लौट जाथेंगे स्वयं हमें यदि देख न पावे॥' 


लेकिन इस कथन के पूर्व कवि लक्ष्मण को निर्भी क-रणोद्यत शूर-सा दिखाता है।* रे वर्णन 
१. अधुनोऽअयं धनं प्राप्य माद्यच्ुच्चनेनं मां स्मरेत्‌ । 
इति का रुणिको नूनं धन' मेंऽभूरि नाददात्‌। 
(दशमस्कंद, अरथेकाशीतितयो३अ ध्यायः, इलोक २०) 
२. राम ने क्या ग्राम अपना एक भी तुझको दिया, 
मूढ़ तुझको फोड़ करके काम अपना कर लिया। 
(लंका का जयचंद, सरस्वती, सित? १९१४, प्‌० ४८९) 
हैं आप पुरुषोत्तम यदूत्तम! भय न है उसमें कहीं, 
पर आपके भी कार्य भूलों से सभी खाली नहीं। 
(लीला, सरस्वती, जनवरी १९२१; पु० ३९) 
यह क्या है? कया है विधि-अविधि या विधान-स्वाधीनता। 
अथवा गुण-अवगुण-गहन-गति या भव-अनुभव-हीनता। 
` (वितकं, सरस्वती, मार्च १९२६, प० २९३) 
३. रामचरित उपाध्याय : रामचरित चिन्तामणि, १९२०, प्‌ ° ११६ 
४, अब सोता को कहीं गुफा में तुरत छिपा दें, 
शौय दिखा दे, राम! भरत को समर सिखा दें। बही, (० १०५ 


चेत्र-ज्येष्ठ १८८२ शक] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९२ सम्मेलन-पत्रिका 


कृत्रिम, अस्वाभाविक एवं सं दिग्ध हो जाता है। माइकेल मधुसूदन ने भीरुता को लक्ष्मण की प्रवृत्ति 
बना दी है, इसलिए वहाँ संदेह नहीं उठता । मनोविज्ञान के आधार पर गुण-दोष की अभिव्यक्ति 
काव्यर-कुशलता है, किन्तु उन गुण-दोषों को पृथकतः न दिखाकर एक वृत्त में उनको ऐसी योजना 
करना कि पहले पीछे का अन्तर ही न ज्ञात हो, उत्कृष्ट काव्य-शिल्प का नमूना है। निराला ने 
“राम की शक्ति-पूजा' में राम के विभिन्न भावों की ऐसी ही श्यृंखला प्रस्तुत की है । सूर्यास्त होने पर 
उस अवराजेय समर' से जब 'विद्धांग-वद्ध-कोदंड-मुष्टि खर-रुघि र-स्राव राम' 'रावण-प्रहार दुर्वार- 
विकल' वानरों के साथ लौटे तो उनका हृदय भयभीत होने लगा। नाना प्रकार की दुश्चिन्ताएँ 
चित्त को विकल बनाने लगीं। परिशुष्यमान मुख से उन्होंने जामवन्त से कहा 'मित्र विजय 
होगी न समर'। जामवन्त ने उन्हें शक्ति पूजा का निर्देश दिया। अस्तु, उस भीषण अमानिशा 
में राम शक्ति की आराधना करने लगे। उसी समय उनके हृदय में-- 


जागी पृथ्वी-तनया-कुमारिका छबि... 


और इशे साथ हो उन्हें पु“्पवाटिका का स्मरण हुअ।। नथनों से नथनों के गुप्त संभाषण का 
चित्र सामने आया, जिससे उन्हें ऐसी प्रतीति हुई कि 'हर धनुर्भग के लिए उठा ज्यों पुनः हस्त । 
निराशा में सीता की चिन्ता नेसगिक है और सीता से सम्बंधित उद्दीपनों का चित्र सर्वथा अनुकूल 
है। किन्तु रति भाव को नैराश्यजथी धेय, एवं शौर्यो्दीपक भावों में बदलने के लिए दो भावों 
के मध्य स्वथम्बर-शरासन को लाकर रखना कवि का काव्य-शिल्प है। हमें तो ऐसा ज्ञात होता है 
कि यह धनुर्भग-स्मृति राम की अपनी शक्ति की आराधना है, अपनी अन्तःशक्ति का स्मरण है। 
यहाँ एक साथ तीनशक्तियों की ओर संकेत है, राम की अपनी शक्ति, अपना पराक्रम, सीतां 
( शक्ति-रूप ) और दुर्गा रूप शक्ति । 

. उपर्युक्त कल्पना से भी सुन्दर राजीवतथन-सम्बधी प्रसंग है। एक झतदल कम 
पड़ जाने पर राम का अपना नयन-कमल चढ़ाने को तत्पर होने में गूढ़ व्यंजन है। यह प्रसंग 
भयातुर राम के हृदय की परिवतित निइचल-निर्भीक अवस्था को स्पष्ट करता है तथा उनके 
भीतर जाग्रत सुदृढ़ बलिदान-भावना पर प्रकाश डालता है। आत्म बलिदान की ही 
शक्ति-उदथ है और आत्म शक्ति का उदय होता ही विजथ का वरदान है। योगी में यह शक्ति 
तभी उदय होती है जब वह शरीर छोड़ देता है। नेत्र निकालकर चढ़ाना इसी भाव का 
प्रतीक है। 

“मेधनाद वध! में रामायण' की कथा अत्यंत संक्षेप में कही गई है। चतुर्थ सर्गे में जब 
जटायु का रावण से युद्ध हुआ.तो सीता अचेत हो गईं और अचेतावस्था में उन्होंने देखा कि उनकी 
माता सती वसुधा स्वप्न में उनसे कह रही है कि तुझे -- 


१. निराला (अनामिका, प्र० सं०, पृष्ठ १५) । 
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विधि के विधान से _ 
. हरता है रक्षोराज, बेटी इसी पाप से 
ड्बेगा सवंश दुष्ट ।' 


इस स्वप्त से हिन्द्री-काव्य ने भी विविध कार्य लिए। 'शंकर' ने 'गर्म-रण्डा-रहस्य' 
में गर्भे में ही राँड़ करार दे दी गई हिन्दू युवती को स्वप्न में विश्वामित्र द्वारा स्वर्गलोक में भेजा 
है। कवि वस्तुतः सनातनधर्म के दोष दिखाना चाहता है। अतः वहाँ पहुँचते हो युवती पर सारे 
देवता आसक्त हो जाते हैं। इन्द्र उसे गौतम की स्त्री समझता है, ब्रह्मा को वह सरस्वती मालूम 
पड़ती है, शंकर उसे मोहिवी-स। जानकर लज्जा छोड देते हैं। इसी प्रकार सूर्य कुन्ती का, चन्द्र 
गुछ-पत्ती का भ्रम खाते हैं। युवती को शरीर बचाना मुरिकल पड़ जाता है। फिर वह नरक 
में जाकर विधवा विवाह के विरोधी भ्रूण-हत्या के समर्थकों की दुर्दशा देखती है। 

कामायनी में '्रसाद' ने भी इसी युक्ति से काम लिया है। 'श्रद्धा' स्वप्न में मनु का संघर्षादि 
देखती है। सत्य होने पर भी भविष्य में घटित होने वाली अथवा उसी समय सुदूर घटित हो 
रही घटनाएँ स्वप्न के चित्रपट पर देख लेना तर्क का नहीं निष्ठा का विषय है । मानव स्वभाव में 
दो बातें पाई जाती हैं, कल्पना तथा यथार्थ। हमें तिलस्मी उपन्यास भी मग्न कर देते हैं और 
मतोतैज्ञानिक उपन्यास भी आनन्द देते हैं। क्योंकि तिलस्म के मायाजाल में हमारा 
अविश्वास पंगु हो जाता है, हम उसो अयथार्थ जगत को यथार्थ मान लेते है। यथार्थवादी उपन्यासो 
में हम अपने आस पास की दुनिया में विचरण करते हैं। अतएव अपने रूप से हमें मोह 
होता है। माइक्रेल का युग धामिक विश्वास का युग था, प्रसाद' का युग तर्क और संदेश का 
युग है। इस युग में या तो वृद्धिवादी व्याख्या मान्य हो सकती है या समुचित कल्पना घटित 
यथार्थं उपादेय हो सकता है। 'प्रसाद' ने मनू को 'ऐतिह।सिक पुरुष' देवों को एक जाति माना है। 
परन्तु इतिहास का आधार लेकर भी 'प्रसाद' घटनाओं को तर्के-संगत न बना सके । 'कामायनी में 
दूसरी समस्या है दर्शन-समावेश के लिए इच्छा, ज्ञात, क्रिपा-तीन पुरों की कल्पना, फिर श्रद्धा की 
मुस्कान से उनका मिल जाना। ये सव तकंशीळ की समझ से परे, मनोविज्ञान से मेल न खानेवाली 
घटनाएँ हैं। साधारण व्यक्ति नरेश के ताण्डव' और 'त्रिपुरदाह' को समझ ही नहीं पाता। यह 
ठीक है कि उच्च साधना में पहुंचे हुए व्यक्ति को ये दृश्य दिखाई पड़ना संभव नहीं। लेकिन जो 
तकं का परित्याग कर केवल विश्वास पर इन घटनाओं को मान लेगा वह मनु की पौराणिकता में भी 
संदेह नहीं करेगा। यदि कल्पना और यथार्थ का मिश्रण करना है तो उनका संयोग होना चाहिए । 
“कामायनी” में कल्पना और विज्ञान एकीभूत नहीं हो सके हैं 'गर्भ-रण्डा-रहस्थ' व्यंग्यात्मक 
है, उसमें सनातन धर्मियों के हथियार उन्हीं के विरुद्ध प्रयुक्त किए गए हैं। लेकिन 'कामायनी' के 
साथ यह कठिनाई है कि इसमें न तो हम कल्पित लोक ही में रहते हैं, न यथार्थे ही में इसीलिए 
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कामायनी रसानुभूति में अवसपिणी के समान हो गई है। इतिहास तथा मनोविज्ञान का विश्वसनीय 
योग न होने पर भी एक दूसरे प्रकार के संयोग की अन्तर्योजना 'प्रसाद' ने की है। 'कामायनी' 
के मनु का 'चिन्ता' से आनंद' तक पहुँचना, मत का भिन्न-भिन्न कोषों को पारकर आनंदमय कोष- 
प्राप्ति के पश्चात्‌ आत्मलीन शिव-स्वरूप हो जाने की अवस्था है।" 
एक-ओर तक के आधार पर घटनाओं में परिवर्तत हुआ। दूसरी ओर कवियों ने सौन्दर्य - 
रक्षार्थ काल ठप्रतिक्रप या घटना में संकोच-विकास भी किया। सौन्दर्य-सुरूप या कुरूप के आश्रित 
न होकर, सुरूप-कुरूप के परिस्थिति-अनुकूल पर निर्भर है । जब सुरूपता या कुरूपता अपने परि- 
वेश से मेल नहीं खाती तब असुदंर हो जाती है। यदि कोई अत्यन्त रूपवती स्त्री दुश्चरित्र है 
तो उसमें सौन्दय कहाँ ? किसी महापुरुष का वर्णन सुनकर उसकी सुन्दर मूर्ति ही मानस में प्रत्यक्ष 
होती है। इतिहास इसकी परवा नहीं करता। लेकिन कवि हृदय स्वाभाविक वृत्यानुसार 
बाल्यरूप को सदैव आन्तरिक गुणों के आधार पर ही चित्रित करेगा। गुण रूप का विद्यमान 
असामंजस्य दूर करने के उद्देश्य से डा० रामकुमार वर्मा ने 'चित्तौड़ की चिता' में राणा साँगा 
को विवाह तक बहुत रूपवान चित्रित किया है । फिर प्रथम मिलन के बाद युद्ध में उनका क्षत- 
विक्षत एवं विरूप होना दिखाया है। 'एकलव्प' महाकाव्य में उन्होंने द्रोण द्वारा एकलव्य को 
विद्यादान न करने की कल्पना राजनीतिक एवं राष्ट्रीय आधार पर की है। 
सारांश यह कि आधुनिक कवि ने कल्पना और विज्ञान के समुचित मेल से प्रस्तुत काव्य 

सामग्री में परिवर्द्धन, परिवर्तन करके उसे युगातुकूल बनाया है । इस काल के सजग कवि का काव्य- 
शिल्प उन स्थलों पर उद्भाधित हो उठा है जहाँ उसने प्राचीन दुरूह ग्रंथियों को खोला है। उसके 
शिल्प का अप्रतिम निदर्शन वहाँ प्र।प्त होता है जहाँ उसने मानवीय मनोभावों और घटनाओं को 
ऐस! सूत्र-बद्ध किया है कि एक हलका सा कम्पन दोतों में समानं स्पन्दन उत्पन्न करता है। 
इस प्रकार वर्तमान कविता में कल्पना और यथार्थ एक-एक मिलकर ग्यारह हो रहे हैं। 


[भाग ४६, F 
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डाक्टर रामदत्त भरद्वाज 


क्या संचारी ओर व्यभिचारी पर्याय हैं ? 


संस्कृत साहित्य में नामकरण अथवा शब्द-निर्माण घ्राथः सार्थक होता रहा है। अतएव 
जिज्ञासा है कि काव्य-शास्त्र में संचारी और व्यभिचारी ये दो शब्द क्यों हैं ? क्या दोनों पर्याय हैं ? 

'संचारी' शब्द से हो प्रतीत होता है कि तन्नामवारी भाव चळते-फिरते रहते हैं, अर्थात्‌ 
जो स्थिर नहीं रहते। जो भाव अत्र है अत्र नहीं, ऐसे अस्थायी भाव संचारी कहलाते हैं। ग्लानि, 
शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिन्ता, ब्रीडा, चपलता, हे, गवे, उमग्रता, वितके आदि 
संचारियों की संख्या ३३ मानी जाती है, यद्यपि कुछ विद्वानों के अनुसार यह संख्या घट-बढ़ सकती 
है। जो भाव अपेक्षाकृत देर तक टिकते हैं वे स्थायी कहलाते हैं, यथा--रति, हास, शोक, क्रोध, 
उत्साह, भय | भरत मुनि ने इ+की संख्या आठ दी है, जिसे उतरकालोन काब्याचारयों ने खींच कर 
दस-ग्यारह तक कर दिया है। 

“संचारी” शब्द 'सम्‌' उपसर्ग और 'चर्‌' धातु से व्युत्पन्न है; और “व्यभिचारी” शब्द 
वि तथा 'अभि' उपसर्गो एवं 'चर्‌' धातु से। 'संचारी' तो शथायो' का विलोम लगता है; व्यभि- 
चारी' नहीं। यदि स्थायी भाव अधिक काल तक रहते हैं, तो संच,री अघेक्षकृत थोड़ी देर तक। 
'व्यभिचारी' शब्द का अथ है वह जो विशेष रूप से फिसी की ओर प्रवृत्त हो। अतएव 
ठप्रभिचारी' वह भाव है जो स्थायी भाव की ओर प्रवृत्त हो कर स्थायी भाव को रस के निमित्त 
प्रभावित करता है। प्रभावित किया हुआ स्थायी भाव' हो तो 'रस' है।' 

` उदाहरण रूप से कहा ज। सकता है कि श्रृंगार रस में रति स्थायी भाव है और ब्रीडा, 
हषे, उत्सुकता आदि ठप्रभिचारी भाव हैं। करुण का स्थायी भाव शोक है, जिसे चिन्ता, उन्माद, 
जडता, विषाद, ग्छानि, अपस्मार,मोह आदि व्यभिचारी भाव भावना देते हैं। इसी प्रकार 
वात्सल्य रस का स्थायी भाव प्रेम है जिसकी निष्पत्ति आशंका, हे, झुंझलाहट, शोक आदि को 
सहायता से होती है। जब किसी माता के पुत्र को ज्वर आ जाता है तो उस माता में आशंका | 
अथवा चिन्ता का उदय होता है, जब वह तुतलाकर बातें करता है तो माता में हषे होता है, और 
उ य... > 5 ? ऐक कहे क 

१. नाना भावोपहिता अपि स्थायिनो भावा रसत्वमाप्नुवस्ति--ताट्यशास्त्रमू, 
६, २६-२२ 


J 
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विभावानुभाव व्यभिचारिपरिवृत्तः स्थायी भावो रसनाम लभते नरेन्द्रब 


॥ 4. 
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९६ सम्मेलन-पत्रिका 


जत्र वह जताकीर्ण घण्टापथ की ओर वार-त्रार जाता है और रोकने से नहीं रुकता तो उसकी माता 
में झुंसलाहट होती है और ये सभी भाव उस प्रेम के कारण हैं जो माता का अपने शिशु के प्रति होता 
है। करुण के प्रकरण में हर्ष की संज्ञा 'संचारी' रहेगी, उसे ठ्प्रभिचारी' न कहना चाहिए, ऐसी 
मेरी कल्पना है। हर्ष संचारी भाव है, उसकी संज्ञा हास्य और श्रृंगार के प्रकरणों में व्यभिचारी 
हो सकती है। 
इस प्रकार कहा जा सकता है कि वे सभी व्यभिचारी भाव जो स्थायी को रसत्व प्रदान 
करने के निमित्त, विभाव अनुभाव आदि की सहायता से प्रवृत्त होते हैं वे सभी संचारी होते हैं 
यद्यपि भरत मुनि संचारी-व्यभिचारी के भेद को स्पष्ट नहीं करते, तथा ऐसा प्रतीत होता है 
कि प्राचीन काल में कभी यह भेद साहित्य-जगत्‌ को ज्ञात रहा होगा और पीछे भूल में पड़ गथा। 
भरत मनि का ऊहापोह इस प्रकार है-- व्यभिचारी' यह नाम क्यों है? 'वि' और 
अभि, ये दो उपसर्ग हैं, 'चर' गत्यर्थ-वाचक धातु है। वाणी, अंग, सत्व से मिले हुओं को विविधता 
से आभि मुल्य से रसों में ले जाते हैं, अतः व्यभिचारी' कहे जाते हैं। 'चरन्ति' का अर्थ है छि जाना 
भरत मुनि स्वयं प्रश्‍न उठाते हैं कि व्यभिचारी भाव उन्हें कंसे ले जाते हैं, और उत्तर में वे स्वयं 
समाधान उपस्थित करते .हैं कि “जैसे सूर्य इस नक्षत्रको अथवा उस दिन को ले जाता है । वह 
उन्हें वाहु या कन्धे से नहीं ले जाता, किन्तु ऐसी ही लोक प्रसिद्धि है। व्यभिचारी भावों के विषय 
में भी ऐसा ही समझना चाहिए। संग्रह में अभिहित ये व्यभिचारी भाव ३३ हैं।' भरत मुनि के 
संस्कृत शब्द इस प्रकार हैं--- व्यभिचारिण इदानीं वक्ष्यामः। अत्राह। व्यभिच.रिण इति कस्मा- 
दुच्यते। वि अभि इत्येतावुपसगौ । चर गतौ धातु: । धात्वर्थवागङ्गसत्त्वोपेतान्‌ विविधमभिमुखेन 
रसेषु चरन्तीति व्यभिचारिणः। चरन्ति नयन्तीत्यर्थः। कथं नथन्ति? उच्यते। यथा सूर्य इदं 
तक्षत्रमम्‌, वासरं नतीति। न च तेन बाहुभ्यां स्कन्धेन वा नीयते। कितु लोक प्रसिद्धमेतत्‌। 
5 यथायं सूर्यो नक्षत्रमिदं वा नयतीति एवमेते व्यभिचारिण इत्यवगन्तव्याः । प्रति व्यभिच।रिण स्त 
इमे एवं गृहोतास्त्रयस्त्रिंशद्‌भावाः।' ( नाट्थशास्त्रम्‌ ) 
उपरिलिखित पंक्तियों से प्रतीत होता है कि व्यभिचारी' शब्द की सार्थकता, रस की 
निष्पत्ति के निमित्त भरत मुनि को स्पष्ट थी। उन्होंने 'चर' का अर्थ 'नी' धातु से किया है, चरति' 
अर्थात्‌ “नथति'। परन्तु चर' को चलने के अर्थ में ग्रहण किया जाय, अर्थात्‌ चरति का पर्याय चलति 
अथवा गच्छति बताया जाय* (चर गतो), तो अभीष्ट तात्पर्य को स्पष्ट करने में सूर्य और नक्षत्र 
की उक्त कल्पना न करनी पड़े। 
भरत मुनिने रसःनिष्पत्ति के लिए जो दृष्टान्त दिया है वह बड़ा सुन्दर है। वे कहते हैं 
कि जैसे कई प्रकार के व्यंजन और औषध द्रव्यों के संयोग से रस निष्पन्न हुआ करता है, वसे 
ही नाना भावों के इकट्ठे होने पर रस निष्पन्न हो जाता है; यथा गुड़ आदि द्रव्यों, व्यंजनों > 
औषधियों से छः रस बनते हैं, तथैव स्थायीभाव नाना भावों से युक्त होकर रस बनते हैं। इस 


__ १. प्रजापतिश्चरति गर्भेऽअन्तरजायमानो बहुधा विज्ञायते: यजुर्वेद ३१, १९ 
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क्या संचारी और व्यभिचारी पर्याय हैं ? ९७ 


कल्पना को एक रूपक के द्वारा और आगे इस प्रकार बढाया जा सकता है; यदि संतरे का शरबत 
रस है, तो सन्तरा स्थायी भाव है, और शर्करा, रंग, जल आदि व्यभिचारी भाव हैं। इस रस-रूपी 
शरवत को प्रस्तुत करने के लिए, अनुभाव-रूपी ईंधन के आश्रित विभावरूपी अग्नि उपर्युक्त 
द्रव्य-रूपी व्यभिचारियों के द्वारा भावना प्रदान करती है। यद्यपि भरत मुनि ने आकस्मिक रूप 
से ही षड्रसों' का उल्लेख कर दिया है, किन्तु मुझे ऐस! लगता है कि मानव-विचार-विकास-क्रम 
में मानसिक नवरसों का मूल कारण स्थूल पदार्थोइभूत षड रस ही हैं। विषयान्तर भथ से मैं इस 
चर्चा को यहीं स्थगित करता हूँ। 

प्रस्तुत विषय है कि क्या संचारी और व्यभिचारी केवल पर्याय हैं? उपर्थुक्त विवेचन 
का आशय है कि संचारी और व्यभिचारी दोनों ही भा हैं, और इस दृष्टि से वे पदार्थत: एक ही 
हैं। व्यक्ति विशेष किसी का पुत्र, किसी का भाई और किसी का पिता है। इसी प्रकार वही भाव 
जो किसी निर्दिष्ट रस को निष्पत्ति के लिए तत्सम्बन्धी स्थायी भाव की ओर तत्सम्बन्धी विभावा- 
नुभाव के साथ प्रवृत्त होता है, उसे व्यभिचारी भाव कहते हैं। जो भाव रस-निष्पत्ति में सहयोग 
नहीं देते वे संचारी मात्र हैं। अतएव सभी व्यभिचारी संचारी हैं किन्तु सभी संचारी व्यभिचारी 
नहीं होते । 


१. गुडादिभिद्रेव्यैव्यंञ्जनेरोषधीभिश्च षड्रसा निवर्त्यन्ते एवं नानाभावोपहिता) 
इत्यादि : नाट्यशास्त्रम्‌ । 
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डाक्टर त्रिलोकोनारायण दीक्षित 


विद्यापति की काव्य-कला 


काव्य के सम्बन्ध में भारतीय एवं पाइचात्य विद्वानों ने अनेक प्रकार के विचारों का 
उल्लेख किया है। आश्‍चर्य का विषय यह है कि प्रत्येक को परिभाषा भिन्नता पूर्ण है। सर्वप्रथम 
हम भारतीय विद्वानों द्वारा निर्धारित को हुई परिभाषाओं पर विचार करेंगे। भामह का अभिमत 
है कि काव्य शब्द एवं अथं विशिष्ट होता है।' वामनाचार्य ने काव्य का लक्षण गुण एवं अलंकार 
निर्धारित किया है।' कुंतक ने वक्रोक्ति गभित शब्दार्थ को काव्य माना है।* विश्वनाथ को दृष्टि 
में रसथुबत वाक्य ही काव्य है। मम्मट के शब्दों में तद्दोपौ शब्दाथौ संगुणावनलंक्ृती पुनः 
बवापि।' भरत मुनि ने काव्य को रस का स्रोत बहाने वाला माना है।* आचार्य हेमचंद्र की दृष्टि में 
'अदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दाथौ काव्यम्‌*।' आनन्दवर्धन रीति को नहीं ध्वनि को काव्य को 
आत्मा और शाब्द अर्थ को काव्य का शरीर मानते हैं । पंडितराज जगन्नाथ के मत से “रमणीयार्थ- 
प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ | संक्षेपाद्वाक्याभिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली काव्यं स्फुरदलंकारं 
गृणवद्दोषरवाजतम्‌।" अर्थात्‌ दोषरहित, गुण और अलंकार युवत तथा संक्षेप में इष्ट अर्थ प्रकट 
करने वाली पदावली से युक्त वाक्य काव्य हें। अग्निपुराण की यह परिभाषा प्राचीनतम है। 
और काव्य के विषय में अनेक भ्रांतियों को स्पष्ट करने वाली है। 
१. काव्यालंकार १।१६ 
२. काव्यालंकार सुत्र १।१।१-३ 
३. वक्रोक्तिजीवित १।७ 
४. साहित्यदर्पण १।३ 
५, काव्यप्रकाश प्रः उ० 
६. मूदुललितपदाढ्यं गढ़ शाब्दार्थहीनं जनपदसुखोध्यं युक्तिमञ्नत्ययोज्यम्‌ । 
बहुकृतरसमागं सन्धिसन्धानयुक्तं, स भवति शुभकाव्यं न।टकप्रेक्षकाणाम्‌॥ 
--नाद्यशास्त्र १६।११८ 
७. काव्यानुशासन 
८. काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति' ` ` समाम्नात्‌ पूर्वम्‌--ध्वन्यालोक 
९. रसगंगाधर 
१०. अग्निपुराण अध्याय ३३७ 
[भाग ४६, संख्या F 
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हिन्दी काव्यशास्त्र के ज्ञाता प्राचीन आचार्यो की परिभाषाएं भी ध्यान देने योग्य हैं। 
आचार्य केशवदास' तथा चिन्तामणि' पर संस्कृत विद्वानों का प्रभाव परिलक्षित होता है। कुलपति 
मिश्रः तथा श्रीपतिः की परिभाषाएं तो स्पष्टतः काव्यश्रकाश पर आधारित हैं। विद्यापति ने इन 
प्राचीन आचार्यो के सदृश काव्य-परिभाषा का कहीं उल्लेख नहीं. किया है। विद्यापति के 
काव्य से यह ध्वनित होता है कि उनकी काव्य-रचना का आदर्श प्रेम, श्यृंगार और भक्ति-भावना 
का चित्रण करना था। विद्यापति में शब्दों के प्रयोग का कौशल तया माधुर्य उच्चकोटि का था । 
विद्यापति का काव्य-रचना का उद्देश्य साहित्यिक था। वे कविता को ईइवर प्रदत्त शक्ति या 
प्रतिभा मानते थे। इनको दृष्टि में काव्य का प्रधान उद्देश्य इष्टसिद्धि एवं मनोरंजन था। कोति- 
लता के प्रथम पल्लव में उन्होंने उल्लेख किया है कि नागर-जनों या रसिक व्यक्तियों का मनोरंजन 
कविता का प्रथम उद्देश्य है। भाषा की दृष्टि से वे लोकभाषा के समर्थक थे।* विद्यापति 
काव्य में रमणीथता, अर्थ-चमत्कार तथा कलात्मकता के पक्षपाती थे। उनके काव्य में इन सब 
बातों का ध्यान रखा गया है। रमणीयता तथा कलात्मकता तो स्थान-स्थान पर विद्यमान है। | 
विद्यायति का काव्य उनकी रुचि एव प्रकृति का भी परिचायक है । 

पद्य की दो विवाएं हैं--भ्रवंध एवं मुक्‍तक । मुक्तक में आचार्यो ने काव्य-अकाव्य का 
भेद किया है। प्रबन्ध में पूर्वापर सम्बन्ध के कारण अकाव्य-सूक्ति भी रससिक्त बतो रहती है। 
यह सम्बन्ध मुक्तक में नहीं होता है। यही मुक्तक .की.विशेषता है। मुक्तक की परिभाषा में दो | 
बातों पर जोर दिया जाता है-- ( १) पूर्वापर सम्बन्ध--निरपेक्षता तथा (२) रसवर्णता । रसवर्णेता 
के लिए विभाव, अनुभाव तथा संचारी का संयोग होना चाहिए । किन्तु प्राय: मुक्तक में यह सब एक 
स्थान पर नहीं उपलब्ध होता है। विद्यापति की समस्त (हिन्दी) रचनाएं मुक्तक हैं। मुक्तक के 
साथ हो गीत एवं प्रगोत का भी अभिन्न योग है। यदि मुक्तक होगा तो उसे या तो गीत-काव्य की 
कोटि में रखा जायगा या भ्रगीत की कोटि में। गीत काव्य की तीन विशेषताएं उल्लिखित हुई 


१. जदपि जाति सुलच्छनी, सुबरन सरस सुवृत्त। 
भूषन बिना न सोहई, कविता बनिता मित्त॥ 
२. सगुन अलंकारन रहित, दोब रहित जो होइ। 
शाब्द अर्थ बारों कबित, विबुध कहत सब कोइ॥ (कवि-कुलू-कल्पतई) 
३. दोबरहित अरु गुन सहित, कछुक अल्प अलंकार । 
सबद अरथ सो कवित्त है, ताको करो विचार ॥ (रस-रहस्य) 
४. यदपि दोष बिनु गुन सहित अलंकार सों लीन। 
कबिता बनिता छवि नहीं, रस बिन तदपि प्रबीन॥ (काव्य-सरोज) 
५. , बालचन्द विज्जावइ भाषा। दुंहु नहि लागइ दुज्जन हासा॥ 
ई निच्चय नायर सन मोहइ। ओपरसेसा सिर सोहुइ॥ 


चेत्र-ज्येष्ठ १८८२ शक] 
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हैं--(१) गेयत्व, (२) स्वातुभूति का भाव तथा (३) कोमल भावनाओं की सघनता। 
यथार्थतः ये गीतं की वाह्य एवं आभ्यान्तरिक विशेषताएं हैं। गीत की आभ्यांतरिक विशेषता 
इसमें है कि उसमें आत्मा की अपनी व्यक्तिगत अनुभूति घनीभूत रूप से प्रकट हो । वर्णन चाहे 
किसी वस्तु या भाव का हो, परन्तु गीत में आकर वह वर्णन सामान्य वस्तु का वर्णन न रह कर कवि 
की अपनी अनुभूति के अन्तर्गत आया हुआ वर्णन हो जाता है। इस वर्णन से केवल विपथ वस्तु 
की आत्मा एबं उसकी विशेषताओं का ही परिचय नहीं मिलता है वरन्‌ उसके भीतर वहू कवि की 
आत्मा एवं भावना से भी प्रतिविम्बित होता है। साहित्य की अभिव्यक्ति के मूळ में स्वातुभूति 
व्यापक रूप से विद्यमान रहती है परन्तु मुक्तक में यह स्वातुभूति और भी अधिक स्पष्ट हो जाती 
है। अनुभूति की तीव्रता में कवि स्वाभाविक रूप से गा उठता है। उसके सहज उद्गार गेय रूप 
में ही व्यक्त होते हैं। विद्यापति का काव्य मुक्तक, गेय, स्व।नुभूतिपरक तथा आत्माभिव्य्रंजना 
से परिपूर्ण है। गीत काव्य का विषय कोमल अनुभूतियों से सम्पन्न होना चाहिए। विद्यापति के 
काव्य में मानव-जीवन की उदात्त एवं कोमल भावनाओं का व्यापक चित्रण हुआ है। मुक्तक और 
गीति काव्य की टेकनीक और परिभाषा की दृष्टि से विद्यापति बड़े सफल कवि हैं। विद्यापति के 
काव्य में जिन कृष्ण के प्रेम का वर्णन हुआ है वे न तो कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में कर्मयोग का उपदेश 
देने वाले कृष्ण हैँ और न उनमें कहीं अलौकिक शक्ति के दर्शन होते हैं। वे साधारण नायक के 
रूप में आते हैं और राधा साधारण नायिका के सदूश। इस प्रकार राधा-कृष्ण की प्रेम भावनाएं 
अखिल मानव समाज की भावनाओं से युक्त हें जिन्हें कवि ने स्वानुभूति के रूप में चित्रित कर 
दिया है। भाषा, भाव, रस, छन्द, अलंकार, अभिव्यक्ति, अनुभूति, कलात्मकता हर दृष्टि से 
विद्यापति का मुक्तक एवं गीत काव्य के लिए सर्वथा अनुकूल है। उदाहरणार्थ यहाँ कतिपय 
पद उद्धूत किये जाते हैं £-- 
(१) भम्बर विघटु अकामिक कामिनि कर कुच झांपु सुछन्दा । 
कनक सम्भु सम अनुपम सुंदर दइ पंकज दस चन्दा ॥। 
2 > > 
कत रूप कहब बुझाई । 
मन मोर चंचल लोचन विकल भेल ओ नहि अनइत जाई । 
आड बदन कए, मधुर हास दए, सुंदरि रहु सिर नाई। 
'अओंधा कमल कान्ति नहि पुरिए हेरइत जुग बहि जाई॥ 
(२) आकुल चिकुर बेढलि मुख सोभ। 
राहु कएल ससि-मण्डल लोभ। 
बड़ अपरुब दुई चेतन मेलि। 
विपरित रति कामिनि कर केलि ॥ 
कुच विपरीत विलम्बित हार। 
कनक कलस बम दूधक धार। 
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पिय मुख सुमुखि चूम तजि ओज। 
चांद अधोमुख बिबए सरोज॥ 
किकिन रटत नितंबिनि छाज। 
सदन-सहारथ बाजन बाज॥ 
फूजल चिकुर साल धरू रंग। 
जनि जमुना मिलू गंग तरंग॥ 
बदल सोह ओन ख्रम, जल बिदु। 
सदन मोलि लए पूजल इंदु॥ 


इन उद्धरणों में राथा के सौंदर्य प्रेम, रति आदि का वर्णेन हुआ है। रावा और कृष्ण की 
प्रेम-लीला में मानव की दाम्पत्य रति विथयक समस्त प्रवृत्तियों का उल्ले कवि ने किया है! 
पदावली का प्राय: प्रत्येक पद गेय तथा प्रेमोद्गारों से सम्बन्धित है। काव्य का मुख्य ध्येय या 
उद्देश्य होता है भावों को तरंगित करके आनंद को घ्रा-त कराना । जो कवि इस उद्देश्य को जितनी 
सफलता के साथ पूर्ण करता है वह उतना ही सफल कवि है। सौंदर्यं का सजीव चित्रण करना ही 
काव्य का मुख्य उद्देश्य है। इन उद्देश्यों में विद्यापति को आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। रसात्मक 
वावयों की रचना में विद्यापति की समता करने वाळे कवि हिन्दी में इने गिने हैं। 

विद्यापति का भाव-पक्ष श्रृंगार एबं सौंदर्य प्रधान है। कवि की रचनाओं में भक्ति | 
संबंधी विषयों की भी अभिव्यक्ति हुई है। परन्तु काव्प्र-पोंदर्य की दृष्टि से कवि का संयोग एवं 
बियोग वर्णन अधिक उल्लेखनीय है। सत्य यह है कि इन्हीं दोनों प्रसंगों में वि्यापति के कवि का 
कौशल तथा उत्कृष्टता दर्शनीय है। इतना ही नहीं विद्यापति की रसज्ञता, असाधारण प्रतिभा, 
सम्पन्नता, जीवन के अन्तर्गत गम्भीर गति तथा महाकवित्व का परिचय इन्हीं दोनों प्रसंगों में 
मिळता है। सवं प्रथम संयोग पक्ष का काव्य सोंदर्थ लीजिए। हिन्दी काव्य-साहित्य में नायिका- | 
भेद एक प्रिय विषय रहा है। नायिका भेद के अन्तर्गत नायिका की संधि अवस्था का भी वर्णन | 
हुआ है। विद्यापति ने भी इस कवि-परम्परा का परिपालन किया है। विद्यापति ने राधा को... 
इसी अवस्था को श्यृंगार रस का आलम्बन बनाने की चेष्टा को है। यह विद्यापति को मौलिकता है 
विद्यापति ने इस अवस्था में राधा का जो चित्रण किया है उसमें वह न तो बालिका हैं ओर न युवः 
यह वह अवस्था है जब शेशव।वस्या की समाप्ति एवं यौवनावस्था का विकास होता है। इस 
में नये-नये भाव हृदय में दवं उपस्थित करते हैं। विद्यापति ने निम्नांकित पंक्तियों में आभ्यां: 
भावों के साथ ही साथ वाह्य चेष्टाओं का सामंजस्यपूर्ण वर्णन किया है। “निरजन उ 
कत बेरि' में नायिका के भावों का बड़ा मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है। इन पंबि 
लेकर श्यंगार करना, सखियों से काम के पाठों की जानकारी ग्रहण करना साथ 
_ यौवन के आगमन का परिचायक है। निम्नलिखित उद्धरण में भाषा 
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ससव जौवन दुहु सिलि गेल। श्रवन क पथ दुह लोचन लोल ॥। 
वचन क चतुरि लहु लहु हास। धरनिये चांद कएल परगास ॥ 
सुकुर लई अब करई सिंगार। सखि एछइ कड से सुरत-विहार ॥ 
निरजन उरज हेरए कत बेरि। हसइ से अपन पयोधर हेरि॥ 
पहिल बदरि सम पुन नवरंग। दिन दिस अनंग अगोरल अंग ॥ 
यौवन के आगमन से नायिका के शरीर, मन, स्वभाव तथा व्यवहार में अंतर पड़ गथा 
है। नायिका कभी तो यौवना के समान व्यवहार करती है, कभी बालिका के सदृश । कभी वह नेत्र 
कटाक्ष की चतुरता के साथ करती है, कभी धूल में लोटने लगती है। उसके अधरों पर क्रमशः 
निष्कलंक हास्य तथा लज्जायुक्त मुस्कान विद्यमान रहती है । कभी वह चांचल्य का प्रदर्शन करती 
है, कभी मंद-मंद चलने का क्रम । सनमथ-पाठ-पठित अतुवंध के अंतर्गत व्यक्त भावना अनूठी है। 
नायिका के गुरु कामदेव हैं :-- 


खने खन नयन कोन अनुसरई। खने खन बसन धूलि तनु भरई॥ 
खने खन दसन-छटा छुट हास। खने खन अधर आगे गहु वास ॥ 
चउंक चलए खने खन चल भन्द। मनमथ-पाठ पहिल अनुबंधे॥ 


वयः संधि के इन बर्णनों में कवि ने स्वाभाविकता के साथ हृदयगत अनुभूतियों का चित्रण 
किया है। ये वर्णन मनोवैज्ञानिक एवं प्रभावशाली हे । 
विद्यापति प्रेम-सौंदर्य एवं माधुर्य के कुशल चित्रकार हैं। विद्यापति की कलां की ओर 
संकेत करते हुए श्री नरेन्द्रलाथ दास ने सच ही लिखा है कि राधा के भुवन मोहन लावण्य के एक 
से एक सुंदर पद विद्यापति ने लिखे हैं जिनभें उनकी सुंदरता अक्षर-अक्षर में निखर रही है। 
कहां तक कहा जाय, रांधा का अलौकिक रूप लावण्य कवि के लिए एक पहेली बन गई है। इस 
पहेली को समझाने का कवि ने अनेकों प्रकार की कल्पना को है। राधा के सौंदर्य का वर्णन करने 
के लिए लेखक ने अनेक सूक्ष्म कल्पनाओं और मौलिक अप्रस्तुत योजनाओं का सहारा छिया है। 
उदाहरणार्थ देखिए :--- 
अमिअक लहरी बम अरविद, बिद्रम पल्लव फूलल कुन्द। 
निरबि निरबि सोअ पुनु पुनु हेर, दमन लता पर देखल सुमेरु ॥। 
सांच कहओ सोओ सखि अनंग, चन्द्रक मंडल थभुना तरंग | 
कोमल कनक केयामुति पात, मसि लए मदन लिखिल निज बात ॥ 
पढ़हि न पारिय आखर पांति, हेरइत पुलकित हो तनु कांति। 
भनहि विद्यापति कहओ बुझाए, अरथ असम्भव के पतियाए ॥ 


सुंदरी राथा के कमल मुख से अभूत की लहरें उछल रही हैं। मूंगे के पल्लव (अधर | पर 
के फूल (दांत) खिल रहे हैं। देखने पर प्रतीत होता है मानों द्रोंगलता पर सुमेर (कुच)हो। 
[भाग ४६, संख्या २ 
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चंद्रमण्डल (मोती की माला) में यमुना की तरंगें (त्रिवली) लहरा रही है। कोमल कनकलता 
रूपी राधा के अंग प्रत्यंग रूपो पत्ते पर कामदेव ने अपना संदेश स्याही (रोम) से लिख दिया | 
हे-अर्थात्‌ नायिका के रोम-रोम में कामदेव का संदेश भरा हुआ है। उस संदेश को पंक्तियाँ ल च 
पढ़ी नहीं जाती हें, तथापि उसको देखते ही अंग पुलकित हो जाते हैं। 

इस प्रकार के अलौकिक एव दिव्य सौंदर्य को देखकर कृष्ण सर्वथा अनुरक्त हो जाते 
हैं। दर्शन से वंचित हो जाने पर कृष्ण व्याकुल हो उठते हैं :-- 


सुख दरसने सुख पाओला रस बिलसि न मेला। 

सरदक चांद सोहाअना उगितहि अथ गेला। 
2 र > 

गुन अनुभव अन सोहला अवसादल देहा। 

दुलभ लोस फल पाओला आवे प्राण संदेहा॥ 


राधा के हास्य, कटाक्ष तथा संकेतों को प्राप्त कर विह्वल कृष्ण का उनका पता पूछते 
फिरना कितना स्वाभाविक है :-- 


अलखिते हमे हेरि बिहुललि थोर जनि रयनि भेल चांद उजोर॥ 
कुटिल कटाक्ष लाट पड़िगेल, सधुकर डम्बर अम्बरे देल। 
काहिक सुन्दरि के ताहि जान, आकुल कए गेलि हमर प्रानि। 
लीला कमले अमर घर्‌ बारि चसकि चललि गोरि चकित निहारि। 
भेनहि विद्यापति दुहु मन जागु, बिसम कुसुम सर काहु जुन्‌ लागु ॥ 


“विसम कुसुम सर काहू जन्‌ लागु” बड़ा व्यापक सत्य है। “चमकि चललि गोरि चकित 
_ निहारि” में अनुप्रास का सौंदर्यं दर्शनीय है। विद्यापति ने संयोग श्खुंगार के अन्तर्गत हाव-भावों का | 
Fane 
रर चित्रण किया है। उदाहरणार्थ: Coe: 


हि आध अंचर खसि आध बदन हंसि आर्धाह नयन तरंग। क 
आधघउ ए जन हेरि आध अचिर भरि तवाधरि दगध अनंग॥ 


> xX xX 


ननुआ नयन नलिनि जनि अनुपम बंक निहारइ थोरा। 
जनि सुंखल में खगबर बांधल दीठि नुकाएले मोरा॥ 
आध बदन ससि बिहसि देखाओल आध पोहलि निज बाहू। 
किछु एक भाग बलाहक झापल किछुक गरासल राहु॥ 
कर-जुग पिहित पयोधर आंचल चंचल देखि चित गेला। | 
हेम कसल जनि अरुनित चंचल मिहिर तेर | गलो ॥ 
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कवि ने राधा के सौंदर्य का वर्णन बड़ी कुशलता के साथ किया है। नखशिख वर्णन में 
अळंकारों की शक्ति से कवि की शैली और अभिव्यंजना प्रभावशाली बन गई है। उदाहरणार्थ :-- 


सहरजाह आनन सुंदर रे मोह सुरेखल आंखि। 
पंकज मधु-पिवि मधुकर रे उड़ए पसारल पांखि ॥१॥ 
चन्दन चरचु पयोधर रे ग्रिम गज मुक्ताहार। 
भसम भरल जनि संकर रे सिर सुरसरि घार ॥२॥ 
एके तन्‌, गोरा, कनक कटोरा अतनु कांचला उपास। 
हार हारल मन जनि बूझि ऐसन फांस पसारल कास। 
दसन मुकुता पांति अधर मिलायल मुदु मृदु कह तहि भासा । 
विद्यापति कह अतए से दुख रह हेरि हेरि न पुरल आसा ॥३॥। 


विद्यापति की कल्पना शवित ने काव्य को कलात्मकता और रमणीयता प्रदान कर दी है। 
उनकी कल्पना सौंदर्य के मूतिकरण के प्रयास में संलग्न रहती है। इसीलिए कवि ने उत्प्रेक्षा तथा 
उपमा अळंकारों का प्रयोग अधिक किया है। कवि की कल्पना का उत्कर्ष एवं स्वरूप निम्नलिखित 
पंक्तियों से स्पष्ट हो जायेगा :-- 


ए सखि पेखलि एक अपरूप। सुनइत मानवि सपन सरूप॥ 
कमल जुगल पर चांद क माल। तापर उपजत तरु न तमाल॥ 
तापर बेढ़लि बिजुरीलता। कालिन्दी तट धीरे चलि जाता॥ 
साखा सिखर सुधाकर पांति। ताहि नव पल्लव अरुतक भाँति॥ 
विमल बिम्बफल जुगल विकास। तापर कीर थीर करु वास॥ 
तापर चंचल खंजन जोर। तापर सांपिनि झाँपल सोर॥ 


वियोग या विप्रळ॑भ प्रेम की कसौटी है। प्रेम की ही कसौटी नहीं कवि की काव्य-ममंज्ञता 
का भी परिचायक है वियोग वर्णन दुरूह कविकर्म है क्योंकि वियोग में कवि को विरहिणी 
की आत्मा में पैठकर आत्मानुभूति ग्रहण करनी पड़ती है। कालिदास की यक्षी, सूर की गोपिकाओं 
तथा जायसी की नागमती का विरह वर्णन बड़ा मामिक है। इस कोटि की मामिकता विद्यापति 
अपने काव्य में नहीं समुत्पन्न कर सके । वियोग वर्णन की अवस्था में भी कवि कल्पना एवं सौदयं 
प्रिय बना हुआ है। किन्तु यह भाव-वर्णन कहीं आघात नहीं पहुंचाता है। डा० रामरतेने भट 
नागर का कथन है कि “बिद्यापति संयोग श्छुंगार में जहां अत्यन्त उत्कष्ट कवि के रूप में आते हैं, 
वहां विप्रळंभ श्रृंगार में वे उससे भी अधिक बढ़े चढ़े हैं।' "गीतकार विद्यापति' के लेखक श्री रामः 
वशिष्ट का कथन है कि विद्यापति जितना संयोग श्टंगार के वर्णन में सफल हुए हैं उतना ही 
वियोग वर्णन में भी। राधा को कवि ने कहीं पर प्रेमोन्मत्त नायिका के रूप में चित्रित किया हक 
कहीं प्रेम विह्वला नारी के रूप में और कहीं सामान्य तायिका के रूप में। वह अतीत के 
[भाग ४६, संख्या २ _ 
k. 


F क्र 
न. च 


के 
उसे 200 डर CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कं. 


§ 
यु 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
बिद्यापति की काव्य-कला १०५ 
सुखों का स्मरण करती है। विरहिणी के हृदय में जितनी भावनाएं हो सकती हैं, सभी का चित्रण 
विद्यापति ने किसी न किसी रूप में किया है । कृष्ण के परदेस जाने का समाचार सुन कर वह 
व्याकुल हो उठती है और नारी सुलभ लज्जा के कारण अपनी सखी से कहती है :-- 


सखि हे वलम जितब बिदेश। 
हम कुल कामिनि कहइत अनुचित तोहहूं दे हुनि उपदेश ॥ 


कृष्ण सखी की वात पर ध्यान नहीं देते। विवश होकर राधा स्वयं कृष्ण से आग्रह 
करती हैं :-- 
माधव तोहे जनु जाह विदेस। 
हमरो रंग-रमत लए अएबह लएबह कौन संदेस॥ 


इन पंक्तियों में लाचार नायिका की वेदना का चित्रण हुआ है। नायिका के पास कृष्ण 
का संदेश कौन लाएगा यह और भी चिंता का विषय बन जाता है। राधा की मामिक वेदना 
का चित्रण निम्नलिखित पंक्तियों में हुआ है। 


एक सपन सखि सुतल रे आछल बालम निसि मोर। 
न जानल कति खन तेजि गेल रे बिछ्रल चकवा जार॥ 


राधा कृष्ण की प्रतीक्षा में वियोग के दिवस काटती रही। प्रियतम के आने के दिवस 
को दीवाल पर अंकित करते-करते उसमेः नख घिस गए, नेत्रों की ज्योति मार्ग जोहते-जोहते शिथिल 
पड़ गई :--- 


सखि मोर पिया। 

अबहु न आओल कुलिस हिया॥ 
नखर खोआओलुं दिवस लिखि लिखि। 
नयन अंधाओलूं पिया पथ देखि॥ 

राधा के विरह-वेदना का एक और चित्र देखिये :-- 

[ सखि हे हमर दुखक नहि ओर। 

। ; इ भर बादर मांह भादर सून मंदिर मोर ॥ 
झपि घन गरजंति संतत भुवन भरि बरसंतिया। | 
कंत पाहुन काम दारुन सघन खर सर हंतिया ॥ : 
कुलिस कत सत पात मुदित मयूर नाचत मातिया। | 
मत्त दादुर डाक डाहुक फाटि जायत छातिया॥ 

तिमिर दिग भरि घोर यामिनि अथिर बिजुरिक पांतिया। | 
विद्यापति कह कइसे गमाओब हरि बिना दिन .रातिया॥! | 
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रस-व्यंजना 

अभिनव जयदेव विद्यापति रसशास्त्र के ज्ञाता थे। वे संस्कृत के एसशास्त्र तथा रस के 
दशन से सर्वथा परिचित थे। राजदरवार में रह कर उन्होंने जीवन के उस अंग को देखा था जो 
सर्वथा रस के रंग में अनुरंजित और ओतप्रोत था। जीवन की उन्हीं प्रत्यक्ष अनु भूतियों को उन्होंने 
राधा कृष्ण पर आरोपित करके रस की जो मधुर धारा प्रवाहित की है, उसमें कौन सहृदय नहीं 
बह चलेगा। विद्यापति ने अपनी रसज्ञता का परिचय देते हुए पदावली में वारम्वार कहा है :-- 


(१) विद्यापति कवि गाओल रे रस बूझ रसमन्त। 
देवसिध नृप नागा रे हासिन देई कन्त॥ 
(२) भनई विद्यापति सुनह मधुरमति इह रस कहे पए बाधा । 
हास. दसर रस सबहु बुझाएल नाल कमल हुइ आधा ॥ 
(३) कवि विद्यापति एह रस मान। सुपुरुख मरम तुहू भल जान ॥ 


इन अंत:साक्ष्यों के अतिरिक्त कवि शेखर विद्यापति की निम्नांकित' पंक्तियां उनकी 
रसज्ञता एवं रसपटूता की परिचायक हैं :--- 


लीला कमल भमर धरु वारि। 

चमकि चललि गोरि चकित निहारि॥ 
ते भले बेकत पयोधर सोभ। 

कनक कमल हरि काहि न लोभ॥ 
आध नुवाएल आध उदास। 

कुच कुम्भे कहि गले अय्य आस॥ 
से अब अमिलि निधि दए गले संदेस। 

किछु नहि रखलन्हि रस परिसेस॥ 


पदावली के अनेक प्रसंगो में इस प्रकार के जाने कितने उद्धरण उपलब्ध होते हैं जिनमें की 

धारा अविरल रूप से प्रवाहित होती है। विद्यापति के काव्य में तीन रसों-श्गंगार, शांत तथा वीर 

रसों को स्थान मिला है। इन समस्त रसों में से बिद्यापति की चित्त की वृत्ति श्टरंगार रस के वर्णन 

में ही केन्द्रीभूत हुई, अतएव सबसे पहले श्रृंगार रस को ही लीजिए। श्ंगार रस का 
वर्णन कवि ने पदावली के 'नखशिख' 'प्रेमप्रसंग” 'दूती नोक झोंक' 'सखी शिक्षा मिलन' 'सखी 
संभाषण” 'कौतुक' 'अभिसार' 'छलना' मान, 'मान भंग” विदग्ध विलास' 'वसंत' 'विरह्‌' तथा 
“भावोल्लास' आदि प्रसंगों में किया है। श्यृंगार विद्यापति का सर्वप्रिय रस था। उनकी कविता 
में श्रृंगार का प्रस्फुटन प्रकट रूप में हुआ है। भाव, आलम्बन, उद्दीपन विभाव, अनुभाव और 
संचारी भावों का दिग्दर्शन उनकी पदावली में कलात्मकता के साथ हुआ है । उनके श्टंगार रस 
के वर्णन के केन्द्र बिन्दु हैं राधा-कृष्ण । पदावली में आद्योपांत स्थायी भाव की व्याप्ति है। आलम्बन 
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विभाव के अन्तर्गत नायक कृष्ण तथा नायिका राधा के सुंदर चित्र अंकित किये गए हैं। इन प्रसंगो 
में कहीं भी ईश्वरीय अनुभूति की भावना नहीं है। उद्दीपन विभाव में वसन्तादि वणित हुए हैं। 
मानव जीवन में विद्यापति ने यौवन और श्ुंगार को ही प्रधानता दी है। इसी श्रृंगार रस के अन्तर्गत 
राधा एवं कृष्ण के जीवन के उत्कर्षं और विकास का चित्रण है। अनंग इस श्वृंगारमय संसार की 
प्रमुख शक्ति है। श्यृंगार का वर्णन करते-करते विद्यापति यहां तक कह जाते हैं “अधर मंगइते 
अओब कर साथ | सहए न पार पयोधर हाथ ।” श्रृंगार रस के वर्णन में विद्यापति राधा और कृष्ण 
के देवत्व को बिसर गए हैं। पदावली में राधा साधारण नायिका और कृष्ण साधारण नायक से 
प्रतीत होते हैं। राधा उस सरिता के सदृश है जिसमें काम भावना की तरंगे उत्तुंग रूप में उठा 
करती हैं। राधा का अस्तित्व भौतिक सुखों में ही है। उसका वाह्य और आभ्यंतरिक रूप 
सौंदर्यं और शुगर में सरावोर है । कामदेव अपने पंचबाण पुष्प कणों से उसके ममं को आहत किया 
करता है। श्वृंगार के अन्तर्गत कृष्ण एक चतुर, विदग्ध, सुंदर एवं कमनीय शरीर वाले 
नायक के रूप में व्यक्त हुए हैं। कृष्ण के जीवन की सार्थकता ऐन्द्रिकता में ही है। विद्यापति 
श्रृंगार के उभय-पक्ष संयोग एवं वियोग का वर्णन करने में बड़े कुशल हैं। यहां पर संयोग एवं 
वियोग श्रृंगार के एक एक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं:-- 


अधर मंगइते अओंध कर साथ। सहए न पार पयोधर हाथ॥ 

विघटल नीबी कर धर जांति। अंकुरल मदन, धरए कत भांति॥ 

कोसल कामिनि नागर नाह। कओन परि हो एत केलि निरबाह॥ 

कुच कोरक तव कर गहि लेल। कांच बदरि अरुनिभ रुचि भेल॥ 

लम्बए चाहिअ नखर बिसेख। मोहनि आबए चंद क पेख॥ 

तसु मुख सों लोभे रहु हेरि। चांद मपाब बसन कत वेरि॥ 

xX ३ 25 xX 

जीवन रूप अछल दिन चारि। से देखि आदर कएल मुरारि ॥ 
अब भेल झाल कुसुम रस छ्‌छ। बारि बिहुन सर केओ नहिं पूछ ॥ 
हमरि ए बिनती कहव सखि रोय। सुपुरुष बचन अफल नहि होय॥ 
जावे रहइ धन अपना हाथ । ताबे से आदर कर संग साथ॥ | 
घनिकक आदर सब तंह होय । निरधन बायुर पुछय न कोय॥ स्ट 
भनइ विद्यापति राखब सील। जो जग जीबिए नबओ निधि मील॥ a 


शगार रस के अनुपम पद विद्यापति पदावली में भरे पड़े हैं। विद्यापति की सफलता इस _ 
बात में है कि श्रृंगार के जिस भाव का वे वर्णन करते हैं वह भाव हमारे नेत्रों के समक्ष अंकित | 
हो जाता है। अमूर्त भाव को मूर्त रूप प्रदान करना ही कवि का कर्त॑व्य है। छू 
पदावली में शांत रस से सम्बन्धित पदों की भी रचना हुई है। इन पदों में विद्यापतिकी | 
. चरम तन्मयता के दर्शन होते हैं। यहीं पर विद्यापति को वैष्णव भक्तों की कोटि में लाया हे 
ज्ञा १८८२ शक] 
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हैं। इस प्रसंग में राधा, कृष्ण, शंकर, पार्वती, दुर्गा देवी, गंगा आदि की वन्दनाएं की गई हैं। 
माधव की वन्दना करते हुए कवि ने लिखा है :-- 


गनइत दोसर गुन लेख न पाओबि जब तुहुं करनि विचार। 
तुह जगत जगनाथ कहाओसि जग बाहिर नइ छार॥ 
किए मानुस पसु पखि भए जनमिए अथवा कीट पतंग। 
करम विपाक गतागत पुन-पुन मति रहु तुअ परसंग॥ 
भनइ विद्यापति अतिसय कातर तरसइ इह भव-सिधु ॥ 
तुअ पद पल्लव करि अवलम्बन तिल एक देह दिनबन्धु ॥ 


निश्‍चय ही इन पंक्तियों से विद्यापति की तन्मयता के भाव व्यक्त होते हैं। विद्यापति 
का कौशल इस बात में है कि जिस विषय को वे लेते हैं उसी में जान डाल देते हैं। जीवन के अंत | 
में, इन्द्रियों की मृगतृष्णा से व्यथित होकर विद्यापति व्यंग भरे शब्दों में अपने उद्गारों को व्यक्त 
करते हुए कहते हैं :-- 


तातल सेकत बारि बिन्दु सम सुत मित रमनि समाज। 
तोहे बिसरि मन ताहे समर बिनु अब मधु हय कोन काज ॥ 
माधव हम परिनाम निरासा। 


यह उद्धरण पूर्णरूप से भाषा के विवेचन में दिया गया है। अतः यहां संक्षेप ही 
उल्लिखित है। इसी प्रकार एक स्थल पर पश्चाताप प्रकट करते हुए कवि ने लिखा है :-- 


जतने अतंक धन पापे बटोरल मिलि मिलि परि जन खाय। 
मरनक बेरि कोई न पुछए करम संग चलि जाय ॥ 

ए हरि, बन्दौ तुअ पद नाय। 

तुअ पद परिहरि पाप-पयोनिधि पारक कओन उपाय ॥ 
जावत जनम नहि तऊ पद सेबिनु जुवती मति मय भेलि। _ 
अमृत तजि हलाहल किए पीअल सम्पद अपदहि भलि ॥ 
भनइ विद्यापति नेह मने गनि कहल कि बाढब काजे। 
साँझक बेरि सेवकाई मंगइत हेरइत तुअ पद लाजे॥ 


पश्चात्ताप, खेद, लज्जा, दुःख और तन्मयता की भावना इस पद में साकार हो उठी है। 
विद्यापति की सफलता इसी प्रकार की अभिव्यक्ति में है। वे सफल कवि और कुशल शैलीकार 

हैं। विद्यापति ने वीर रस की भी रचना की है। परन्तु वह कला की दृष्टि से उतनी उत्कृष्ट नहीं 
है। उदाहरणार्थं :-- 
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। दूर दुग्गम दमसि भंजेओ 
गाढ गढ़ गूढिय गंजेओ 
पातसाह ससीम सीमा 
ससर दरसओ रे॥ 
ढोल तरल निसान सद्दहि 
भेरि कोहलू संख नहृहि 
लीनि भुवन निकेत 
केतकि सान भरिओ रे॥ 
कोह नीर पयान चलिओ 
वायु सध्ये राय गरुओ 
तरनि तेज तुलाधरा 
परताप गहिओ रे॥ 
सेर कनक सुमेरु कम्पिअ 
धरनि पुरिय गगन झम्पिअ 
हानि तुरए पदाति पयभर र 
कमने साहिओ रे॥ 
--शिवसिह का युद्ध से 


अप्रस्तुत योजना 


काव्यशास्त्रियों का अभिमत है कि अप्रस्तुत योजना काव्य का अभिन्न अंग है। 
काव्य के उभय पक्ष-भाव एवं विभाव अन्योन्याश्रित और एक दूसरे के पूरक हैं । काव्य की कला- 
त्मकता और रमणीयता अप्रस्तुत योजना पर निर्भर रहती है। “अलंकरोतीति अलंकार: 
अर्थात्‌ अलंकरण का कार्य करने वाला अळंकार है । वही स्थात लौकिक व्यवहार में स्वर्ण रत्न आदि 
पदार्थों का होता है । भामह ने शब्दार्थ वैचित्र्य को वक्रोक्ति की संज्ञा दी है। दण्डी का अभिमत है 
“काव्य शोभाकरान, धर्मानळंकारान्‌ प्रचक्षते” अर्थात्‌ काव्य के शोभाकारक धर्मों को अलंकार 
कहते हैं। वामन का मत है कि काव्य अलंकार द्वारा ही ग्राह्य होता है-- काव्यं ग्राह्ममलं- 
कारात्‌”। अलंकार काव्य सौष्ठव का महत्त्वपूर्ण और सुंदर साधन है। यह वर्णन की सुं 
एवं चमत्कार पूणं शेली है। अलंकार हमारी भावानुभूति के प्रकाशन की तीब्रता एवं 
प्रदान करने वाले साधनों में प्रमुख हैं। अळंकार साधन है, साध्य नहीं। अलंकार 
हट विभूषण हैं। ध्वन्यालोक' में उल्लेख हुआ है कि “अंगीश्रितास्त्वलंकारा: मन्तव्य 
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अलंकार चमत्कार के सर्जन में सहायक होते हैं। यह भी सर्वमान्य है कि काव्य का प्राण 
चमत्कार है। क्षेमेन्द्र का कथन प्रस्तुत वक्तब्य का समर्थन करता है “नहि चमत्कार- 
विरहितस्य कवे: कवित्वं काव्यस्य वा काव्यत्वम्‌।' अब विद्यापति के काव्य में प्रयुक्त 
अळंकारों पर ध्यान दीजिए। यह तो सभी जानते हैं कि विद्यापति सचेष्ट और जाग्रत कवि 
थे। उन्होने अपने काव्य पर कहीं पर न तो “कवि न होउं नहि चतुर प्रवीना” कहा है 
न कहीं पर “कवि कवी कविता मये” कहा है। वे कवि 'कण्ठहार' 'कविशेखर' 'दशविधान' 
“अभिनय जयदेव’ आदि उपाधियों से विभूषित थे। संस्कृत एवं अपभ्रंश के विद्वान थे। अतः 
वे अळंकार शास्त्र से भलीभांति परिचित थे। फिर भी रीतिकालीन कवियों की भांति वे अलंकारों 
के पीछे नहीं दौड़े। अलंकार को विद्यापति ने साधन रूप में ग्रहण किया है, साध्य नहीं बनाया। 
वास्तव में उनकी कविता में हृदय पक्ष के साथ ही कला का सामंजस्य है। काव्य के अन्य क्षेत्रो 
में विद्यापति जितने मौलिक हैं उतने ही अळंकारों के प्रयोग में भी। कहीं कहीं विद्यापति ने प्राचीन _ 
एवं परम्परागत उपमानों को भी ग्रहण कर लिया है। संस्कृत में उरोजों की उपमा कमल से दी | 
गई है। विद्यापति ने इस उपमान को ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया पर मौलिकता एवं | 
के लिए उन्होंने “कमल को बिना नाल” कहा है। “मेरु ऊपर दुइ कमल फुलाएल नाल विना रुचि 
पाई।” विद्यापति कल्पना प्रसूत सौंदर्य के कवि हैं। अतः उनके काव्य में उत्प्रेक्षा अलंकार की 
प्रधानता है। उत्प्रेक्षा के अनन्तर उपमा विद्यापति का प्रिय अलंकार है। इनके अतिरिक्‍त अनुप्रास, 
यमक, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, यथासंख्या, पर्यायोक्ति, दृष्टान्त, असंगति विशेष, तद्गुण 
तथा संदेह अळंकारों का सौंदर्यं अपने सहज रूप में उपलब्ध होता है। 


धाम बिनु मुख सुंदर जोती 
कनक कमल जनु परिगेला मोती 
कस बिगरइत बहे जलधारा 
चामरे गले जनि मोतिमहारा 
अलकहि तीतल तेंहि अति शोभा 
अलिकुल कमल बढ़ेल मुध लोभा 
नीर निरंजन लोचन राता 
सिदुर मंडित बनि पंकज पाता। 
(उत्प्रेक्षा ) 
मेरु उपर दुइ कसल फुलाइल, नाल बिना रुचि पाई। 
मणिमय हार धार बहु सुरसरि ते नहि कमल सुखाई॥ 
(उपमा) 
कमल मिलल दल मधुप चलल घर बिहग गहल निज ठाये। 
अरे रे पथिक जन थिर रे करिअ मन बड़ पांउर दुर गाये॥ 
(अनुप्रास) 
[भाग ४६, सं 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


च कक * 
° 4 Ff eT = 5 ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विद्यापति की काव्य-कला १११ 


सारंग नयन वयस पुनि सारंग, सारंग तसु समघाने। 
सारंग उपर उगल दस सारंग, सारंग कलि करथि मधु पाने ॥ 
(यमक) 
कनक कदलि पर सिह समारल तापर मेरु समाने। 
(अतिशयोक्ति) 
मेरु उपर दुइ कसल फुलाएल नाल बिना रुचि पाई। 
(विरोधाभास) 
जते देखल तत कहि न पारिअ 
छओ अनुपम एक आभा। 
पिक बूझल अनुमानी। 
नयन बदन परिमल गति 
तन रुचि अओ अति सुललित बानी। 
(यथासंख्या) 
अधर बिम्ब अध आई। 
भौंहे भ्रमर नासापुट सुंदर 
से देखे कीर लजाई। 
(व्यतिरेक) 
सरसिज बिनु सर, सर बिनु सरसिज। 
की सरसिज बिनु सूरे। 
जौवन बिनु तन, तन बिनु जोवन 
की जौबन पिअ दूरे॥ 
(पर्यायोक्ति) 
जइओ तरनि जल सोख़य सजनी 
कमल न तेज पांक। 
जे जन रतल जाहिसों सजनो 
कि करत बिधि मय बांक। 


दीठि अपराध परान पय पीडसि 
से तुम कोन. विवेक। 


कनक लता जनि संचर रे 
महि निर अबलम्ब। 
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अनुखन माधव माधक रटइत 
सुन्दरि भेलि मथाई। 


कनकलता अरबिन्दा 

मदना मांहिं उगि गेल चन्दा। 
केओ कहे सबल छपला 

केओ बोले नहि नहि मेघ झंपला 
केओ बोले भमय भमरा 

केओ बोल नहि नहि चर अ चकोर। 


(सन्देह) 
भाषा 
मानव अपने विचारों की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से करता है। कभी वह इंगित 
स्पशं लेखबद्ध अक्षर और कभी वाणी द्वारा प्रयुक्त ध्वनियों से अपने विचारों को प्रकट करता है। जो 
उच्चारित ध्वनियां भावों के प्रकाशन के निमित्त निर्दिष्ट हैं, उनके द्वारा भावों के प्रकाशन का नाम 
भाषा है। भाषा निरिचित प्रयत्न के फलस्वरूप मानव के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि 
है जिसका विइलेषण एवं सम्यक्‌ रूप से वैज्ञानिक अध्ययन हो सके । पाश्‍चात्य विद्वान स्टूटेवांट का 
अभिमत है कि भाषा वाणी द्वारा व्यक्त स्वच्छन्द प्रतीकों की वह्‌ रीतिबद्ध पद्धति है जिसके द्वारा 
लेखक भावों को अभिव्यक्त करता है और परस्पर सहयोग का विकास करता है । विचार और भाषा 
का अविच्छिन्न सम्बन्ध है। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का सबसे अधिक वैज्ञानिक साधन है। 
मानव-जाति के संचित ज्ञानकोष को मूत्तं रूप देने का अधिकार भाषा को ही है। साहित्य को 
चिरंजीवी बनाने का श्रेय भाषा को ही है। काव्य और भाषा का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। भाषा 
की शक्ति, क्षेत्र और महत्त्व अपरिमित है। 
अब विद्यापति की भाषा की ओर ध्यान दीजिए। विद्यापति ने अपने काव्य की अभिव्यक्ति 
तीन भाषाओं के माध्यम से की है। १--संस्कृत २--अवहठ्ठ अपभ्रंश तथा ३--मेथिली। 
संस्कृत में विरचित ग्रन्थों की संख्या ग्यारह है। सूची इस प्रकार हे :-- 
१--शैव सर्व॑स्वसार, २--शैव सर्वस्वसार प्रणाम भूत पुराण संग्रह्‌, ३--भूपरिक्रमा, 
४--पुरुष परीक्षा, ५--लिखनावली, ६--गंगावाक्यावली, ७--दान वाक्यावली, ८--विभागः | 
सार, ९--गया पतलक, १०--वर्णवृत्य, ११--दुर्गाभक्ति तरंगिणी। अवहठठ में विरचित उनके . 
दो ग्रंथ हैं-कीतिलता तथा कीतिपताका। मैथिली के अन्तर्गत उनकी पदावली का उल्लेख _ 
होता है। यहां पर हमारा सम्बन्ध पदावली की भाषा से है। संस्कृत अवहठठ तथा - की 
तुलना में विद्यापति को मैथिली अधिक प्रिय और उपयोगी प्रतीत होती थी, इसका स्पष्ट 


कीतिलता में हुआ है। 
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एक्कस बाणी बहुअ न भावइ 
पाउंड रस को मम्ब्र न पावई। 
देसिल बअना सब जन सिठ्ठा 
तं तेसन जम्पतों अवह॒ठठा॥ 


इसमें संदेह नहीं कि कवि शेखर विद्यापति उप्यक्त तीनों भाषाओं के पंडित थे। फिर भी 
उन्होंने देसिल वअना को श्रेयस्कर माना है। विद्यापति की पदावली की भाषा के सम्बन्ध में बहुत 
काल तक भ्रम और प्रमाद का प्रसार रहा । बंगाली वैष्णव भक्त एवं विद्वान्‌ विद्यापति की पदावली 
की भाषा और भाव के आधार पर उन्हें बंगाली कवियों में परिगणित करते रहे। विद्यापति के 
भावों और भाषा को आदर्श मान कर अनेक बंगाली कवियों ने स्वयं भी काव्य-रचना की। यह 
नवीन काव्य-शैली बंगाली भाषा से कुछ भिन्न थी । अतः उन्होंने इसे ब्रज्मुलि नाम दिया। कुछ समय 
तक यहब्रज्त्रुलि बंगालियों की साहित्यिक भाषा रही। रवीन्द्रनाथ टैगोर भी इसके प्रवाह और 
प्रभाव से नवच पाए। यहां तक कि विद्यापति बॅगला के आदि कवियों में से मान्य हुए। यूरोप के 
विद्वानों ते ब्रज्वुलि के व्याकरण का साम्य जब हिन्दी से देखा तो उन्हें प्रतिभासित हुआ कि बंगला 
हिन्दी की एक उपभाषा है। यह बंगाछियों को मान्य और सह्य न हो सका। काळांतर में यह निश्चय 
हुआ कि विद्यापति की भाषा न बंगला है, न ब्रजभाषा है, न ब्रज्त्रुलि है वरन्‌ वह मैथिली है। संस्कृत 
का आश्रय छोड़ कर विद्यापति ने मैथिली को भावाभिव्यक्ति का माध्यम इसलिए बनाया 
कि उनका अधिकांश जीवन मैथिली प्रेमी राजाओं के मध्य में व्यतीत हुआ। मिथिला के 
राजदरवारों में श्रौत, स्मार्त्त, देशिक आचार तथा व्यवहार का विचार सदैव से होता आया था। 
इसलिए राजदरवारों की अभिरुचि को ध्यान में रखकर विद्यापति ने मैथिली का सहारा लिया। 
विद्यापति महाकवि थे, अतः वे भावी पीढ़ी की अभिएचि के सम्बन्ध में सरलता के साथ अनुमान 
लगा सकते थे। वे जानते थे कि संस्कृत और अवह॒ठठ देसिळ बअता के समक्ष अधिक जनप्रिय 
नहीं हो सकती है । अतः देसिल बअना को ही विद्यापति ने अपनाया । 


बालचंद विज्जावइ भाषा, दुहुनहि लग्गइ दुज्जन हासा। 
ओ परमेसर सिर सोहइ, ई णिच्चइ नोअर मन मोहइ॥ 


ऊपर कहा जा चुका है कि विद्यापति मानव के अन्तर्गत की सूक्ष्म कोमल तथा उदास वृत्तियों | 
के कवि थे। वे यौवन एवं सौंदर्यं के कुशल चित्रकार थे। अतः उन्होंने वण्यंविषय के अनुकूल ही | 
. भाषा का प्रयोग भी किया है। विद्यापति ने कोमल भावनाओं का तदनुकूल भाषा में वर्णन भी | 
किया है। विद्यापति कोमळकांत पदावली के रचयिता थे। प्रेम, मान, विरह जैसे सुंदर विः 


EE. उनक। वर्णन करने के लिए उसी प्रकार की भाषा भी है। दुर्गा जितनी कठोर 
निशुम्भ भदिनि” हें, उतने ही सशक्त शब्दों का प्रयोग भी उनके महत्त्व वर्णन के लिए 
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उपर्युक्त कथनों के स्पष्टीकरण के लिए यहां कतिपय उद्धरण अपेक्षित है। राधा के प्रति कृष्ण 
की प्रेम भावना का वर्णन निम्तलिखित शब्दों में हुआ है :--- 


पथ गति पेखल मो राधा। 

तखनुक भाव परान पए पीडलि रहल कुमुद-निघि साधा ॥ 
ननुआ नयन नलिनि जनि अनुपम बंक निहारइ थोरा। 
जनि सुंखल में खगबर बांधल दीठि नुकायल मोरा॥ 
आध बदन ससि बिहसि देखाओल आध पीहलि निअ बाहू । 
किछु एक भाग बलाहक झांपल किछुक गरासल राहू ॥ 
कर जुग पिहित पयोधर अंचल चंचल देखि चित भेंला। 
हेम कमल जनि अरुनित चंचल मिहिर तरे निन्द गेला ॥ 


अनुपम कमलिनी के समान सुंदर नेत्रों को तिरछा करके राधा ने कृष्ण को | राधा 
ने हंस कर अपना आधा मुखचंद दिखाया और शेष मुख को अपनी भुजा से ढंक लिया। इस 
भावभंगी का कवि ने सुंदर और सरस शब्दों में वर्णन किया है। हाथों से उरोजों को ढकने, खंजन 
को श्रुंखला से बाँध रखने का वर्णन कवि ने कलात्मक शब्दों में किया हैं। राधा के रूप-सोंदयं 
का एक और वर्णन देखिये :-- 


सहजहि आनन सुंदर रे, भौंह सुरेखल आंखि। 
पंकज मधु-पिवि मधुकर रे उड़ए पसारल पांखि॥ 
ततहि धाओल दुहु लोचन रे जतहि गेलि बर नारि। 
आसा लुबुधल न तेजए रे कृपन क पाहु भिखारि॥ 


इन पंवितयों में “सहज आनन” का सहज भाषा में वर्णन हुआ है। अब कठोर 
व्यक्तित्व वाली (दुर्गा) का वर्णन तदनुकूल भाषा में वणित है :--- 


कनक भूधर शिखर बासिनी 

चन्द्रिका चय चारु हासिनि 

दशन कोटि बिकास, बकिम तुलित चन्द्रकले। 
क्रुद्ध सुररिपु बल निपातिनि 

महिष शुम्म निशुम्म घातिनि 

भीत भक्त भयापनोदन पाटल प्रबले। 


कुशल और सिद्धहस्त थे। विद्यापति को शब्दों की सच्ची पहचान थी। 
भाषा में सुंदर वाणी की स्थिति आवश्यक है। काव्य में वर्णविन्यास कोमल, मधुर तः 
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सरस होना चाहिए । सुंदर वर्णो की योजना से कोमलकांत पदावली की रचना होती है। विद्या: 
पति के काव्य में प्रचुर माधूर्य है। 


सूध्नि वर्गान्त्यगाः स्पर्शा अटवर्गा रणौ लघ्‌। 
अवुत्तिर्मध्यवृत्तिर्वा माधुर्ये घटना तथा॥ 


विद्यापति ने माधूर्य विषयक सभी नियमों का परिपालन किया है। राधा-कृष्ण संलाप में 
माधुर्यं का विधान निम्नलिखित शब्दों में बिद्यापति ने किया है :-- 


निनि बधन हरि किए कर दूर। 
ऐहो पए तोहर मनोरथ पूर॥ 
हेरने कओन सुख न बुझ बिचारि। 
बड़ तुहु ढीठ बुझल बनमारि॥ 
हमर सपथ जो हेरह मुरारि। 
लहु लहु तब हम पारब गारि॥ 
बिहर से रहसि हेरने कोन काम। 
से नहि सहबहि हमर परान॥ 


इस प्रसंग में कृष्ण को शपथ दिलाई जा रही है तथा गाली दी जाने की चेतावनी मधुर 
शब्दों में अंकित की गई हैं। विद्यापति ने अपने काव्य में दुरूह वर्णों का प्रयोग कहीं नहीं किया 
है। सत्य यह है कि विद्यापति का काव्य और उनकी भाषा माधुर्य का स्रोत है। 

भाषा की उत्तमता की दृष्टि से भी विद्यापति का काव्य महत्त्वपूर्ण है। उत्तम भाषा वही 3 
है जो भावों में तीब्रता लाकर उसकी उत्तमता को प्रकट कर दे। जहां भाषा में क्लिष्टता होती है य 
तथा जहाँ कवि हारा गढ़े हुए असंगत शब्दों की भरमार होती है, वहां वाक्य योजना विश्वृंखल तथा त 
शैली जटिल हो जाती है। ऐसे प्रसंगों के लिए प्रसिद्ध है कि “काव्यं श्रुतम अर्थों नावगतः। 
विद्यापति की काव्य भाषा सरल तथा उत्तम है। भाषा कवि के भावों को हमारे समक्ष मूर्त रूप में 
प्रस्तुत कर देती है । उदाहरणाथ यहां दो उद्धरण प्रस्तुत हैं। प्रथम में संयोग श्यृंगार की भावना 
व्यक्त है और द्वितीय में संसार से निराशा विराग की भावना वणित हुई है। कवि की भाषा 
दोनों प्रसंगों में बिषयनुकूल होने के कारण भावों को स्वत: साकार कर देती है :-- 


(१) जतने आएलि धनि सयन क सोमा। 
बांगर लिखि खिति नत रहु गीमा॥ 
| सखि हे पिया पास बेठलि राहि। 
हि भोंह करि हेरइहि काहि॥ 
तबि बर नारि पहिल पिया मेलि। 
अनुनय करइत रात आध गेलि॥ 
; १८८२ शक] 
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कर धरि बालमु बइंतोओल कोर। 
एक पए कह धनि नहि नहि बोल॥ 
कोर करइत भांड सब अंग। 
प्रबोध न भानु, जनि बाल भुजंग॥ 
भनइ विद्यापति नागरि रासा! 
अन्तर दाठिन बाहर वामा॥ 

(२) तातल सकत बारि बिन्दु सम सुत मित रमनि सभाज। 
तोहे बिसारि मन ताहे समरपिनु अब मझु हव कौन काज ॥ 
माधव हम परिनाम निरासा। 
तुंह जगतारन दीन दयामय अतय तोर बिसवासा। 
आधा जनम हम नींद गमायनु जरा सिसुंकत दिन गेला। 
निधु बन रमनि रभस रंग मातनु तोहे भजञ कन बेला ॥ 


उक्ति तथा वाग्वेदरध 


सुकवि होमे के साथ ही विद्यापति जीवन के अच्छे पारखी थे। उन्होंने जीवन के विविध 
पक्षों को निकट से देखा और अनुभव किया था। राजदरवारों के रंगीन एवं बहुरंगे जीवन से भी | 
उन्हें अच्छा परिचय था। जीवन के सत्य की परख के रूप में अनेक उकितियां उनके काव्य में भरी | 
पड़ी हैं। उनके विचारों की अभिव्यक्ति में कहीं शिथिलता नहीं दीख पड़ती है। अपनी वात पर 
दृढ़ रहने के लिए उपदेश देते हुए वे कहते हैं 'सुपुरुष बचन कबहुं नहि विचलय जऔ विधि वामओ 
होई ।” एक स्थान पर वे चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अपनी वेदना को उन्हीं से कहना संगत है 
जो वेदना जानते हैं “अपने वेदन तिहि निवेदित जे पर वेदन जान ।” प्रेम के प्रसंग में उन्होंने एक 
स्थान पर लिखा है “दुख सहि सहि सुख पाओल ना।” इसी प्रकार उन्होंने कहा है “बानर 
कण्ठे की मोतिय हार।” उनकी कुछ सूक्तियां ये हैं :--- 


(१) अपनहु न देखिअ अपनुक देह। 
(२) अरथ असम्भव के पतिआए। 
(३) असमय आस न पुरय काम। 
(४) आगि क दहने आगि प्रतिकार। 
(५) आरति अधिक न रह मुख सोभ। 
(६) आनन्द वेदन नइ बुझ आन। 
(७) आन औषध कर आन बेआधी। 
(८) भारति गाहुक महग बेसाह। 


[भाग ४६, संख्या | 
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(९) आसा भंग दुख मरन समाना। 
(१०) बएले धन्ये धरम दुर जाए। 
(११) जगत विदित धिक सब कां सब तहु। 

मन का भन धिक साखी। 
(१२) जे आंगिरिअ तांन गुनिअ गारि। 
(१३) तर सुते गाढ़े काट कुम्हार। 


ऐसे ही सुंदर उवितयों की एक लम्बी सूची डा० उमेश मिश्र ने अपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 


“विद्यापति ठाकुर" में दी है। इन उक्तियों में कवि की भाषा की तीव्रता, भावों की गंभीरता तथा 
मानव-जीवन की गहन अत्‌भूति का प्रमाण मिल जाता है। 


चंत्र-ज्येष्ठ १८८२ शक] 
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संत सिंगाजी ओर संत मत 


निमाड़ के संत कवि सिंगाजी के संबंध में मेरा एक खोज-निबंध हिदी-अनुशीळन (अंक, 
जुलाई-सितंबर १९५७) में प्रकाशित हुआ था। उसमें मैंने अपनी खोज के आधारों में एक 
हस्तलिखित पुस्तक 'परचुरी' की चर्चा की है। यह्‌ परचुरी वि० सं १६१६ की लिखी गई है 
और इसके रचयिता कोई जन-खेम नाम के व्यक्ति हैं 
कहे खेम सुणो नर लोई। 
सिघाजी की परचुरी पुरी भई। 
सतगुरू परचे जन-खेम जो कही।' 
इसी परचुरी का अनुशीलन करते हुए मेरा दूसरा लेख ग्रंथ-परिचय के रूप में संत 
सिंगाजी की परचुरी' शीर्षक से हिंदी-अनुशीलन (अंक, अप्रैल-जून १९५८) में प्रकाशित हुआ। 
प्रस्तुत लेख के प्रारंभ करने के पूर्व प्रस्तावना के रूप में इस परचुरी की चर्चा करना 
इसलिए आवद्यक प्रतीत हुआ कि इसके अध्ययन के बिना संत सिंगाजी के व्यक्तित्व, उनकी 
विचारधारा, जीवन-दर्शन तथा उन पर पड़े हुए आध्यात्मिक प्रभाव को नहीं समझा जा सकता। 
इसके अध्ययन से ज्ञात होता है कि संत सिंगाजी ने महाराष्ट्रीय संत नामदेव और पूर्ववर्ती संत कवि 
कबीर को अपना पथ-प्रदर्शक माना है। डा० विनयमोहन शर्मा का मत भी है कि मध्यप्रदेश में 
महाराष्ट्रीय संत नामदेव ने निर्गुण पंथ का सूत्रपात किया और कबीर, नानक आदि ने उसको 
प्रचारित किया ।' निमा, मध्यप्रदेश का एक जिला है और इसलिए सिंगाजी पर नामदेव और 
कबीर आदि का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही प्रतीत होता है। 
संत सिंगाजीने गुरु दीक्षा के पूर्व ही अपने होने वाले गुरू से नामदेव और कबीर की चर्चा 
सुनी थी, और वे स्वयं भी उनके कार्यो से अवगत थे।' 


१. परचुरी पृ० ५१, ६११ 
२. (अ) हिदी को मराठी संतों की देन (आ) संत नामदेव : डा० विनयमोहन शर्मा 
३. वीन माया केसी सगाई, वीन माया परमारथ न होई। 

जैसी बस्तर बिन नागी देही, कठण भक्ति रामानंद केरी। 

प्रमारथ कबीरा कीनो, बस्तुर फाड़ हाथ मा दीनौ: परचुरी, प० ६, १४-१५ 
४, तब सिंगाजी समजे मन माहीं, माता सबन की एसी होई। 

कबीर की माता सिकंदर पुकारी, नामदेव की माता दीनी गारी। 

--परचुरी, पु० स ७८ 


[भाग ४६, संख्या २ 
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उपरोक्त पंक्तियों से स्पष्ट है कि अपने गुरू मनरंगगीर द्वारा, संत सिंगाजी ने उनसे, 
रामानंद और कबीर आदि के संबंध में सुना था और स्वयं सिंगाजी कबीर और नामदेव की कथा 
जानते थे। इससे यह भी स्पष्ट है कि संत सिंगा पर अपने पूर्ववर्ती संतों का अनुकूल प्रभाव पड़ा 
होगा और तदनुसार ही उन्होंने अपनी साधना-निदिष्ट की होगी। विशेषतः नामदेव और 
कबीर को उन्होंने अपना आदर्श ही बना लिया था, जिसकी चर्चा उन्होंने अपने पदों में भी की है। 

सिगा महाराज में नामदेव-कवीर के संत मत की पूर्ण छाप है। संत काव्य में रहस्यवाद 
है, साथ ही वस्तुवाद भी। और इन सब के साथ उसमें एक असाधारण काव्य-रस मिलता है।' 
संत सिंगाजी की वाणियों में भी ऐसे ही तत्व विद्यमान हैं जिन्हें हम कबीर या नामदेव की वाणी 
समझ कर श्रम में भी पड़ सकते हैं परंतु संतों की अनुभूति समान होने से भ्रम के लिए स्थान नहीं 
रह जाता। सिंगाजी पहुंचे हुए संत थे। उनकी अनुभूति भी गहन थी। अतः यद्यपि वे अपने 
पूर्ववर्ती संतों के अनुयायी हैं तो भी उनकी अभिव्यक्ति उन्हीं की ही अनुभूति है। उसमें हम 
भारतीय संतों की अखंड परंपरा ही पाते हैं। 

इस एक्य-भावना! और परंपरानुगत समानता का कारण उनके युग की एक समान 
प्रवृत्तियां हैं। कबीर के युग की चर्चा करते हुए अनेक विद्वानों ने उसे विषम परिस्थितियों का युग 
माना है। कबीर के युग की राजनैतिक परिस्थितियां अस्थिर, विश्वासघाती, धार्मिक संकीर्णता 
और अमानुषिक अत्याचारों से भरी पड़ी थीं।` साथ ही कबीर साहब के सामने वास्तव में एक 
बहुत बड़ी समस्या थी जिसका निरूपण करना उनके लिए नितांत आवश्यक था। धमं के क्षेत्र 
में न केवल हिंदू ब मुसलमान दोनों वर्गो में बंट कर आपस में लड़-भिड़ रहे थे, बल्कि यती, जोगी, 
संन्यासी, साकत, जैन एवं शेख व काजी भौ सर्वत्र अपनी-अपनी हांक रहे थे। सभी अपने-अपने को 
सत्य मार्ग का पथिक मान कर एक दूसरे के प्रति घृणा और द्वेष का विष घोल रहे थे। समाज में 
वर्णव्यवस्था से ऊंच-तीच का भेद स्थापित हो गया था। इन सब कारणों से उनके युग की 
परिस्थितियों को श्री परशुराम चतुर्वेदी जी ने 'कलुषित वातावरण' कहा है।' अतः संत 
कबीर ने जनता के स्वार्थ और धन-लिप्सा की निदा की तथा उदारवृत्ति और संतोष पर 
जोर दिया। 

इसके बाद संत सिंगा के युग की ओर दृष्टिपात करते हैं तो हमें परिस्थितियां कुछ ऐसी 
ही दिखलाई पड़ती हैं। मध्यप्रदेश के निमाड़ जिले का इतिहास इसका साक्षी है। श्री प्रयागदत्त 
शुक्ल ने एक शोधपूर्ण इतिहास लिखा है। उसमें निमाड़ के फरुंखी वंश की चर्चा की है।* उन्होंने 


१. संत दर्शन--डा० त्रिलोकीनारायण दीक्षित: पृष्ठ ४ 
ke संत दर्शन--डा० त्रिलोकीनारायण दीक्षित: पृष्ठ ४ 
३. उत्तरी भारत की संत परंपरा--श्री परशुराम चतुर्वेदी: पृष्ठ १८५ 
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वि० सं १३०० से १७०० तक निमाड की भूमि पर मुगल शासन की चर्चा की है। फर्रुखी वंश 
ने यहां २३० वर्षो तक राज्य किया। इससे मालूम होता है कि निमाड़ की भूमि पर मुगलों के 
हमले और लड़ाइयां सततं होती रहीं और इसके फलस्वरूप जन-समाज असंतोष और एक गहरे 
नैराइय में डूबा हुआ था। 

धामिक और सामाजिक परिस्थितियां भी संतोषजनक नहीं थीं। भिन्न-भिन्न धामिक 
विश्वास फैले हुए थे और ग्रामीण जनता अंबविशवासों का वोझ लादे निस्पंद हो गई थी। 

सन्‌ १९०१ में प्रकाशित निमाड़ गजेटियर में निमाड़ की धामिक स्थिति का वर्णन निम्न 
प्रकार मिलता है । कैप्टन फोर्सीय ने निमाड़ की धामिक व्यवस्था पर लिखा है -- 

“In Nimar modern Hinduism displays, perhaps more strikingly than 
in most places, the decay of the older and more ort वळ forms and 
objects of worship before sectarian innvoation and tne popular tendency 
towards the canonisation of religious Teachers” ° 

उक्त वर्णन से हम सन्‌ १९०१ के पूर्वे की (२००-३०० वर्ष पहले को) स्थिति का अनुमान 
लगा सकते हैं, जब कि निमाड़ में घोर अंधविश्वास और निराशा छाई हुई थी ! इन परिस्थितियों 
का प्रभाव संत सिंगाजी पर पड़ना स्वाभाविक ही था। अतः जत्र उन्होंने गुरू मनरंगगीर का एक 
भजन सुना तो वे घर वार छोड़ कर विरक्त हो गए।* 
सिंगाजी और पूर्ववर्ती संतों का मायावाद 

कबीर ने मायातत्व का वर्णन करते हुए उसे उन्होंने किसी विश्व मोहिनी सुंदरी के रूप में 
चित्रित किया है और उसका स्वभाव इन्होंने सब्र को प्रलोभन देना, ठगना व फंसाना दिखलाया 
है। इतना ही नहीं यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो माया का प्रभाव सारी सृष्टि में ही दृष्टिगोचर 
होगा। पानी में मछली को, मायाने आबद कर लिया है, दीपक की ओर पतंग माया के कारण 


१. Settlement Report : Para 424 : Captain Forsyth. 
२. Gantral Provinces District Gazetteers, Nimar District, Edited 
by R. ४. Russel I. (५. 3. Page—57. 
३. समझि लेओ रे मना भाई, अंत न होय कोई आपणा । 
४. माया की झल जग जल्या कनक कामिनी लागि । 
कबीर माया पापिनी फंद ले बेठि हाटि। 
सब जग तो फंदे पड्या गया कबीरा काटि। 
माया मुआ न जग मुआ मरि मरि गया शरीर। 
रमया की दुलहिन लुटा बाजार, 
माया ठगनि हम जानि। (कबीर ग्रंथावली--पृ० ३२, ३७, ३५) 
[भाग ४६, F 
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ही आकृष्ट होता है, हाथी को माया ने ही काम-वासना दी है। छः यती, नव नाथ और चौरासी 
सिद्ध तक माया के प्रपंचों से नहीं बच पाये। 

संत नामदेव का मत है कि माया जाल में न फंस कर ही इस संसार से छुटकारा मिल 
सकता है--- 
इह संसार ते तबहि छुटउ जऊ माइआ नह लपटाङऊ, 
साइआ नामु भरम जोनि का तिह तजि दरसिनि पावऊ॥' 


“माया के फंद में नर आण भुलाणा” से ही सिंगाजी के जीवन को परिवर्तित कर दिया। 
“माया” शब्द को लेकर प्रायः सभी संतों ने उसका वर्णन विश्लेषण किया है। सिंगाजी ने माया 
को सकल संसार का फंदा माना है और इसी माया के वशीभूत नर अंधा हो कर कनक, कामिनी 
की सेवा करता है। इसने सकल देव-त्रह्म को नचाया है और का क्या कहन! --- 


ओर सकल सब माया के फंदा 
कनक कामनी सेवे नर अंधा 
साया ठगोरी ने सब जुग खाया 
देव ब्रह्मा सब ही नचाया 
ले डुबी कुल समेता'' `` 
औरना की का कहू बाता।' 


संत सिंगाजी और ग्रू-महिमा 


संत कवियों ने अपने आपको गुरू के भरोसे छोड़ रखा था। गुरू बिना ज्ञान नहीं और गुरू 
से बड़ा न कोथ। नामदेव को गुरू की खोज में बहुत भटकना पड़ा। रामानंद के पेरों की ठोकर 
खाकर ही कबीर के मोह का अंधकार फट गया। कबीर ने गुरू को ब्रह्म से भी महान माता है। 
नामदेव ने भी “सद्गुरु भेटला देवा” और “ज्ञान अंजन मोको गुरु दीना” आदि में गुरू के महत्व 
को गाया है। 
संत सिंगा ने कदाचित्‌ इसी परंपरानुगत गुरू-महिमा-गान को नामदेव और कबीर के 
सहारे व्यक्त किया है--- 
हूं हे मुरख मति को हीणा पक 
आजरा सबद केसे पहेचाणा > 
तुम हो स्वामी मुक्‍त के दाता 
सतगुरू अनाथन के नाथा ओळ... 


> संत नामदेव--डा० विनयमोहन शर्मा । 
i २. परचुरी--पुष्ठ ५-११-१२। 

चेत्र-ज्येष्ठ १८८२ शक] 

Ee. 
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नामदेव कबीर आये गुरू के सरणा 
और ना की काहा कहू वरणा 
तीन लोक में सतगुरू दाता 
जाको माया सब जुग खाता 
सतगुरू है देवन के देवा 
आजरा आंमर जाकी सेवा। F 
उपरोक्त गुरू-महिमा-गान में हमें नामदेव कबीर अदि को परंपरा! के साथ-साथ एक 
विशेषता दिखलाई पड़ती है, वह है अभिव्यक्ति की सरलता और आ/त्मविभोरता। अपने एक 
भजन में “गुरु के चरण गंगा” कह कर जन समुदाय की गंगा को पवित्र मानने की भावना का 
सहारा लेकर उतनी पवित्रता गुरू के चरणों में देखो है। मारवाड़ वाळे दरिया साहब ने आजीवन 
अपने को आश्रयहीन पाया और अनाथ समझा, परंतु जिस दिन गुरू का हाथ मस्तक पर पड़ा उसी 
दिन से वे सनाथ हो गये । “सत गुरू अनाथन के नाथा” में सिंगा यही भाव वतला रहे हैं। 


संतों की भक्ति-भावना और स्वरूप-निरूपण 


संतों को भक्ति-भावना और विचारधारा को लेकर उनमें वेदांत, दर्शन, आध्यात्म और 
रहस्यवाद आदि के तत्वों को खोजा गथा है। निर्गुण पंथ में संतों ने अपने इष्ट को जिस रूप में देखा 
है वह निराकार ही है। कुछ संतों के विचार सूफ़ी मत से प्रभावित भी दीख पड़ते हैं। सूफीमत 
में प्रेम का महत्त्व है। कत्रीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैत और सूफी मत की “गंगाजमुनी” साथ 
द ही बहाई है।' संत सिंगा के ब्रह्मनिरूपण का क्षेत्र इतना व्यापक नहीं जितना कबीर का है कितु 
| उनका ब्रह्मतिरूपण अवद्य ही अद्वैत के सिद्धांत पर जमा हुआ है-- 


निरगुण ब्रह्म हे न्यारा, कोई समझे समझण हारा। 
खोजत खोजत शिवजी थाके, वह ऐसा अपरंपारा॥ 
शेष सहस मुख रटे निरंतर, रेन दिवस एक सारा। 
ऋषि मुनि और सिद्ध चोरासी, तँतीस कोटि पचिहारा॥ 


उनके ब्रह्म को पहचानना सरल नहीं है । गूंगे के गुड़ के समान उनकी आत्मा परमात्मानुभव 
करती है पर प्रकट में कुछ भो नहीं कह सकती । वह आश्चर्यं और जिज्ञासा से परमात्मा की 
ओर देखती हैं। फिर वह परमात्मा को ज्योति में लीन होकर उनके गुणों का वर्णन करती है । कबीर्‌ | 
की निम्न पंक्तियों में कुछ ऐसा ही भाव है-- 


१. परचुरी--पृष्ठ ४ और ५। 
२. दरिया सतगुरु भेंटिया जा दिन जन्म सनाथ, स्वना सबद सुनाइ के ड दीनो हाथ । 
३. कबीर का रहस्यवाव--डा० रामकुमार वर्मा : पुष्ठ १८। 


[भाग ४६, संख्य 
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जाहि कारण शिव अजहूं वियोगो, अंग विभूति लांड्ये जोगी। 
शेष सहस मुख पार न पाबे, सो अब खसम सहित समुझावे॥' 
संसार के कण कण में एक अलौकिक अनिवर्चनीय एवं अव्यक्त सत्ता विद्यमान है। इसी 
शक्ति का विवेचन सिंगा ने किया है। कबीर की तरह ब्रह्म का अव्यक्त रूप-निरूपण ही सिंगा ने 
अपनाया है और यह ब्रह्म का अव्यक्त रूप उपनिषदों के वर्णन के ढंग का है। सिगा ने कहीं भी 
ब्रह्म के स्थूल इंद्रिय-प्राह्म स्वरूप को अवतारणा नहीं की है। इस अर्थ में सिंगा निर्गुणवादी हैं 
खोजी साडु ब्रह्म है कंसा, जेसा अग्नि काष्ट प्रकासा। 
अखंड हैं कछु एकला नाहीं, जेसा माखन दूध के मांही। 
चार नहीं नहीं कछु, पारा, ज॑सा घाम सुरज मन झारा। 
सिगाजी ऐसा कोहू आपरूप है, सब कोई करें वाकी आस । 
नास ठाम कछ, नहीं वाके कंसे सुमरे दास॥ 
कबीर ने भी कहो है-- ~ 
चंद्र सूरज ज्योति स्वरूप, ज्योति अंतर ब्रह्म अनूप ।' 
संत यथार्थतः सत्य का वक्ता है । उसके सामने पहले लोकहित औरजत-कल्याण का अभीष्ट 
पथ रहता है फिर और कुछ। उसे काव्यकला अथवा शास्त्रीय शैली की अपेक्षा नहीं रहती। _ 
वह तो अपने आप में एक जलती हुई ज्योति के दर्शन करता है और उसी ज्योति के प्रकाश को 
सब तक पहुंचाना चाहता है। कदाचित्‌ इसीलिए सिंगा की अभिव्यक्ति में कोई शास्त्रीय शैली 
नहीं है। उनकी अभिव्यक्ति उपदेशात्मक, भावनात्मक और रहस्यात्मक शैली में हुई है। 
कबीर ने जीवन को सदैव एक ही तथा अद्वैत रूप माना है। उनका विश्वास है कि 
दवैतवाद में विश्‍वास करना स्थूल बुद्धि है। हम माया के कारण ही जीवन और ब्रह्म की 
अद्वैतता नहीं पहचान सकते ' 
भाया ममता मूगिणो निश्‍चय बागड़ लाबे। > 
सृष्टि संबंधी जिज्ञासा आध्यात्मिक चितन का मूल है। जगत सत्ता के संबंध में दार्शनिकों ‘a 
के विविध मत प्रचलित हैं। तुलसी के शब्दों में “कोऊ कहे सत्य झूठ कहे कोउ युगल प्रबल कर 
माने” तथा कब्रीर सृष्टि को मिथ्या कहने वालों की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने संसार को सर्वत्र 
नश्वर, मिथ्या एवं स्वप्नवत्‌ ही कहा है।' संत सिंगा स्पष्ट शब्दों में इस संसार को असार कहते 
हें । उन्होंने उसके लिए जो रूपक बांधा है वह रोचक है-- ' | “जी 


१. रमेनी : पृष्ठ ४७। १ 
२. कबीर ग्रंथावली--पृष्ठ २८४। * विर. हः: 
३. समझ विचार जीवन जब देखा, यह संसार सपनि कर लेखा। | 
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ये संसार असार है वहे जो मत भाई, 
जैसा सोती ओस का पल में घुल जाई। 


अब देखना यह है कि संत सिंगा सत्ता के संबंध में किसका अनुसरण करते हैं? शंकर 
ने स्वप्न-जगत को जागृत-जगत से भिन्न माना है। वे इंद्रियगोचर पदार्थ को आत्मा की तुलना 
में स्वप्नवत्‌ मानते हैं। आत्मा पर आध्यारोपित पदार्थ मायामय है और मायामय पदार्थ 
मिथ्या है ॥ 

शंकराचाय ने ब्रह्म को मायामय सृष्टि की आधारभूमि माना है । संत सिंगा सव कुछ 
ब्रह्ममय ही मानते हें । इसी ब्रह्म-तत्व को वे नाम रूप जगत का आधार मानते हैं। वे “सर्व 
खलविद ब्रह्म” के संपूर्ण अनुयायी हैं। उनका मत है कि सृष्टि के पूर्व भी निर्गुण तत्व विद्यमान 
था। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसको नाम रूप के बंधनों में नहीं बांधा 
जा सकता ।* 

जगत के क्रप-विकास और उसके विलय का वर्णन अद्वैतवादियों जैसा ही किया जान 
पड़ता है। वेदांत का अध्यासवाद का सिद्धांत उनके पदों में परिलक्षित होता है। | का 
संकेत ब्रह्मसूत्र में मिलता है। “ब्रह्म संपूर्ण” दृश्य जगत के परिवर्तनों का अधिष्ठान है, जिसके 
ऊपर अविधा के कारण उनका अध्यास होता है । अपने शुद्ध रूप में वह दृश्य जगत से अतिशय और 
निविकार है। सीप में रजत का और रज्जु में सर्प का भय होना अध्यास ही है । साथ ही प्रतिविबवाद 
का आधार भी सिंगा ने लिखा है। यह जो कुछ है ब्रह्म का प्रतिविम्ब्र है। 

भारतवर्ष में प्राचीन काल से योगाभ्यास और योगचर्चा होती आई है। ऋग्वेद, अथर्ववेद 
आदि में इसको अधिक महत्व दिया गथा है। योग के कई साधन वतलाये गये हैं। यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आठ अंग बतलाये गये हैं। आगे चल 
कर योग शब्द का व्यापक अर्थ में यह अर्थ होने लगा कि आत्मा का परमात्मा से तादात्म्य स्थिर 
करने वाली किसी भी साधना को योग कहते हैं। जीवात्मा का परमात्मा के साथ एकत! ही 
जिसमें संकल्प की समस्त क्रियाएं निवष्ट हो जाती हैं, “समाधि” कहलाती है। हठयोग की 
अंतिम अवस्था का नाम समाधि है। समाधि ध्यान का पर्याय है । जीवात्मा और परमात्मा एक्य 


Le) 
~. 


कबीर की विचारधारा--डा० गोविद त्रिगुणायक। 
एक पुरुष की रचना सारी, किया नान्ह विस्तार, 

ज्ञान दृष्टि देखिया दूजा नहीं सिरजण हार। 

प्राण भीतर तन्न है सारा, प्राण अम्मर त्न सब छारा। 
३. उस देख कछु पवन न पाणी भूख प्यास लोग नहीं आस। 
रात दिवस धूप न छाया आप नहीं जाणे मोह न माया॥ 


४. योग सुत्र--सुक्त २९। 
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ज्ञान के उदय को ही समाधि कहते हैं। समाधि अवस्था तक पहुंचने के लिए संकल्पशून्यता और 

` मन की निश्‍चलता आवश्यक होती है। संत सिंगा ने हठयोग के जटिलतम स्वरूप को अपनाया है। 
इस अवस्था से संबंधित १० दरवाजे ५२ कोठरी १४ चंदा ६४ दिया १२ कोश ७ सुरति १६ संख , 
और ७२ नाड़ियों की चरचा की है-- Fe 


लहरी लहर कर चला अब नहीं आणे का आणे का, 
दस दरवाजा प्रगट भई तुजे तीन खकुलुप लगाई, 
उ तीन ई म उपर को खोज अरे गुरू वही सबद है सार, 
अनगढ़ सुरली बजी गयब की उठे छतीसों राग, 
बंकनाल से अझीरस पीणा तिरवेणी में नाहावण करना। 


ग भू भ 


मन सारी तन बस करो क्रिया करम बढ़ावो, 

करभ से मन शुद्ध शोत है जब ओ संत कहाओ। 
ओंधा कुलूप जडया बिन सामरथ केसा खुले, - xf 
सोल सुहागण सुन्दरी नव बंठो कुआरी रे। 
उनसी हरीजन तु दूर रहे तिनस सोध करारे॥ 


आगे चल कर लथ योग की ओर सिंगाजी मुड़ें। शब्द-ब्रह्म की धारणा अत्यंत प्राचीन है। Fe 
वेदों में अनेक स्थलों पर शब्द-ब्रह्म का महत्व प्रतिपादित किया गथा है।' संत सिंगा का मत है कि । 
जहां अनहद शब्द सुनाई पड़ता है वहीं ब्रह्म या भगवान निवास करते हैं | 3 


अजाप उपर एक एक मुकाम यहां एक जोत जलाई, 
अनाहद सब्द बजे चौघड़िया, भारी भंवर गुफा के माहीं । 0) हह. 
शुरू परताप साधु की संगत धन सिंगा जस गाई, . | 

हद छोड़ बेहद कौ ध्यावे तुख जम कालणी खाई॥ . 


१. जावाल दर्शनोपनिषद--१०।१ 
२. ऋग्वेद--१।१६४।१० 
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हिन्दी के विभिन्न काव्य-रूप ओर तत्संबंधी 
पाठालोचन की समस्याएं 


पाठालोचन का मूळ उद्देश्य किसी प्राचीन लेखक अथवा कवि की कृति को, जो कि प्रतिलिपि- 
परम्परा, समय और देशगत प्रभावों के कारण अपने प्रक्रत रूप से बहुत दूर पहुंच कर विकृत और 
भ्रष्ट हो चुकी है, उनके मूल और अभीष्ट रूप में प्रस्तुत करना है। मूल और अभीष्ट' कहने का 
तात्पर्ये सीमित है और वह यह कि किसी कृति या ग्रंथ विशेष में प्रतिलिपिकारों आदि के द्वारा अनेक 


उ 


रूपों में जो पाठ-विक्ृतिथां और प्रक्षेप आदि किसी प्रकार जाने या अनजाने हैं, उन्हें पाठालोचन 
की प्रक्रियार्थं निर्धारित विभिन्न नियमों की कसौटी पर कस कर वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा 
प्राप्त पाठों में से प्रक्षेपों और विकृतियों आदि का परिहार किया जाए। 
भारतवर्ष का अधिकांश महत्वपूर्ण प्राचीन साहित्य आज भी हस्तलिखित ग्रंथों के रूप 
में निविड़ अंधकार के गत्त में पड़ा है जो कि अध्ययन और अनुसंधान के फलस्वरूप धीरे-धीरे प्रकाश 
में आ रहा है। ज्यों-ज्यों ये नवीन हस्तलिखित ग्रंथ उपलब्ध हो रहे हैं त्यों-त्यों तत्संबंधी 
पाठालोचन की नई नई समस्याएं भी दिन-प्रति-दिन सम्मुख आती जा रही हैं। प्रस्तुत न में 
पाठालोचन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया है। इसी संबंध में यहां उल्लेखनीय मुख्य बात यह 
है कि उपलब्ध हस्तलिखित प्रतियों और प्रतिलिपियों को लेकर पाठालोचन का उद्देश्य तो सदैव 
एक ही रहता है--किसी कृति विशेष को उसके अभीष्ठ रूप में प्रस्तुत करन।--कितु साहित्य की 
विभिन्न विधाओं में उनके रूपों के अनुसार पाठालोचन की प्रक्रिया का रूप भी परिवर्तित होता 
रहता है क्योंकि साहित्य की विभिन्न विधाएं-समस्थाएं भी अपने में विभिन्नता लिए होती हैं। 
वैसे मोटे रूप में समस्त साहित्य को और हस्तलिखित प्रतियों को दो वर्गो--पद्य और गद्य--के 
अन्तर्गत रखा जाता है। कितु इस क्षेत्र में पाठालोचन विस्तृत दृष्टिकोण अपनाता है, जिसकाइस _ 
प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है-- 
पद्य के अंतर्गत निम्त तीन परम्पराओं की प्रतियां उपलब्ध होती हैं--(१) लिखित 
परम्परा की प्रतियां और प्रतिलिपियां, (२) मौखिक, गेय और लौकिक परम्परा की प्रतिथां और 
प्रतिलिपियां, (३) वहु प्रतियां जिनकी परम्परा लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की 
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पद्य की लिखित परम्परान्तर्गत तीन रूपों के हस्तलिखित ग्रंथ प्राप्त होते हैं--प्रबंध 
काव्य, मुक्तक काव्य और प्रबंध मुक्तक काव्य। 

इस प्रकार काव्य-रूपों से संबंधित पाठालोचन की विभिन्न समस्याएं निम्न प्रकार हैं-- 

प्रबन्ध काव्य--पाठालोचन की प्रक्रिया से प्रबंध काव्य का सम्पादन करने में मुक्तक 
की अपेक्षा यह सुविधा अधिक रहती है कि प्रत्येक प्रबंध-काव्य में सर्गवद्ध कथा का क्रमिक विकास 
रहता है। इसी की सहायता से आंतरिक और वाह्य अनुसंगतियों के आधार पर उसके अभिप्राय 
की ओर ध्यान देना पड़ता है। यथा--घटना, कथानक, प्रसंग और ऋतुवर्णन आदि को 
यथाक्रम रखा जा सकता है। इसका एक अच्छा, उदाहरण पृथ्वीराज रासो' के एक प्रसंग से 
दिया जा सकता है । इसको कुछ प्रतियों में ऋतुवर्णन पृथ्वीराज के कन्नौज गमन से पूर्व ही आया 
है और कुछ में जब पृथ्वीराज संयोगिता को कन्नौज से लेकर आ जाता है तब । इसमें आंतरिक 
अनुसंगति--संयोगित। सुख भोगाइते--के आधार पर यह ऋतुवर्णन पृथ्वीराज के कन्नौज से 
आ जाने पर ही ठीक है। साथ ही जिन प्रतियों में यह ऋतुवर्णन उसके कन्नौज प्रयाण के पूर्व 
आया है उसमें रानियों के नाम भी वह नहीं हैं। वास्तविकता यह है कि उस ऋतुवर्णन में संयोगिता 
के सम्भोग का ही वर्णन है जिसके कारण ऋतुओं का वर्णन कन्नौज से पृथ्वीराज और संयोगिता 
के आ जाने पर और भी उपयुक्‍त है । र 


मुक्तक काव्य--कितु मुक्तक काव्य की प्रतियों में यह प्रबंध काव्य वाली सुविधा नहीं hi 
है। क्योंकि मुक्तक में कथा का कोई प्रश्‍न ही नहीं रहता । अतः इस प्रकार की रचनाओं सें पाठा- 
लोचन की वैज्ञानिक प्रक्रिया के होते हुए भौ कवि के द्वारा निर्धारित क्रम को सही-सही नहीं दिया 
जा सकता । यथा कबीर की वाणियों की प्राप्त विभिन्न प्रतियों में उनके विभिन्न शीर्षकों के क्रम में 
एकता नहीं है। इस विषय में डा० पारसनाथ तिवारी कृत 'कबीर का पाठ' एक महत्वपूर्ण प्रयास 
है। मोटे तौर पर प्रबंध काव्य की अपेक्षा मुक्‍तकों की पाठालोचन की समस्याएं निम्न प्रकार 
भिन्न हैं--- 

(१) प्रबंध काव्यो में कथा के क्रमिक विकास के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार की 
और जो सम्भावनाएं--कथागत और चरित्रगत--हैं वे मुक्तक काव्यों में उपलब्ध नहीं हैं। 

(२) प्रबंध काव्यों की परम्परा प्रायः लिखित ही रही है जव कि मुस्तकों की प्रायः 
मौखिक। यथा--गुरुग्रंथ साहिब में कबीर की वाणी को संकलित करने में कोई शीर्षक नहीं 
दिया गथा जब कि राजस्थानी प्रतियों में अंगों का वर्णन क्रम से दिया गया है। किसी प्रकार 
का शीर्षक आदि नहीं दिया गया। इस प्रकार मुक्तकों में परिवर्तन और प्रक्षेप की संभावना _ 
अधिक रहती है और प्रबंध काव्यों में कम। 

(३) मुक्तकों में भाव आदि की दृष्टि से पुनरुक्ति की अत्यधिक संभावना है। यथा | 
E के अनेक पदों में पंक्तियों, भावों और शब्दों आदि में पुनरुक्ति हुई है। मतिराम, 
देव, बिहारी और तुलसी आदि सभी की रचनाओं में पुनरुक्ति की यह प्रवृत्ति सहज ही 
सकती है। 
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(४) गेय मुक्तकों और गेय काव्यों में पाठप्रक्षेप, पुनरुकित तथा पाठ-विक्कति लगभग 
उतनी ही मात्रा में होती है जितनी कि मौखिक परम्परा में। इसका एक सजीव उदाहारण 
'बीसलदेव रासो' की हस्तलिखित प्रतिथां और प्रतिलिपियां हैं। 

(५) मुक्तक काव्यों में प्राय: अन्य कवियों की रचनाएं दूसरे की रचनाओं में भी अभिन्न 
रूप से सम्मिलित देखी जाती हैं। यथा सूरदास के पदों में परमानंद दास और मीरावाई के पदों 
में चंद्रसखी के पद । इस प्रकार का मिश्रण गेय मुक्‍तको में भी बहुत मिलता है। संत कवियों के पदों 
और गीतों तथा कृष्णभक्त कवियों की रचनाओं के संग्रहो में मिश्रण की यह प्रवृत्ति सहज ही 
देखी जा सकती है। ऐसा करने में संग्रहकत्ताओं की अ।स्था अपने उपास्य पर अधिक रही है। 
फलस्वरूप संग्रहकत्ताओं ने प्राय: उत्कृष्ट पदों आदि को अपने उपास्य अथवा प्रिय कवि के 

नाम से संकलित कर दिया है, चाहे वह रचना किसी भी कवि की क्यों न हो। आज भो ब्रज प्रदेश 
में कितने ही ऐसे सुंदर संग्रह देखे जा सकते हैं। कभी-कभी साम्प्रदायिकता ने भी इसमें कार्य किया 
है, लेकिन प्रायः कम ही है। कुछ संकलतों में तो प्रत्येक प्रकार के संतों और कवियों आदि की 
रचनाएं एक साथ मिल जाती हैं। यदि देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि पदों की परम्परा 
इन्हीं संकलनों में रही है। यह संग्रह और संकलन अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह पाठ-संपादन की 
प्रक्रिया में सामग्री-आंधार का काम देते हैं। साथ ही लोकप्रियता और गीति-माधुर्य के 
कारण इनमें प्रक्षेपों की भरमार है जिससे इनके मूळ रूप की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। 
डा० पारसनाथ तिवारी ने कबीर की रचनाओं के पाठालोचन से जो निष्कर्ष निकाला है वह इस 
विषय में बहुत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार कबीर की प्राप्त सभी हस्तलिपियों में केवल एक पद 
एसा मिला है जिसका सभी प्रतिलिपियों में समान रूप है। सच तो यह है कि कठिनाई सें 
१४-१५ साखियां सभी प्रतिथों में समान रूप से मिलती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि इस परम्परा 
की प्रतिथों का पाठ-संपादन कितना परिश्रम और अध्ययन सापेक्ष्य है। 

प्रबन्ध मुक्तक काव्य--मुक्तकों की अपेक्षा ऐसे काव्यों में, जो कि वाह्य और आंतरिक 
रूप से प्रबंध मुक्तक हैं, क्रम का किसी सीमा तक आभास रहता है। 'सूरसागर', 'विनथपत्रिका' 
और 'गीतावली' आदि इसके अच्छे उदाहरण हैं। 

पद्य की मौखिक, गेय और लौकिक परम्परा---क्रे अंतर्गत जो हस्तलिखित प्रतिथां प्राप्त 
होती हैं, उनमें गीत और संगीत-तत्व का प्राधान्य होने के कारण प्रक्षेप और विक्रतियों की संभावना 
अधिक रहती है क्योंकि ये गेय रचनाएं लोकप्रिय होकर अपने में संगोततत्व के साथ ही अन्य अनेक 
परिवर्तनों को भी आत्मसात कर लेती हैं। 

मौखिक परम्परा की जो रचनाएं आज लिपिबद्ध को जातो हैं उनके मूल स्वरूप में आधु- 
निकता आ जाती है। अतः सिद्धांततः मौखिक परम्परा की रचनाएं पाठालोचन की कसौटी पर 
Ee ठीक नहीं। इस प्रकार की रचनाओं के मूल से देश और काल तथा कवि के अभीष्ट | 

की समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता । मौखिक तो मौखिक लिखित' परम्परा की प्रतियों का | 
पाठ भी बदलता रहता है। हां, जब से उसकी लिखित परम्परा का सूत्र मिलता हो F स 
[ भाग ४६, संख्या २ | 
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पाठालोचन का कार्य एक सीमित और निश्चित परिधि में किया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार 
प्राप्त पाठ को शुद्ध पाठ की संज्ञा नहीं दी जा सकती। या फिर अधिक से अधिक इतना ही किया 
जा सकता है कि यदि लिखित परस्परा का कोई काव्य अथवा गीत देश के ८-१० विभिन्न भागों में 
गाया जाता है तो उन सभी प्रदेशों में उसे लिपिवद्ध करके यह निश्चित किया जा सकता है 
कि सभी प्राप्त रूपों में से प्राचीनतम रूप कौन सा है। इस परम्परा की प्रतियों के सम्पादन में 
पाठालोचन से थोड़ी बहुत सहायता ही मिल सकती है। जितनी निर्भीकता और विश्वास के 
साथ लिखित परम्परा की प्रतियों पर कार्य किया जा सकता है उतना मौखिक परम्परा | 
प्रतियों पर नहीं । लिखित परम्परा में भी यह लक्ष्य रहते हुए भी कि कवि का अभीष्ट पाठ 
हम प्राप्त करें--विशेष दशाओं में अधिक से अधिक विश्वस्त पाठ प्राप्त करने का प्रयत्न 
किया जाता है। यही अधिक से अधिक मौखिक परम्परा की प्रतियों में भी किया जा सकता 
है, किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है--किसी निश्चयात्मक दृष्टिकोण के साथ यह कार्य 
नहीं किया जा सकता । इसके कई कारण हैं जिनमें प्रमुख हैं प्रक्षेपों की भरमार तथा पाठ- 
सुधारों का बाहुल्य। 'बौसलदेव रासो' जिसकी परम्परा मौखिक और लिखित रही है, में 
कुछ प्रक्षेपों को यहां हम देखेंगे जो कि निश्चित रूप से मौखिक परम्परा की प्रतियों में 
मिलते हैं-- 

'बीसलदेव रासो' में प्रक्षेपों के कुछ उदाह्रण---प्रक्षेप की प्रक्रिया अनेक रूपों में होती है। 
मोटे रूप से कहा जा सकता है कि पठ में किसी भी प्रकार का संशोधन, बढ़ाना, घटाना आदि सभी 
कुछ प्रक्षेप के अंतर्गत आते हैं। बीसलदेव रासो' के प्रक्षेपों में जो उदाहरण यहां पहले दिया जा 
रहा है वह प्राप्त पाठ को पूर्ण बनाने के उद्देश्य से किया गया है। देखिए 

(१) छंद संख्या ५६ में राजा के परदेश-गमन का वर्णन है। आगे चल कर कुछ पंडितों 
ने यह वतला दिया कि अमुक छंद में दी गई तिथियां राजा के गमन के लिए अशुभ हैं । अतः विभिन्न 
प्रतियों में यह छंद विभिन्न प्रकार से मिलता है, कुछ में पखवारे भर की तिथियों की गणना की 
गई है।' 

(२) राजमती ने जब पंडित को बीसलदेव के साथ भेजा है तो 'बीसलदेव रासो' की 
शुद्ध प्रति में पंडित अकेले जाता है कितु कुछ प्रतियों में एक कथा और जोड़ दी गई है जिसके 
अनुसार एक अन्य व्यक्ति भी उस पंडित के साथ जाता है जो कि राजा को बचपन से ही पह- 
चानता है।' 

(३) अन्य प्रतियों के अशुद्ध अथवा अप्रयुक्त पाठ को स्वीकार करने के कारण एक हो 
छंद एक ही प्रति में दो स्थानों पर परिवर्तित रूपों में इस प्रकार आया है। स्वीकृत छंद १२५ 
इस प्रकार है--- 


१-२. डा० माताप्रसाद गुप्त। 
ह १८८२ झक] 
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'टसकला मसकला मोनइ न सुहाइ। 
घण कइ हियडलइ हाथ म लाइ। 
लाज नहीं प्रीय निरमया। 
हू बरज्‌ तू किउ ऊलगइ जाइ। 
बालउ रे बेस न देषही। 
हिवइ निगुणा नाह मुइकिसइ मेलाहि।' 


यह छंद इसी प्रति में एक अन्य स्थान पर इस रूप में आया है-- 


'टसकला मसकला मो न सुहाइ। 
म्हारइ हियडलइ हाथ म लाइ। 
म्हानइ मेल्हीय तुम्ह चालिस्यइ। 
दुष तणउ मुझ को नहीं छेह। 
देह सुकी नइ पिंजर हुई। 
तुझ विण रात रोवतां जाइ। 
घडीय बरस मुझे होइस्यइ। 
निठुर नाह अम्ह मूकि कि जाइ॥' 
'बीसलदेव रासो' में ही कया अन्य अनेकों हस्तलिखित प्रतियों में ऐसे प्रक्षेपों की भरमार 
मिलती है। | 
'बीसलदेव रासो' एक गेय प्रबंध काव्य है। छंदों का कथा निर्वाह भी भली भांति हो 
जाता है। साथ ही इसमें माधुर्य और रोचकता अधिक से अधिक प्रक्षेप लाने में सहायक 
हुई हैं। 
एक महत्वपुर्ण प्रश्‍न--प्रश्‍न हो सकता है कि जिन कृतियों की परम्परा लिखित रही है 
उनका पाठ-निर्धारण तो हो सकता है कितु मौखिक परम्परा की प्रतियों का पाठ-निर्धारण किस 
प्रकार से संभव है? यह प्रश्‍न आज निर्मूल है क्योंकि आधुनिक पाठालोचन के सिद्धांत सभी 
परम्पराओं में कुछ निश्चित सीमाओं और संभावताओं के साथ लागू हो सकते हैं। इस कथन के 
साक्षीस्वरूप डा० माताप्रसाद गुप्त और श्री अगरचंद जी नाहटा द्वारा संपादित 'बीसलदेव रासो' 
को प्रस्तुत किया जा सकता है। यह जितना अधिक प्रक्षिप्त था, आज उतना ही प्रामाणिक और 
अपने मूल रूप में प्राप्त है। सचमुच हिंदी साहित्य को पाठालोचन के क्षेत्र में डा० माताप्रसाद 
जी गुप्त की देन अमूल्य है। उन्हीं के परिश्रम और अध्यवसाय से आज पृथ्वीराज रासो' भी 
अपने मूल रूप में शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है। 


NS 
१. बीसलदेव रासो को भूमिका: संपादक डा० माताप्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा। _ 
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मौखिक परम्परा की प्रतियों में पारस्परिक संकीर्णं संबंध स्थापित करके मूलादर्श तक 
आसानी से पहुंचा जा सकता है। अव रहा प्रश्‍न यह कि संकीर्ण संबंध किस प्रकार स्थापित किया 
जाए तो यह भी कोई कठिन कार्य नहीं। मान लीजिए कि किसी एक ग्रंथ की कई प्रतियां प्राप्त 
हैं। उनमें कोई अमुक पंक्ति सभौ प्रतिथों में एक चरण के अंत में आती है। और किन्ही दो-तीन 
प्रतियों में बह पंक्ति उन सभी स्थलों के अतिरिक्त भी दो-तीन स्थलों पर आती है। जिन स्थानों पर 
कि अन्य प्रतियों के अनुसार कुछ भिन्न पंक्तियां हैं तो उन प्रतियों का पारस्परिक संकीर्ण संबंध 
निश्चित है और इस प्रकार हम मौखिक परम्परा की प्रतियों में भी संकीणं संबंध स्थापित करके 
मूलादर्श तक पहुंच सकते हैं। साथ ही उन प्रभावों का भी परिहार किया जा सकता है जो कि 
ग्रंथ को समय समय पर विभिन्न देशकालों में प्रभावित किये रहे। 


वे प्रतियां जिनकी परम्परा मौखिक और गेय दोनों प्रकार की रही--कुछ रचनाएं 
लिखित और मौखिक दोनों रूपों में चलती हैं। जैसे, बीसलदेव रासो की एक परम्परा मौखिक 
भी रही है लिखित परम्परा की प्रतियों पर मौखिक परम्परा का भौ प्रभाव स्पष्ट है। इसमें 
भरती के चरण, प्रक्षिप्तांश और पुनरावृत्तियों की भरमार है। कहीं कहीं एक ही चरण कई 
बार आया है। यथा :-- 


“नाल्ह मणई कर जोरि”... 
यह स्पष्टतया ही गेयता का प्रभाव है। कोई गायक यदि इसे गाते गाते कहीं भूल जाता था 
तब वह अपनी झेंप मिटाने और पादपूर्ति के हेतु इस चरण को जोड़ देता था। गेय परम्परा की 
यह पाठ-वृद्धि आगे चलकर लिखित परम्परा में भी सम्मिलित कर ली गई हो तो आश्‍चर्य की 
बात नहीं होनी चाहिए। 'बीसलदेव रासो' की लिखित परम्परा मूळपाठ के काफी निकट है। 
नागरी प्रचारिणी सभा का संस्करण मौखिक, गेय और लौकिक परम्परा का है । इसमें परम्परा का 
आदान-प्रदान भी काफी मात्रा में हुआ है। लोक-काव्य के छंद उदार होते हैं जो कि आगे चलकर 
अनिश्चितता और प्रक्षेपों को जन्म देते हैं। 'पदमावत्‌' 'लोरिकहा', और “मृगावती' आदि के 
छंदों की अनिश्चितता का एक बड़ा कारण यही था कि उनमें प्रयुक्त दोहा छंद बहुत लोकप्रिय 
और प्रचलित था। ठीक इसी प्रकार 'बौसलदेव रासो' में छंद मिश्रित हैं । लोकगीतों में ऐसा 
प्रायः ही हुआ करता है। लगता ऐसा है कि 'बीसलदेव रासो' का रचयिता कोई लोक परम्परा 
का अनुसरण करने वाला रहा होगा क्योंकि उसने लोक-परम्परा के काव्य की समस्त प्रवृत्तियों | 
से लाभ उठाया है। इसका विषय--नौतिपूर्ण श्रृंगार भी--अत्यन्त लोकप्रिय रहा है। यहां | 
बीसलदेव रासो' से उदाहरण देने का मुख्य कारण यह है कि लिखित और मौखिक दोनों रूपों में 
= साथ चलने वाली परम्परा की कृतियों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्णं संपादन है। इसमें छंद _ 
का परिमाण अनिश्चित है। संवोधन के शब्द तो प्रायः अतिरिक्त रूप से आए हैं। कबीर 
के पाठ में भी 'कबीर' शब्द दोहे के परिमाण से अतिरिक्त सा लगता है। इतना होने पर भी बीसलः 
देव रासो' की सरसता में कोई कमी नहीं आने पाई है। यही सुंदर कृति कवि की अद्वितीय क्षमता 
चैत्र-ज्येष्ठः १८८२ शक] tre 
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का प्रमाण है। 'बीसलदेव रासो इस प्रकार की कृतियों में सर्वप्रथम है। इस कृति 
के पाठ-निर्धारण में पाठालोचन के क्षेत्र में भी एक नवीन प्रयोग हुआ है। क्योंकि इस कृति की 
विकृतियों में संकीर्णं संबंध लेखन-प्रणाली की विकृतियों के आधार पर न होकर मौखिक प्रणाली 
। गीत संबंधी अनेक प्रकार को भूलों और स्मृति-श्रम आदि के! आधार पर हुआ है। पाठ निर्धा- 
रण का इस प्रकारः का प्रयास पाठालोचन के क्षेत्र में अकेला है। डा० माताप्रसाद और श्री अगर- 
चंद नाहटा बीसलदेव रासो' को इसके मूळ रूप में प्रस्तुत करने में अधिक सफल और कृतकायं 
हुए हैं। स्वयं ड[० माताप्रसाद गुप्त के अनुसार 'कहने की आवश्यकता नहीं कि इन्हीं सिद्धांतों 
के आधार पर ग्रंथ का संपादन किया गथा है। इस संस्करण में कुछ १२८ छंदों को प्रामाणिक 
मान कर उपर्युक्त प्रकार से उनका संपादन किया गया है।' ` ` ` | ' 
इस प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि गेय प्रधान मौखिक परम्परा में प्रक्षेप, पुन- 
रुक्ति और भरती के कारणों का प्राधान्य रहता है और यह तत्व उस ग्रंथ को लिखित परम्परा 
को भी बराबर प्रभावित करते रहते हैं। इस प्रणाली में प्रक्षेप और विकृति को दृष्टि से अधिक 
हत्वपूर्ण बात देखने की यह है कि उस विकृति अथवा प्रक्षेप का मूल कारण क्या हो 
सकता है? साथ ही विकृति के इतिहास को जानना इस विषय में सफल पाठ-संपादन की 
कसौटी है। 
गद्य साहित्य --आधुनिक काल में यद्यपि गद्य का ही अधिक प्रसार और प्रचार है 
कितु प्राचीन गद्य साहित्य अधिक नहीं है। जो कुछ है भी वह अधिक विश्‍वस्त नहीं है। 
इसका एकमात्र कारण यह है कि काव्य को कंठस्थ करने में सुगमता होती है और सुनने में भी 
वह रोचक होता है। अतः प्राचीन काल में पद्य की अपेक्षा गद्य का प्रयोग कम हुआ है। हिदी में 
सबसे प्राचीन गद्य ब्रजभाषा में मिलता है जिसके अनेक उदाहरण विभिन्न इतिहासकारों गे दिए 
हैं। राजस्थान और मिथिला में भी प्राचीन काल का गद्य-साहित्य अच्छी मात्रा में मिलता है। 
फिर भी गद्य के हस्तलिखित ग्रंथ तीन रूपों में मिलते हैं --(१)स्वच्छन्द रूप से लिखा हुआ 
गद्य (२) छंदों के वीच बीच में प्रयुक्त हुआ गद्य (३) शीर्षकों और उपशीर्षकों के रूप में प्रयुवत 
गद्य। 


गद्य के रूप में मिलने वाली प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों का पाठ संपादन करने सुग- 
मता यह है कि गद्य की परम्परा मौखिक नहीं रही। केवल लिखित रूप में और वह भौ 
सीमित मात्रा में पद्य साहित्य की अपेक्षा गद्य साहित्य अधिक सुरक्षित और अपने मूळ रूप में 
रह सका है। इसका कारण यह है कि गद्य में न तो संगीत।त्मकता की आवश्यकता है और न उसमें 
काव्य कला संबंधी कोई बंधन ही है। प्रायः पढ़ने के लिए ही गद्य लिखा जाता रहा है। 
फिर भी गद्य में भी प्रक्षेप हुआ है। कम हुआ है यह बात दूसरी है। 


१. बीसलदेव रासो की भूमिका; सं० माताप्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा। 
[भाग ४६, संख्या २ 
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छंदों के बीच बीच में प्रयुक्त गद्य बहुत पीछे का है और यह प्रायः प्रक्षेप और 
टिप्पणियों के रूप में मिळता है। यथाः--ढोलामारू रा दूहा' 'मधुमालती' और “रासो' आदि 
में वार्ताओं का गद्य इसी प्रकार का है। 

शीर्षकों और उपशीर्षकों के रूप में जो गद्य मिलता है वह भी प्राय: प्रक्षिप्त ही अधिक 
है। प्राचीन युग के कुछ नवीनोपलब्ध ग्रंथों के अवलोकन से भी यह बात स्पष्ट है। 

पद्य और गद्य की प्रतियों और प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पाठा- 
लोचन संबंधी जो समस्याएं और कठिनाइयां पद्य के अंतर्गत सम्मुख आती हैं, निश्चित रूप से 
वह गद्य के अंतर्गत नहीं आतीं । एक बात यह भी है कि जितनी महत्वपूर्ण पद्य की प्रतिथां और 
प्रतिलिपियां हैं, उतनी महत्वपूर्ण गद्य साहित्य की नहीं। 


शक] 
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विविधा 


के रचयिता 


'मदनाष्टक' एक श्वृंगारिक कृति है जो संस्कृत कवियों की शैली पर मलिनी छन्द में लिखी 
गई है। यह छन्द संस्कृत मिश्रित खड़ीवोली हिन्दी में लिखे गए हैं। संवत्‌ १३८२ में अमीर 
खुसरो ने फारसी मिश्रित हिन्दी भाषा में कविता लिखी थी। उनके बाद सं० १४०० के! लगभग 
शारंगधर की रचना शारंगधर पद्धति' में इसी मिश्रित भाषा में श्रीकृष्ण सम्बन्धी एक छन्द मिलता 
है। इससे यह स्पष्ट है कि मिश्रित भाषा की इस प्रकार की रचनाएं रहीम से पूर्व भी पर्याप्त मात्रा में 
प्रचलित थीं। सं० १६०२ में नारायण भट्ट ने केदार भट्ट रचित वृत्त रत्नाकर' की संस्कृत टीका 
की थी। इसका एक छन्द पं० मयाशंकर याज्ञिक ने "रहीम रत्नावली' में उद्धृत किया है। 

'शिवसिह सरोज, में रहीम कृत 'मदनाष्टक' के नाम से एक छन्द दिया गया था । उसके बाद 
खोज-रिपोर्टो तथा पत्रिकाओं में 'मदनाष्टक' के नाम से रहीम रचित रचना के उपलब्ध होने की 
सूचना प्रकाशित हुई। तदनुसार वही पाठ संग्रह-प्रन्थो में संकलित किए गए। काशी नागरी प्रचा- 
रिणी सभा की खोज रिपोर्ट में दो अष्टक प्राप्त हुए। इसकी एक प्रति मुअज्जगाबाद से प्राप्त 
हुई थी, दूसरी असनी से। सं० १९७९ में 'सम्मेलन पत्रिका” में एक अष्टक प्रकाशित हुआ और 
आपाढ़ सं० १९८५ की 'माधुरी' में भी एक मदनाष्टक छपा। इसके अनंतर काशी नागरी प्रचा- 
रिणी सभा की खोज रिपोर्ट में एक 'मदनाष्टक' और प्रकाशित हुआ जो पठान मिश्र की रचना 
बताई गई है। 

इस प्रकार मदनाष्टक की पाँच प्रतियाँ मिलती हैं:— 

१. मुअज्जमावाद से प्राप्त, २. असनी की प्रति, ३. सम्मेलन पत्रिका में प्रकाशित, ४. 
माधुरी में उद्धृत, ५. खोज रिपोर्ट में निर्देशित मेंनपुरी से प्राप्त पठान मिश्र की रचना। 

“मदनाष्टक' के शीर्षक से उपलब्ध इन प्रतियों के पाठ में एकरूपता नहीं है। सभी के छन्दो _ 

के क्रम तथा पाठों में अन्तर है। अतः निश्चित प्रमाणों के अभाव में पाठ की वेषता तथा रचना | 
के रहीम-कृत होने के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है। हम संक्षेप में इसके जं में विचार 
करेंगे। 


(१) असनी तथा मुअज्ज़माबाद वाले अष्टकों के प्रथम छन्द में नायक की उक्ति है, 
चेष में नायिका की। पं० मयाशंकर याज्ञिक ने 'सम्मेलन पत्रिका' वाले अष्टक को रहीम रचित _ 
मानने का एक कारण यह भी दिया है कि उसके आठों छन्द नायिका की ही उक्तियाँ हैं । इससे 
_ भाव का क्रम गठा हुआ प्रतीत होता है। विचारणीय है कि मैनपुरी से प्राप्त प्रति के नौ छन्दों में 
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भी नायिका की ही उवितियां हैं और फुटकर रचना होने पर भी उनमें भावपूर्ण क्रमवद्धता है। : 
यह पठान मिश्र की रचना वताई गई है। सम्मेलन पत्रिका" में प्रकाशित प्रति तथा पठान मिश्र ; 
की रचना का केवल प्रथम छन्द ही मिलता है, शेष कोई नहीं । र 

(२) सभी अष्टकों में प्रायः संस्कृत मिश्रित खड़ीबोली तथा अरबी फारसी मिश्रित र 
खड़ीबोली का प्रयोग हुआ हे जिसका उस समय पर्याप्त प्रचलन था। । ् | 

(३) इन प्रतियों में 'मदन' शब्द का प्रयोग होने से ही उसे 'मदनाष्टक' कहा गया 
है। वस्तुतः कविता में 'मदन' शब्द का प्रयोग केवल एक वाक्य में 'टेक' या आवृत्ति के रूप 
में होने से ही बार-बार आया 

(४) रहीम कृत माने जाने वाले सभी मदनाष्टकों में 'शिर्वासह सरोज' में दिया गया 
छन्द (कलित ललित. . . . ) मिलता है, केवल मुअज्जमाबाद तथा मैनपुरी की प्रति में 
नहीं । 


(५) 'मदनाष्टक' के नाम से संकलित छन्दों की संख्या में असमानता है। असनी 
को प्रति में १० छन्द, माधुरी में प्रकाशित ९ छन्द, मैनपुरी से प्राप्त पठान मिश्च को रचना में 
९ छन्द तथा शेप प्रतिथों में ८ छन्द मिलते हैं। तब फिर किस रचना को रहोम कृत मान लिया 
जाय ? और किस आधार पर? 

(६) 'माधुरी' तथा “सम्मेलन पत्रिका' में प्रकाशित अष्टक में झुक झुक मतवाला 
गावता रेखता था', लिखा मिलता है । इससे यह अनुमान होता है कि दक्षिण से आकर रेखता 
का प्रयोग, रहीम के समय तक, हिन्दी में भी प्रचलित हो गया था। 

उपर्युक्त विवरण के आधार पर इस रचना को हम न तो 'मदताष्टक' हो कह सकते हैं 
और न इसे रहीम रचित ही मान सकते हैं क्योंकि रहीम के नाम से उपलब्ध प्रतियों के पाठों 
में भिन्नता है तथा छन्दों को संख्या में असमानता है। यदि 'मदनाष्टक' रहीम कृत रचना होतो 
तो इसके सभो पाठ एक से होने चाहिए थे। इन पाठों के कुछ छन्द तो परस्पर मिल जाते हैं 
शेष में पर्याप्त भिन्नता है। 

पठान मिश्र के नाम से उपलब्ध रचना में दूसरा छन्द बिलकूल वही है, जो 'सुभाषित 

 रत्नभान्डागारम्‌' में दिया गया है। इस छन्द के पाठ में 'वृत्त रत्नाकर' की टोका के पाठ से ५५ 
कुछ भिन्नता है। यहो छन्द कुछ पाठान्तर से रहीम कृत कहो जाने वाली “मदत्ताष्टक' को 
E प्रतियों में भौ मिलता है। इससे इतना तो स्पष्ट है ही कि रहीम कृत मदनाष्टक के नाम 
से संकलित पाठों के सभी छन्द रहीम रचित नहीं हैं। इस संबंध में पं) मयाशंकर याज्ञिक | 
को यह संभावना कुछ सीमा तक मान्य हो सकती है कि “मदन शिरसि भूयः क्या बला 
लागी को समस्या मानकर रहीम ने उसकी पूति को हो और कुछ छन्द लिखे हों। 
में उन्हें संकलित कर दिया गया हो। निश्चित प्रमाण के अभाव में रहीम रचित इस 
ह छन्दों की संख्या को बता सकना कठिन है। 
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- लिखा गया है, जिसके आधार पर कुछ विद्वानों ने इसे भ्रमवश रहीम की रचना मान लिया है 
किन्तु वास्तव में यह 'पठानी' नाम के' किसी अन्य व्यक्ति की रचना है क्योंकि रहीम ने अपनी 
रचनाओं में “रहीम' या “रहिमन' उपनाम ही दिया है। 'पठानी' उपनाम उनकी अन्य किसी 
भी रचना में नहीं मिलता। साथ ही इतिहासू-सिद्ध ज्ञातव्य वात यह है कि रहीम शुद्ध तुक 
थे पठान नहीं । 

मैनपुरी से प्राप्त प्रति के प्रारंभ में अथ पठान मिश्र कृत इलोक लिष्यते' लिखा गया 
है और उसके ९ छन्द दिये गये हैं। यह छन्द संस्कृत मिश्रित खड़ीवोली की शेली में लिखे 
गये हैं। इससे यह स्पष्ट है कि यह न तो अष्टक ही है और न रहीम कृत ही कहा जा सकता 
है। इस संबंध में खोज रिपोर्ट के सम्पादक का मन्तव्य भी दुष्टब्य है। उन्होंने यह संभावना 
प्रकट की है कि “हिन्दू देवी-देवताओं में श्रद्धा रखने तथा अत्यन्त धर्मपरायण होने के कारण 
रहीम को पठानी मिश्र या ब्राह्मण कहा गया हो या इस नाम को कोई भिन्न व्यक्ति ही इसका 
रचयिता हो और जिसने रहीम की सेवा में रहकर अपने स्वामी के नाम से उक्त ग्रंथ की रचना 
की हो।” खोज रिपोर्ट के सम्पादक की उपर्युक्त टिप्पणी के आधार पर हम रहीम को 
पठान मिश्र या ब्राह्मण स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि रहीम के इस नाम के विषय में 
इतिहास ग्रंथों में कोई उल्लेख नहीं मिलता। यह तो पठान मिश्र नाम के भिन्न व्यक्ति की 
ही रचना है। यह संभव हो सकता है कि रहीम के समय से पूर्व ही यह रचना लिखी गई हो 
और कालान्तर में उनके मिश्रित भाषा के यह छन्द अन्य पुस्तकों में उद्धृत किये जाते रहे हों, 
जिन्हे देखकर रहीम को भी इसी भाषा के छन्द लिखने की प्रेरणा मिली हो और तब उन्होंने 
भी कुछ छन्द लिखे हों । 


--मुरारिलाल शर्मा 'सुरस' एम० ए० 


ग्य विभक्ति का स्वरूप 


विभक्ति का सामान्य अर्थ है विभेद, अलगाव। यह अलगाव या अन्तर संज्ञा और 

, क्रिया के बीच किया जाताहै। वेयाकरणों ने विभक्ति को प्रत्यय भी माना है। किन्तु विभक्ति 

विशेष प्रकार के प्रत्यय हैं, जो कृत, तद्धित और तिङ प्रत्ययों से भिन्त होते हैं। विभक्तियाँ 
दो प्रकार की हैं-सुप्‌ और तिङ। सुप्‌ विभक्ति से संख्याविशिष्ट कारक का बोध होता है 
और तिङ से पुरुष, संख्या, कालविशिष्ट क्रियाश्रवता का। विभक्ति से अभिप्राय हिन्दी 
भाषा में संस्कृत को सुप विभक्ति से है, न कि तिङ से। विभक्ति से अर्य-संबंध की प्रतीति 
होती है। वह स्वतंत्रतापुर्वक अर्थ-बोधन की क्षमता रखती है। परन्तु प्रत्यय में यह बात 
नहीं है। प्रत्यय प्रकृति परतंत्र होते हैं। प्रकृति में जुड़े बिना प्रत्यय स्वतंत्र प्र से अनेक 
_ का बोध नहीं करा सकता। पं० किशोरीदास जी वाजपेयी 'विभक्ति' को “चरम प्रत्यप 
_ मानते हैं। परन्तु वह पद का चरम 'अवयव' हो सकता है, न कि चरम प्रत्यय । क्योंकि उस' 
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बाद भी प्रत्यय देखे जाते हैं। हिन्दी में ही नहीं, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी अनेक 
उदाहरण ढूंढे जा सकते हैं। फिर, हिन्दी विभक्तियों का स्वरूप संस्कृत जैसा नहीं है। उनका 
विकास सर्वथा स्वतंत्र हुआ है। यद्यपि एक वचन में सभी विभक्तियों में प्रत्यय जुड़ने पर कोई 
विकार नहीं होता; लेकिन वहुवचन में सभी विभक्तिथों के पूर्वं विकारी रूप देखे जा सकते 
हैं। इन विकारी रूपों से केवल संख्या का ही बोध होता है। इन पर षष्ठी बहुवचनान्त की 
छाया प्रतीत होती है। लगभग सभी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में षष्ठी विभक्ति 
व्यापक थी। षष्ठी विभक्ति में उसी का अवशेष रूप 'ओं' दिखाई पड़ता है, जैसे 'घरों का'। 
हिन्दी भाषा में विभक्ति लगाने से पहले जो विकार होता है उसे अंगरूप कहते हैं। 
उस अंगरूप से लगने वाले प्रत्यय विभक्ति या परसर्ग कहलाते हैं। 

श्री वाजपेयी जी ने हिन्दी में दो तरह की विभक्तियां मानी हैं-विर्लिष्ट और संरिलष्ट। 
विहिलष्ट विभक्तियों में ने, को, से, में, पर को गिनाया है।' संङ्लिष्ट विभक्तियों में आ, 
यां, इ, ओं मुख्य हैं। परन्तु आ' खड़ीबोली की पुल्लिंग विभक्ति है। उसके बहुवचन में ए, 
ओं विभक्तियां लगती हैं। स्त्रीलिंग के बहुवचन में याँ, एँ और ओं विभक्तियां जुडती हैं 
हिन्दी में विविध विकारी रूप होते हैं। इसमें विभक्ति की विविधता जैसी कोई बात नहीं है। 
क्योंकि उनसे संबंध तत्व का बोध नहीं होता। उसके लिए अलग से प्रत्ययों का विधान 
करना पड़ता है। यदि मानना ही पड़े तो केवल 'इ' विभक्ति संर्लिष्ट कही जा सकती है। 
यह प्रायः सर्वनामों में जुड़ती है, जेसे उसे दे दो। इस 'इ' का विकास वैदिक युग के 'बाल- 
केभिः' प्राकृत के वालकेहि और त्रजभाषा के बालकहि से माना जा सकता है। किन्तु इसे 
संर्लिष्ट विभक्ति कहना उचित नहीं जान पड़ता। इसका एक कारण यह भी है कि हिन्दी 
में कर्ता और कर्म का प्रयोग प्रायः निविभक्ति (बिना विभक्ति के) के होता है । हिन्दी में यह 
प्रवृत्ति अपञ्रंश से आई जान पड़ती है। क्योंकि उसमें कर्त्ता और कर्म विभक्तियों के लोप 
की किसी समय व्यापक प्रवृत्ति थी । हिन्दी भाषा ने एक नहीं अनेक धाराओं से कुछ न कुछ 
लेकर अपने रूप का गठन किया है। इसलिये केवल संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से उसे समझने : 
या समझाने का प्रयास उचित नहीं कहा जा सकता। वैदिक काल से लेकर आज तक भारतीय 
भाषाओं का जो विकास हुआ उसके प्राचीन अवशेष रूपों तथा नवीन शब्दों से उसका गठन 
हुआ है। परिणाम स्वरूप हिन्दी व्याकरण की बहुत सी बातें आज भी उलझन में दिखाई 
देती हैं। यदि हम भाषा-विकास की दृष्टि से उसे समझने की चेष्टा करें तो यह कार्य सरल 
है सकता है। इस कार्य में भाषा विज्ञान भी हमारी भरपूर सहायता कर सकता है। उसके 
बिना तो यह कार्य अधूरा ही समझिये। 

यद्यपि ध्वनि-विकार से किसी भाषा की पुरानी विभक्तिथां घिस-पिस जाती हैं, 
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लेकिन पुरानी भाषा के कुछ विभक्तिक प्रयोग नई भाषा में भी चलते रहते हैं। वास्तव में 
यह प्राचीन के प्रति मोह का ही कारण है। उदाहरण के लिए प्रकृत्या, वस्तुत: स।धारणतया, 
एवं प्रकारेण आदि इसी प्रकार के प्रयोग हैं। इससे यह पता चलता है कि प्राचीनता के साथ 
भाषा का कुछ न कुछ लगाव बना ही रहता है। परन्तु इसके साथ ही अनुपयोगी रूपों का 
बिनाश भी धीरे-धीरे होता जाता है। किसी रामय संस्कृत क्रिया में बहुत से रूप थे। आगे 

चलकर वे अनावश्यक प्रतीत हुए, और उन रूपों का ह्लास होता गया। आधुनिक भ।रतोयं 

आयं भाषाओं में रूपों की कमी इसी कारण हुई। यह एक प्रकार से नये लाभो की पृष्ठभूमि 

है। हिन्दी की विभक्तियों का विकास भी इसी प्रकार हुआ है। पुरानी विभकितयों के न 

होने पर भाषा की वियोगात्मक अवस्था स्पष्ट हो उठी। तब यह स्वाभाविक था कि संवंध- 

तत्त्व को दर्शाने के लिए किन्हीं रूपों का उपयोग हो। पुराने रूपों का विनाश हो जाने पर 

भाषा में जब नये रूपों की उपलब्धि होती है तब उसे नये लाभ का नियम कहते हैं। हिन्दी के 

परसर्गो का विकास इसी नियम के अन्तर्गत आते हैं। इसीलिये उन्हें विभक्ति न मानकर 

परसर्ग मानना उचित है। उनसे भाषा की वियोगात्मक दशा का पता चलता है। भाषा की 

वियोगावस्था में प्रकृति से प्रत्यय अलग ही नहीं रहते, अपितु अपने कार्य का विभाजन कर 

लेते हैं। संयोगावस्था में प्रत्यय वचन, लिंग और संबंध का बोध एक साथ कराते थे। 

परन्तु वियोगावस्था में लिग और वचन का वोध अलग और संबंधतत्व का अलग पता 

चलता है। इस प्रकार प्रक्ृति-प्रत्यय के विलगाव के साथ प्रत्ययों के कार्यविभाजन ने भाषाका 

रूप सरल कर दिया। इसलिये उक्त विकारी रूप वचन और लिंग के बोधक हैं। इससे यह भी 

स्पष्ट है कि संबंधतत्व को बतलाने के लिये या तो विभक्ति उनमें लगती नहीं या लगती है तो वह 

परसग के रूप में। फिर, विभक्तियों के विभाजन से क्या लाभ? यदि हिदी भाषा को संस्कृत 

के समान व्याकरण के नियमों में कसकर जकड़ना हो और उसे भी अमरवाणी के पद पर प्रतिष्ठित 

करना हो तो अलग बात है। क्यों न हम परसर्ग की परिधि में सबको समेट लें ? परसर्ग कहने में 

भी लाघव है । यदि परसर्ग नाम से चिढ़ हो तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इतना तो निङ्चित है 

कि भाषा विकास की दृष्टि से--हिंदी विभक्तियों का स्वरूप अव्यय जैसा है। ये परसग सव 
लिगों में, वचनों में अव्यथ के समान प्रयुक्त होते हैं। संबंध विभक्ति इसका अपवाद हैं किन्तु 
उसकी भी विशेष व्यवस्था है। यदि हम प्राचीनता के मोह के नाम पर उन्हे विभक्ति भी मानते 
हैं तो कोई हानि नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन तव हमें भाषा की वियोगावस्था का 
सूचक शब्द भूल जाना होगा। संस्कृत के उपसर्ग धातु के पहले लगते हैं और परसर्ग प्रकृति के 
बद । परसर्ग के पहले विकारी रूप भी देखा जाता है, यह हिन्दी की अपनी विशेषता है। इस- 
छिये हिंदी में संदिळष्ट विभक्ति नहीं है; मानना हो तो केवल 'इ' विभक्ति संरिलिष्ट है। वह भो 
सर्वनामों में देखी जाती है, अन्यत्र नहीं। कभी-कभी विकारी रूप के स्थान पर अन्य शब्दों से भी 
काम लिया जाता है, जैसे बहुवचनान्त के बोध के लिये लोग (हिंदी), पुरुपमाने (उड्या) और _ 
लोगों (राजस्थानी) हैं। इससे पता चलता है कि भाषा की वियोगावस्था को सूचित करने वाले : 
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शब्द आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में किसी न किसी रूप में इस प्रकार हिल-मिल गये हैं कि 
उसके विकास की दशा स्पष्ट हुए बिना नहीं रहती । आज भी प्रांतीय भाषाओं में ऐसे अनेक रूप 
प्रचलित हैं जिनसे बहुवचन का बोध किया जाता है । इसमें एक कारण मुख्य सुविधा और प्रयत्न 
लाघव भी माना जा सकता है। भाषा के समूचे विकास में विभक्ति के संइ्लिष्ट और विहिलिष्ट 
रूप एक साथ नहीं मिलते | क्योंकि किसी एक समय में भाषा या तो संयोगात्मक अवस्था में 
होगी अथवा वियोगावस्था में। इसलिये विभक्तियों की उक्त कल्पना उचित नहीं जान पड़ती । 
आशा है अधिकारी विद्वान्‌ इस पर ध्यान देकर हिन्दी भाषा और व्याकरण का मागें प्रशस्त 
करेंगे। ; 
-- देवेन्द्रकुमार जेन, एम० ए०, शास्त्री 


अन्नस-नाय फर 


प्राचीन इतिहास का अनुसन्धान एवं शोध पुरातात्त्विक उपकरणों के आधार पर अधि- 

काश निर्भर है। काकतीय राजवंश की लोकप्रियता तथा संस्कृति का परिचय उनके द्वारा निमित्त के 

वारंगल, रामप्पा, पाखाल, घनपूर आदि तेलंगप्रदेश के विशाल मन्दिरों एवं सरोवरों आदि से 

प्राप्त होता है। उक्त प्रदेश में ईसवी १०७९ से लेकर १३५७ तक की जो मूल्यवान्‌ शिळालिपियां 

_ प्राप्तहुई हैं, उनसे काकतीयों के धर्मानुराग, संस्कृत-सा हित्य-प्रेम, वीरत्व, वेदग्ध्य आदि का सम्यक्‌ 

ज्ञान होता है, साथ ही तत्कालीन इतिहास की एक श्गुंखला उपल्ब्ध होती है। शिलालिपियों की 

| संख्या में बुरु्गुगड्ड, हुजूरनगर ताल्लुक, नळगोण्डा जिला का एक प्रस्तर लेख है, जो अन्नम-ताय 

` के द्वारा प्रतिष्ठित है। वरुगुगड्ड में इसके अतिरिक्‍त तीन और शिलालेख हैं, जिनका सम्बन्ध 

|; अन्नम-नाय-वंश से स्थिर होता है; तथापि उनसे प्रस्तुत प्रवन्ध अधिक प्रभावित नहीं होता। 

. उक्त सब शिलालेख कन्नड़ी-तेलगू अथवा प्राचीन कन्नड़ी की अन्तिम श्रेणी की लिपि में अंकित 
हैं। अभीप्सित प्रस्तर-लेख इस प्रकार आरम्भ होता है 

स्वस्ति [॥]*|[स] मस्त-प्रशस्ति-स हितुल-अयिन-श्री-मतु डेसस-गोत्र-पुर-वर-आधिह्व- 

रुळ-अयि-न निळूक्‌ रिअन-भीमा-तायनिम्‌-गारि)को--अ।दि। न 

लेख २५ पंक्तियों में सम्पन्न हुआ है । पंक्तियों के क्रम से उनका अर्थ इस. 

प्रकार है--- E 

१-११. स्वस्ति । चिलुकूरि अन-भीमा-नाय के पुत्र अन्नम-नाय ने जो समस्त 
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१२-१५. चिलुकूरि अन म----पिता ---प्रतिष्ठा के समय। 

१६-१९. (यहां व्याहिति है एवं लेख अत्यन्त नष्टप्राय अतः अपठ्य है) 

२३. महाभाग्य और महासमृद्धि 

२३-२५. जो यह स्थाने-- -- -- ब्राह्मण-वध के भागी होंगे। 

२५. महादेवायनमः। 

प्रकट है कि प्रस्तर-लेख नष्टप्राय है तथा उसमें बुरुगुगड्ड में एक देवता की प्रतिष्ठा एवं 
अपने पिता तथा वंशसमुदाय-सम्प्रदाय की प्रशस्ति-समुद्धि के लिये दान का उल्लेख है। दाता 
चिलुकूरि अन्नम-नाय जो उस समय पृथ्वी के बुरुगुगड्‌ड-अंचल पर राज्य करते थे, डेसस-गोत्र- 
पुरवराधिपति एवं चिलूकूरि अन-भीमा-नाय के पुत्र कहै गये है । 

शेष तीन शिळालेखों से केवल यह सिद्ध होता है कि उनके प्रतिष्ठाता रुद्रदेव परम्परा के 
हैं तथा उनमें उल्लिखित व्यक्ति चिलुकूरि-वंश से सम्बन्धित हैं। 

उदिष्ट प्रस्तर-लेख में यद्यपि वषं-चर्चा का स्थान विनष्ट हो गया है, तथापि तिथि- 
विवरण और समसामयिक शिलालेखों के विश्‍लेषण से उसका समय ईसवी २६ मई, मंगलवार, 
१३१७ प्रमाणित होता है। 

वारंगल के अन्तिम राजा प्रतापरुद्र का अवसान ईसवी १३२४ अथवा १३२६ में हुआ है। 
इतिहासकार फरिर्ता के अनुसार ज्ञात होता है कि यद्यपि प्रतापरुद्र की पुत्र-सन्तति थी, तयापि 
बारंगल पर अपना अधिकार प्रतिष्ठत न कर सकी, अतः ऐतिहासिक चर्चा में गोण हो गई। ऐतिहा- 
सज्ञो ने प्रतापरुद्र के पश्चात्‌ वंशपरस्परा के सम्बन्ध में मौन-धारण किया है । परन्तु “माड़िया गोंड्स 
आफ बस्तर' नामक अंगरेजी ग्रन्थ के लेखक डब्ल्यू० वी० ग्निग्सन ने निर्धारित किया है कि प्रतापरुद्र 
के १४२४ ईसवी' में अवसान के पश्चात्‌ उनके भाई अन्नमराज ने बस्तर में प्रवेश करके राजत्व 
आरम्भ किया, जिनकी वंश-परम्परा अन्त तक चली । परन्तु यह उल्लेखनीय है कि प्रतापरुद्र 
के सहोदर के रूप में प्राचीन शिलालिपियों में अतः इतिहास में किसी स्थल पर कोई चर्चा 
उपलब्ध नहीं है। 

बुरुगुगङ्ड के अन्नम-नाय की विवेचना आवश्यक है। तत्कालीन स्थानीय प्रयोग के अनुसार 

'नाय' शब्द “राय' के पर्याय-रूप में प्रयुक्त हुआ है । यह सर्वेविदित है कि मुसलमानों ने अपने समथ 
में “राथ' शब्द का प्रयोग “राज' अथवा 'राजा' के पर्याय में किया है। अतः स्पप्ट है कि प्रस्तर-लेख 
के अन्नम-नाय, अन्नम-राय अतः अन्नम-राज हैं। वे रुद्रदेव अर्थात्‌ काकतीय-परम्परा के बुरुगु- 
गड्ड विषय अथवा राज्य के शासक चिलुकूरि अन्नम-नाय हैं। मुम्मदाम्बा के उदर एवं महादेव 


१, यह आइचयंप्रद है कि विद्वान्‌ डबल्य्‌० वी० ग्रिग्सन ने ईसवी १४२४ केसे रूपित 
किया? इतिहास से प्रमाणित है कि प्रतापरुद्र का अवसान १३२४ अथवा १३२६ में हुआ है-- 


लेखक । 
[भाग ४६, संख्या २ | 
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के औरस से उत्पन्न प्रतापरुद्र के सहोदर वे नहीं हैं। उनके पिता का नाम अन-भीमा- 
नाय है। 
बस्तर की लोक-चर्चा में अन्नम-राज का प्रतापरुद्र के भाई से भिन्न परिचय प्राप्त नहीं 
है। स्थानीय मुन्डा जाति के विरुद-गायक जो राज-प्रशस्ति-प्रयोग करते हैं, उसकी चर्चा मै 
आगामी पंक्तियों में करूंगा। समथ-काल-परिस्थिति के अनुसार यह निर्धारित है कि मुसलमान 
उलुग खाँ के आक्रमण के फलतः प्रतापरुद्र के' अवसान के पश्चात वुरुगुगड्ड के अन्नम-नाथ ही उनके 
भाई के रूप में बस्तर में प्रविष्ट हुए। यद्यपि वे प्रतापरुद्र के सहोदर नहीं थे, तथापि उनका 
कुल-परम्परा-जात भ्रातृत्व प्रस्तर-लेख के द्वारा प्रमाणित है। 
राजेन्द्र २, चालुक्य अथवा कुलोत्तुंग १, (ईसवी १०७०-११२०) ने बस्तर पर अधि- 

कार प्राप्त किया था।' उल्लेख के अनुसार बस्तर के पोटानार, अगरवारा, रायकेरा, उमर- 
गांव आदि अंचलों में मुन्डा विशुद-गायक-जातिं की संख्या है, जो अब अत्यन्त अल्प हो गई है। 
ये लोग मूलतः उड़ीसा के निवासी हैं, तथापि इनमें जनश्रुति प्रचलित है कि इनके पूर्वपुरुष विरुद 
गायक के रूप में अन्नम राज के सहित वारंगल से बस्तर आये ।१ प्रति वर्ष विजयोत्सव के समय 
वे अपने घुमरा वाद्य की गमक के सहित स्तव आरम्भ करते हैं -- 

वरंगा हस्तना ले उतरे महाराजा, 

मधोता में डेरा लेहिन आज--हुज्र प्रभु बाना बांघे॥ 

आधा गढ़ सधोता, टीकागढ़ डोंगर, 

छलेगढ़. कोटपाइ गुरु-घर माझीपाल, 

किला-घर बस्तर तुम्हार--हुज्र प्रभु बाना बांधे ॥ 

गुडी दरबारा एबं, बैठे महाराजा, 

रंगीन के माहला लागें आज, 

हो रे दरबारे लागें आज--हुज्र प्रभु बाना बांधे॥ 


—————————————— 


१. विजयनगर के चालुक्यों के तृतीय राजवंश ने अपने नाम में रामराज तथा रंगाराज 
संज्ञाओं का प्रयोग ऋमपरिणति में पुनरावृत्ति के सहित किया है । कथित है कि बस्तर-अंचल-स्थित 
सुकमा के राजा जो अब जमांदार कहलाते हैं, अन्नम-राज से पहले बस्तर में आये। सुकमा- 
परिवार के सहित भी रामराज एबं रंगाराज नामों का प्रयोग उक्त क्रमानुसार प्रचलित है। अतः 
सम्भावित है कि उक्त परिवार विजयनगर से सम्बद्ध रहा हो और ये नास तृतीय वंश से पहले 
किसी रूप में प्र युक्त रहे हों, जिनकी पुनरावृत्ति हुई हो ।--लेखक 

२. अन्नम-राज-परम्परा के पुरुषोत्तम देव जगन्नाथपुरी गये थे। उनके सहित पुरी तथा 
गागं से उत्कल प्रदेश की संख्या बस्तर आई हे । सम्भव है, पारिपाइवं-प्रदेश के कारण मुन्डा उसके 
पहले ही बस्तर आ गये हों, सम्भव है, पुरुषोत्तम देव के समय आये हों। वारंगल से उनका संश्रव 
प्रतीत नहीं होता । --लेखक । 
चेत्र-ज्येष्ठ १८८२ शक] 
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नेगी असा बैठे, जोगी असा बेठे, 
बेठें सेदार, बेदार उहां बेठे, 
नेगी कपड़दार--हुज्र प्रभु वाना बांधे॥' 
विरुद की भाषा हिन्दी का अपभ्रंश एवं छत्तीसगढ़ी का परिवर्तित रूप है । इससे प्रमाणित 
है कि बस्तर मण्डल में शताब्दियों से हिन्दी केः निकट की अपभ्रंश भाषा अथवा बोली 
का प्राधान्य प्रचलित है। मुण्डा-विरुद में अधिकारियों के प्रयोग भी विवेचतीश हैं ॥ मुण्डा-विरुद 
के अनुसार अन्नम-राज चालकी अर्थात्‌ चालुक्य-वंश-परम्परा के हे 
अन्तिम रूप से सिद्धान्त निरूपित है कि अन्नम-राज काकतीय परम्परा के हैं। तथापि 
एक विवेचन और आवश्यक है । काकतीय परम्परा के राजवंश में प्राप्त एक लेख में वह रघुकुलस्थ 
प्रख्यापित हैँ। साथ ही उक्त परम्परा के पूर्वपुरुष दिल्ली, मथुरा, आदि से व।रंगल के पश्चात्‌ 
बस्तर आगत माने जाते हैं और साथ ही वे अपनी वंश-परम्परा के लेख में रघुकुलस्थ के समान 
पाण्डु-कुलोत्पन्न भी निरूपित हैं और दिल्ली, मथुरा आदि के पश्चात्‌ जगन्नाथपुरी तथा वारंगल 
के अपने राञ्य-शासन के पश्चात्‌ बस्तर आगत माने जाते हैं। वस्तुत: चौडहवीं शताव्दी के आरस्भ 
से लेकर भोंसलों के आगमत के समय तक वस्तर राज्य की ऐतिहासिक चर्चा नहीं हुई हैं। तथाति 
निम्न प्रकरणों से उक्त परिश्रान्ति के निवारण का यत्न प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक द्वारा 
अपेक्षिप है। 
दक्षिण भारत के चेब्नोल गांव में नागेइवर-मं दिर के सम्मुख जो स्तमभ-शिला-लेख प्राप्त 
है एवं जिसका आश्रय श्री विद्यानाथ महोपाध्याय ने अपने अलंक।र-ग्रन्थ प्रतापरुद्र-यशोभूषण' में 
ग्रहण किया है, राज-प्रशस्ति-अभ्य्रास-सम्पन्न अन्द पण्डितों अथवा राज-लेखा-बिधायकों ने उसका 
ही प्रयोग करके उक्त वंश को रघुकुलस्थ प्रख्यापित कर दिया। चेब्रोलू का स्तम्भ-शिला-प्रस्तर 
भी पूर्वकालिक अनेक शिला-लिपियों के विपरीत होने के कारण उक्त दोष से दूषित प्रमाणितं 
है। गारला, बोवपुर आदि शिला-लिपियों के सम्मुख चेब्रोल का प्रस्तर-शिळा।-लेख परवर्ती है। 
अतः उसका महत्व वैपरीत्य के अर्थ में स्थिर नहीं रह पाता। 
पवित्र महानदी के तट पर कटक नगरी में कपिलेन्द्र नामक राजा थे । उनके पुत्र पुरुषोत्तम 
हुए। पुरुषोत्तम के पुत्र श्री वीर रुद्रदेव अथवा वीर प्रताप रुद्रदेव हुए। वे सूर्यवंशज तथा पाण्डु 
कुलोत्पन्न मामे गये हैं। पाण्डत्रों का राज-केन्द्र हस्तिनापुर था। प्रतापरुद्र महाराज-विरचित 
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१. कोटपाड़ का पर्याय छलेगढ़ प्रतीत होता है। कोटपाड़ विषय सराठा-भोंसला के 
हस्तक्षेप के पहले तक बस्तर के अन्तर्गत रहा है। --लेखक। 
२. देवान, नेगी, जोगी, सँदार, बेदार, भन्डारी, सरकार आदि। ड संज्ञा भृत्य 
` के लिए प्रयुक्त है, यह कुतुहलजनक है।--लेखक। 
( ३. चालक्यों के अधिकार के कारण ही अन्नम-राज के सहित चालकी' प्रयोग हुआ है 
स्तुतः यह भ्रान्त प्रयोग है। --लेखक 
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एक संस्कृते ग्रन्थ 'सरस्वती-विलास-व्यवहारकाण्ड' प्राप्त है।* अन्नम-राज परम्परा में भी एक 
पुरुषोत्तम राजा बस्तर में हुए, जिन्होंने उत्कल प्रदेश में जा कर जगन्नाथ भगवान के द।रु-विग्रह 
का दर्शन प्राप्त किया था । काकतीय-प्रतापरुद्र एकरिलानंगर अथवा वारंगल के राजा संस्कृत 
में विदग्ध प्रख्यापित हैं। यद्यपि कटक के वीर रुद्रदेव अथवा वीर प्रतापरुद्रदेव पन्द्रहवीं शताब्दी 
के उत्तरकालीन राजा हैं और एक शिलानगर के प्रतापरुद्रदेव चौदहवीं शताव्दी के आ।रम्भक! लिक, 
तथापि उत्तरकालीन भिन्न राजा प्रथम राजा के सहित कतिपय पण्डितों के द्वारा परिश्रान्त हैं, 
इसी प्रकार नाम की समता के कारण पुरुषोत्तमदेव। अतः ऐतिहासिक तथ्य की चिन्ता से निर- 
पेक्ष अन्नन-राज-परस्परा के राजा रघुकुलस्थ के समान पाण्ड-कुलोत्पन्न भी राजवंश के लेखे में 
अंकित कर दिये गये। 

=-सुन्दरलाल त्रिपाठी 


१. यद्यपि प्रकाशित ग्रन्थ सम्पादक के द्वारा सिद्धान्त निश्चित है फि कीर रुद्रदेब 
अथवा वीर प्रताप रुद्रदेव वस्तुतः ग्रन्थ-लेखक नहीं है । राज-प्रशस्ति-अभ्यास-सस्पन्त कवि से 
लेखक के स्थात पर उक्त नाम प्रख्यापित कर दिया। ग्रन्थ को अवतरणिका सें बोर रुद्रदेब, 
बीर प्रतापरुद्रदेव की भूरि भूरि प्रशंसा है। --लेखक। 
चेत्रज्येष्ठ १८८२ शक] 
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कुछ फीचर कुछ एकांकी : लेखक--डा० भगवतशरण उपाध्याय; प्रकाशक--भारतीय ज्ञानपीठ, 
दुर्गाकुंड रोड, वाराणसी; मूल्य, साढ़े तीन रुपया । 
प्रस्तुत संग्रह में डा० उपाध्याय के कुछ एकांकी और डायलाग एकत्रित हैं। इनमें से 
अधिकतर आकाशवाणी द्वारा प्रसारित हो चुके हैं। इन रचनाओं की सफलता के पीछे लेखक की 
सशक्त ऐतिहासिक कल्पना और प्रवाहमयी शेली का योग है। रोचकता इनका प्रमुख गुण है। 
शिल्प की दृष्टि से रेडियो फ़ीचर अभी विकास के मार्ग पर अग्रसर है। भारतीय इतिहास की एक 
सजीव झांकी पाठक को इन नाटिकाओं में मिलती है। संग्रह की चार रचनाएं बौद्ध-गाथाओं से 
संबंधित हैं। “नई दिल्ली में तथागत” काफ़ी विनोदपूर्ण रचना है। इस रचना में आधुनिक 
भारत की विचित्र असंगतियों को बुद्ध की दृष्टि से देखा गया है। “महानिष्क्रमण” बुद्ध-जयंती 
के २५०० वषं के अवसर पर आकाशवाणी से प्रसारित हुआ था। इसी अवसर पर | और 
नाटिकाएं भी प्रसारित हुई थीं। दन्त कथाओं पर आश्रित यह फ़ीचर बुद्ध के व्यक्तित्व की 
एक झलक तो श्रोता को देते थे, किन्तु उनके पीछे धर्म-निर्षेक्ष आधुनिक भारत के अनुरूप कोई 
वेज्ञानिक दृष्टि न थी। देवता फूल बरसाते थे। अलौकिक घटनाओं की इन नाटिकाओं में 
भरमार थी। डा० उपाध्याय की चारों रचनाएं पाठक को बुद्ध के मोहक, समुन्नत व्यक्तित्व का 
अपूर्व परिचय देती हैं। अन्य एकांकिओ में “गणतन्त्र गाथा” महत्वपूर्ण है। भारत के पूर्वकालीन 
गणतन्त्र जीवन की एक विहंगम दृष्टि पाठक को इस एकांकी में मिलती है। इसी प्रकार “नारी” 
में अनेक सामाजिक व्यवस्थाओं में नारी की अवस्था का वर्णन है। अन्य रचनाएं जहाँनारा और 
छत्रसाल, औरंगजेब, रूपमती और बाजवहाळुर, जर्मन कवि गेटे और काइमीर की दुर्दान्त शासिका 
दिद्वा से संबंधित हैं। पहले एकांकी, “सीकरी की दीवारें”, और “शाही मजूर” में अंकित 
औरंगजेब के चित्रों में परस्पर विरोधाभास है। पहली रचना में औरंगजेब कुटिल, कठोर और 
क्रूर है। दारा और जहाँनारा की दृष्टि में उसका यही स्वरूप है। “शाही मजूर" में औरंगजेब 
एक धर्मभीरु, संयत, श्रमशीळ प्राणी है। इन दो चित्रों के बीच ही में कहीं सत्य होगा। वास्तव में 
दोनों ही चित्रों में कुछ सत्य अवश्य है! गहरी भावनाओं से यह रचनाएं उद्वेलित हैं। इनके | 
पीछे सूक्ष्म ऐतिहासिक सूझ और खोज है। तरल, प्रवाहमय शैली में लिखी होने के कारण यह 
पाठक का अन्तर झकझोर जाती हैं। { 
सागर की लहरों पर: लेखक--डाक्टर भगवतशरण उपाध्याय; प्रकाश क--भारतीय ज्ञानपीठ, _ 


दुर्गाकुंड रोड, वाराणसी; मूल्य, चार श्पया। 
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प्रस्तुत पुस्तक में भारत से अमरीका तक सागर-यात्रा का वर्णन है। लेखक अरब, मिस्र, 
इज़रेल की भूमि छूता हुआ अपने निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ता है। हैफ़ा में उतर कर वह जैरू- 
सलम, नजरथ, वैथलेहम आदि देखता है । यह स्थल पूर्वकालीन इतिहास की स्मृतियों से आन्दोलित 
हैं। यहीं आसुरी, फ़िनीकी, वावुल की सभ्यताएं पली थीं। यहीं यहुदियों, मिस्नियों और अन्य 
इतिहास-प्रसिद्ध जातियों के संघर्ष हुए थे। यहीं ईसा ने अपने पुण्य उपदेशों से इस भूमि को पवित्र 
किया था। प्रत्येक स्थल असंख्य ऐतिहासिक स्मृतियों को जगा देता है और प्रवहमान, मर्मबेधी शेली 
में लेखक इन स्मृतियों को अंकित करता चलता है। न केवल पाठक जैरूसलम और नज़रथ के 
आधुनिक रूप की झलक पाता है, वरन्‌ समस्त पूर्व एशिया के सांस्कृतिक संघर्षों, उत्थान और 
पतन की कथा भी सुनता है। बम्बई से हैफ़ा, हैफ़ा से जेनोआ, जेनोआ से जिब्राल्टर और फिर 
ऐटलांटिक महासागर पार करने की कहानी । लेखक सम॒द्री बीमारी से पीड़ित था। ऐटलांटिक 
शान्त था, किन्तु उसके' हृदय की साधारण धड़कन भी लेखक को त्रस्त करने के लिए काफ़ी 
थी। लेखक ने प्राकृतिक सौन्दर्य की अनेक छवियाँ अपने विवरण में सजीव की हैं। डायरी के 
रूप में उसने अपने संस्मरण लिखे हैं। इन संस्मरणों से पाठक का ज्ञान बढ़ेगा और उसका मनो- 
रंजन भी होगा। 
ठूंठा आम : लेखक--डा० भगवतशरण उपाध्याय; प्रकाशक--भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुंड रोड, 

वाराणसी; मूल्य, दो रुपए । 

डा० भगवतशरण उपाध्याय की अनेकमुखी प्रतिभा का एक उदाहरण प्रस्तुत निबंध- 
संग्रह है। मूलतः वे इतिहासकार हैं किन्तु इतिहास, संस्कृति और साहित्य की ऐसी संगम-स्थली 
हिन्दी साहित्य में अधूर्व है। अपनी ज्ञान-शवित और कल्पना से डा० उपाध्याय इतिहास के अवशेषों बा 
में जीवन और प्राण फूंक कर उसे मर्मस्पर्शी बनाते हैं। अनेक विद्याओं को अपना कर डा० उपा- | 
ध्याय दुर्गम इतिहास का साधारणीकरण करते हैं। यह इतिहास भारत, चीन, मिस्र, बाबुल, 
सुमेरु, ग्रीस, रोम, कार्थेज, सभी को अपने चरणों से नापता है। लेखक चीन की दीवार पर, मिस्र 
के पिरामिडों अथवा एक्रोपोलिस की पहाड़ी पर खड़ा होता है और अतीत के प्रबल प्रवाह को 
कल्पना की आंखों से देखता है। कितने संघर्ष, जातियों के कितने उत्थान और पतन विश्व ने देखे 
हैं! इन सभी को 'ऊंचाइयों से' लेखक कल्पना की आंखों से देखता है। कभी लेखक कल्पना 
में आदम बनता है, कभी विश्व-इतिहास का सुदृढ़ निर्माता, मजदूर। कभी वह दिल्ली बनता 
है, कभी गार्गी। इतिहास के ज्ञान का कल्पना से मार्दव कर और भावना से उसे कोमल 
_ बता कर लेखक उसे जन-जन के लिए सुलभ बनाता है। इस संग्रह की अनेक रचनाएं, 
विशेष कर ठूंठा आम", सून।', आदमी का हिया और डाकिया', “सम्भवामि युगे युगे', 
'ऊचाइयों से', 'मे मजदूर हूँ”, 'दिल्ली की आपबीती', लेखक की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में अवश्य 
ही आती हैं। ह 
सम्भवामि युगे युगे’, 'ऊँचाइयों से', मैं मजदूर हूँ', “दिल्ली की आप बीती' यदि इतिहास | 
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है । सर्वत्र ही लेखक की आस्था मृत्यु के ऊपर जीवन की विजय में है, सर्वत्र ही उसकी सम्वेदना 
का केन्द्र-बिन्दु शोषित मानवता है। इतिहास के क्रूर शोषक वर्ग को ठुकरा कर सर्वहारा की 
'विजयिनी पताका वह इतिहास के गढ़ों पर फहराता है। डा० उपाध्याय के यह स्केच बहुधा 
स्वगत्‌ वक्तव्यों का रूप अपनाते हैं। मैं मजदूर हूँ, दिल्‍ली की आप वीती', 'ऊचाइयों से, 
सम्भवामि युगे यगे' अथवा “टूटे सूत' इसके उदाहरण हैं। यह साहित्य-रूप लेखक ने अपने 
इतिहास-ज्ञान और साहित्यिक अनुभूति को एकाकार कर के रचा है। इतिहास, कविता और 
कहानी को एक नई स्वतंत्र साहित्यिक इकाई का रूप देना लेखक की हिन्दी. साहित्य को विशिष्ट 
देन है। 
सांस्कृतिक निबन्ध : लेखक--डा० भगवतशरण उपाध्याय; प्रकाशक--भारतीय ज्ञानपीठ, 
दुर्गाकुंड रोड, काशी; मूल्य, तीन रुपए । 
प्रस्तुत संग्रह के अनेक निबंध प्राचीन भारतीय वाङमय के कुछ मूल्यवान अंशों का रूपांतर 
प्रस्तुत करते हैं। पहले छः निवन्ध ऋग्वेद के साहित्य और तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों पर 
प्रकाश डालते हैं। ऋग्वेद के कवि और प्रेमी ऋषि, समन” नाम का उत्सव, जहाँ प्रेमी और 
प्रेमिकाओं का मिलन होता था; जुए का प्रचलन; भाई और बहन के प्रणय-संवंध; विधवाओं की 
स्थिति और नियोग की प्रथा; बहु पत्नी और बहु पति विवाह; इन विषयों पर यह निबन्ध शोध 
की बहुमूल्य सामग्री प्रस्तुत करते हैं। ऋग्वेद-कालीन समाज लौकिक दृष्टि से संपन्न और 
वस्तु-परक था । बौद्धिक दंभ, अन्ध-विश्वासों और धार्मिक यम-नियमों से वह किसी प्रकार 
भी आक्रान्त न था। उस समाज का एंक स्पष्ट चित्र पाठक के नेत्रों के सामने इन निबंधों में उभर कर 
आता है।राजकुल की कऱ्याएँ गरीव ऋषि-पुत्रों से विवाह के बंधन में बंधती थीं । अनेक ऋषि-पुत् 
अपार धन और वैभव दान में प्राप्त कर पृथ्वी पर ऐश्वर्य भोगते थे। इन आर्यो की दृष्टि संसार के 
रूप और वैभव के प्रति कदापि विमुख न थी । तरुण और तरुणियाँ स्वेच्छा से विवाह करते थे और 
प्रणय-संबंधों में बधते थे। यम और यमी के समान भाई और बहिन के परस्पर विवाह की प्रथा 
भी कभी प्रचलित रही होगी । मिस्र में तो इसका प्रयोग राजसी कुलों के लिए अपरिहार्य था । किन्तु 
ऐसी प्रथाओं के अवशेषों का संकेत ही ऋग्वेद की ऋचाओं में मिलता है। 
संस्कृत नाटक से संबंधित विपुल सामग्री दो निबंधों में उपलब्ध है। संस्कृत के नोटक 
शीर्षक निबंध में नाटक-संबंधी सिद्धान्तों की व्याख्या, नाटकों का वर्गीकरण, उपलब्ध नाट्य- 
सामग्री पर एक विहंगम दृष्टि, कालिदास के रचनाकार की परीक्षा, आदि अनेक प्रकरण हैं। _ 
भास पर अलग से एक स्वतंत्र निबंध है। 
पुस्तक के एक अंश देश से विदेशों की लोक-गाथाओं और जन-विश्वासों का कुछ परिचय _ 
प्राप्त होता है। “बौद्ध-चीनी दन्तकथाएं', मिस्र और परिचिमी एशिया के जन-विश्वास', अफ्रीकी | 
दन्त कथाएं', आदि इस संबंध में उल्लेखनीय निबंध हैं। 
भारतीय कला पर अनेक निबंध इस संग्रह में हैं। इनमें ‘अजन्ता और एलोरा”, मूर्ति _ 
कला', मध्यकालीन कला की पीठिका' और हिमालय की व्यृत्पत्ति' विशेष महत्व के हैं। F र 
[भाग ४६, सख्या २. 
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का व्यापार पाठक को रोचक, हृदयग्राही शेली में अमूल्य ऐतिहासिक ज्ञान से परिचित 
कराता है। 
--प्रकाशचंद्र गुप्त, एम० ए० 
बापु के जीवन प्रसंग: लेखिका--मनु वहन गांधी; अनुवादक--श्री सोमेश्‍वर पुरोहित; प्रकाशक--- 
नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद ; मूल्य ५० नए पैसे। 
पुस्तक की लेखिका मनु बहन गांधी अपने दादा के जीवन के अन्तिम समय में उनके साथ 
रहती थीं और मन पर प्रभाव डालने वाली घटनाओं को उन्होंने डायरी के रूप में लिख लिया है। 
उसी डायरी से यह २६ घटनाएं ली गई हैं। घटनाएं हैं तो छोटी लेकिन दैनिक जीवन में इनका बड़ा 
महत्व है। गांधी जी के ये संस्मरण हमारे जीवन के लिए अमूल्य निधि हैं। “जिसने भी गांधी जी 
को देखा वह कभी उन्हें भूल न सका, जो भी उनके सम्पर्क में आया उस पर जीवन भर उनकी छाप 
बनी रही।” 
पुस्तक प्रौढ़ एवं बालकों सभी के' लिए उपयोगी है। पं० जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना 
में लिखा है कि, “बड़ी उमर के लोग इन कहानियों से काफी सबक सीख सकते हैं; लेकिन खास 
तौर पर ये बालकों के लिए लिखी गई हैं।” पुस्तक पढ़ने योग्य है। 
विज्ञान जगत: अनुवादक--श्री देवेन्द्र कुमार; प्रकाशक--राजपाल एन्ड . सन्स, दिल्ली; 
मूल्य, तीन रुपए। 


आज का युग वैज्ञानिक है। इस युग में रह कर वैज्ञानिक सिद्धान्तं की जानकारी न रखना 

मूर्खता ही होगी । इस पुस्तक में वैज्ञानिक सिद्धान्तों की व्याख्या की गई है और यह दिखाया गया 

है कि मनुष्यों ने उनका उपयोग कर के किस प्रकार टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, हवाई 

जहाज, राकेट आदि अन्य वैज्ञानिक चमत्कारों की सृष्टि की। पुस्तक में विज्ञान संबंधी दो सौ 

चालीस चित्र हैं। इन चित्रों द्वारा विषय के समझने में आसानी होती है। इसमें सन्देह नहीं कि 

बिज्ञान से संबंध न रखने वाला व्यक्ति भी इस पुस्तक के अध्ययन से आज के युग के आधुनिकतम 

अत्वेषणो से परिचित हो सकता है। गूढ़ विषय को लेखक ने अभिव्यक्ति, भाषा एवं शेली द्वारा 

सरल बनाने का प्रयास किया है। 

एक भेंट (नाटक) : लेखक--श्री रामाश्रय दीक्षित; प्रकाशक--अखिल भारत सर्व सेवा- 
| संघ-प्रकाशन, राजघाट, काशी; मूल्य, बासठ न० पे०। 
$. प्रस्तुत पुस्तक तीन अंक का नाटक है। इस नाटक के लिखने का उद्देश्य यह है कि हमारी 
शिक्षा केसी हो ! वर्तमान शिक्षा-पद्धति से सभी लोगों--नेताओं से लेकर सड़कों पर चलने 
वाले नागरिक तक--को असंतोष है। इसके लिए कितनी उपसमितियाँ बनाई गई, उनकी रिपोटें 
प्रकाशित हुई लेकिन शिक्षा-प्रणाली में संतोषजनक परिवर्तन नहीं हो सका। लेखक का विचार र 
है कि शिक्षा-पद्धति समाज-व्यवस्था के आधार पर ही बन सकती है। आज की पूँजीवादी अरथेनीति 
था मंनेजरवादी राजनीति के सन्दर्भ में गांधी जी की नई तालीम निखर नहीं सकती । इसे अपनाने 
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के लिए सामाजिक मान्यताएँ बदलनी होंगी, तभी शिक्षा-शास्त्री तथा जनता को समाधान मिल 
सकता है। 
इस नाटक में सभी प्रकार के पात्र रखे गए हैं। लोक-भावना से ओतप्रोत महात्मा जी का 
चरित्र ऊँचा एवं अनुकरणीय है। श्रम कर के धरती माता को कंसे उपजाऊ बनाया जाय तथा 
'चर्खा आदि चला कर कैसे स्वावलम्बी बना जाय, इस पुस्तक के पढ़ने से भलीभाँति समझ में आ 
जाता है। श्री दीक्षित जी ने नाटक के माध्यम से उपर्युक्त विचारों को अत्यन्त सरल तथा कलापूर्ण 
ढंग से देश के सामने रखा है। यदि गांवों के युवक इस नाटक को अपना कर खेलें तो इसमें सन्देह 
नहीं कि उनका विशेष हित होगा। रंगमंच पर खेलने वालों के लिए इस पुस्तक में एक और 
विशेषता है। प्रत्येक अंक के प्रारम्भ में स्पष्ट किया गया है कि अमुक दृश्य में कौन पात्र होंगे तथा 
किस सामग्री की आवश्यकता होगी । सामग्रियाँ भी साधारण और देहात में प्रयुक्त होने वाली हैं। 
अतएव ये आसानी से सुलभ हो जावेंगी। नाटक अभिनय योग्य सरल भाषा में लिखा गया है। 
नेवाज कृत शकुंतला नाटक: सम्पादक--श्री नमं देशवर चतुर्वेदी; प्रकाशक--परिमल प्रकाशन, 
प्रथाग-२; मूल्य, डेढ़ रुपया। 
प्रस्तुत पुस्तक में पद्य-वद्ध शकुंतला की कथा है। प्रारम्भ में संपादक ने १५ पृष्ठों की एक 
भूमिका लिखी है । शकुंतला की कथा किन प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध है, उसका संक्षेप में वर्णन किया 
गया है। इन पुस्तकों में वणित शकुंतला की कथा में अन्तर भी है। इस परिवर्तन का एक कारण 
“नाटकं ख्यातवृतं स्यात्‌’ भी हो सकता है। महाभारत, पद्मपुराण तथा भागवत में शकुंतला के विषय 
में कथानेक मिलते हैं। कालिदास और नेवाज के नाटकों में कुछ अन्तर है। इसे कालिदासकृत 
'शाकुंतल' का भाषान्तर बतलाना भ्रामक है। नेवाज के 'शकुंतला' को हम नाटक नहीं कह सकते 
क्योंकि इसे काव्यग्रन्थ कहना अधिक समीचीन होगा। भूमिका में नेवाज के जन्म आदि के 
विषय में तथा उनके आश्रयदाता के विषय में विश्‍लेषण किया गया है! इसमें सन्देह नहीं कि 
संपादक ने विद्वान आलोचकों के मतों को लेकर नेवाज के विषय में एक प्रामाणिक मत बनाया है। 
बोलती घटनाएं: लेखक--महात्मा भगवान दीन; प्रकाशक-मंत्री, अखिल भारत सनंसेवा 
संघ, राजघाट, काशी; मूल्य आठ आना। 
प्रस्तुत पुस्तक में १२ कहानियाँ संग्रहीत हैं। जेसा कि पुस्तक के नाम से पड़ता 
है, वास्तव में कहानियाँ सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं, अतएव ऐसी कहानियों का बड़ा महत्व _ 
एवं मूल्य होता है। “ये घटनाएँ अपने आप बोळ रही हैं। बोलती नहीं, प्रकाश भी दे रही हैं। _ 
लेखक को जीवन का विशेष अनुभव है। इन कहानियों के पढ़ने से, निःसन्देह पाठक प्रभावित | 
होगा और उसका ज्ञातवर्धन और जीवन-शोधन होगा। पुस्तक की भाषा एवं शैली अत्यन्त सरल 
तथा सुबोध है। बीच बीच में हास्य एवं व्यंग्य का पुट है। 
--कूष्णनारायण लाल, एम्‌० ए० 
थानेदार: लेखक--श्री अमरनाथ मल्होत्रा; प्रकाशक--आत्माराम एण्ड संस, काइमीरी गेट, 
दिल्ली-६; मूल्य, पांच रुपये पचास नये पैसे। 


[भाग ४६, संख्या ९ 
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'थानेदार' के लेखक पुलिस-विभाग के अवकाश प्राप्त डी० एस० पी० हैं और उन्हें 
अपराधियों का पता लगाने का व्यक्तिगत अनुभव है। अपनी इस सुरुचिपूर्ण रचना में उन्होंने 
अपने व्यक्तिगत अनुभवों को २७ जासुसी कहानियों का रूप दिया है। हिन्दी में जासूसी कहानियाँ 
लिखी जा चुकी हैं, परन्तु वे प्रायः काल्पनिक और पाश्चात्य जासूसी कथाकारों की रचनाओं की 
अनुकरण मात्र हैं। व्यक्तिगत जीवनानुभव के आधार पर हिन्दी में जासूसी कहानियों की रचना 
करने वाले श्री मल्होत्रा जी पहले कहानीकार हैं। इस संग्रह में उन्होंने अपने अनुभवों को जिस ढंग 
से कहानी का रूप दिया है वह अत्यन्त रोचकं होने के साथ-साथ उनकी कहाती-कला के ज्ञान का 
भी द्योतक है। उनकी इन कहानियों का उद्देश्य हिन्दी-कहानी-प्रेमियों का मनोरंजन-मात्र नहीं 
हे। अपराधी का पता लगाना भी एक कला है और जब तक इस कला का साहित्य न हो तव तक 
ने तो पुलिस-विभाग के कर्मचारियों का पथ-प्रदर्शन हो सकता है और न अपराध में कमी ही हो 
सकती है। हिन्दी में इस प्रकार का साहित्य नहीं के बराबर है। इसलिए श्री मल्होत्रा जी का यह 
प्रयास सामयिक होने के साथ-साथ अत्यन्त प्रशंसनीय भी है। इसकी उपयोगिता को देख कर ही 
संसदीय हिन्दी-परिषद ने इसे पुरस्कृत किया है। हमें विश्वास है कि श्री मल्होत्रा जी की इस रचना 
से हमारे पुलिस के कर्मचारी लाभ उठाने की पुरी चेष्टा करेंगे और वह भी हमें अपने अनुभवों के 
आधार पर इस प्रकार का साहित्य देकर हिन्दी फे कथा-साहित्य की अभिवृद्ध में सहायक होंगे। 
महाकवि कीट्स का काव्य-लोक : अनुवादक--श्रो यतेन्द्रकुमार; प्रकाशक--आत्माराम एण्ड 

संस, काइ्मीरी गेट, दिल्ली-६; मूल्य, सत रुपये पचास नये पैसे । 

अंग्रेजी के प्रसिद्ध रोमानी कवि जॉन कोट्स कवि (१७९५-१८२१ ई०) की गणना 
विश्व के महाकवियों में की जाती है। १९ वर्ष की अवस्था से उन्होंने कविता करना आरम्भ 
किया और २५-२६ वर्ष की अवस्था तक पहुँचते-पहुँचते अपनी कीति छोड़ कर इस संसार से 
चले गये। इन छः-सात वर्षो के बीच उन्होंने अपनी रचनाओं से अपने समय के बड़े-बड़े स।हित्य- 
कारों को चमत्कृत कर दिया। कवि को महानता उसको रचनाओं की संख्या से नहीं आंकी जाती । 
उसको महानता इस वात से आंकी जाती है कि काव्य-साहित्य को उसकी मौलिक देन क्या है? 
कोट्स की मौलिक देन से अंग्रेजी-काव्य-प्रेमी परिचित हैं। 

श्री यतेन्द्रकुमार जी अंग्रेजी काव्य-साहित्य के मर्मज्ञ हैं। कोट्स की कविताओं का 
हिम्दी-अनुवाद करने के पूर्व बह अंग्रेजी के रोमानी कवि शेली” की रचनाओं का अनुवाद कर 
चुके हैँ और उनका यह प्रभास उत्तर-प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारों-द्वारा पुरस्कृत भी हुआ है। 
कांट्स की कविताओं का अनुवाद उनका दूसरा सफल प्रथास है। उनके अनुवाद को देखने से 
लगता है कि उनमें अनुवाद की सुंदर क्षमता है और अंग्रेजी की भांति हिन्दी के भो मर्मज्ञ हैं। 
किसी विदेशी भाषा की कविता को अपनी भाषा में अनुदित करने के लिए सबसे पहले कवि और 
फिर उसकी रचना की आत्मा से तादात्म्य-संबंध स्थापित करना पड़ता है। भाषा और उपयुक्त 
छंद आदि की समस्या इसके बाद आती है। लेकिन इन सब में अनुवादक का कुशल होना अत्यन्त 
EE है। श्री यतेन्द्रकुमार जी ने अनुवादक के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह अत्यन्त 
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सफलतापूर्वक किया-है। आशा है, हिन्दी-जनता उनके इस अनुवाद से लाभ उठाने की चेष्टा 
करेगी । 
हिन्दी गद्य की प्रवृत्तियाँ : प्रकाशक--राजकमल पब्लिकेशन्स लिमिटेड, बम्बई; मूल्य, दो रुपये। 

“हिन्दी-गद्य की प्रवृत्तियाँ' में “हिन्दी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास”, हिन्दी कहानी', 
“हिन्दी नाटक', “हिन्दी-निवन्ध' और 'हिन्दी-आलोचना' के संबंध में कुल छः लेख संगृहीत हैं। 
“हिन्दी उपन्यास शीर्षक लेख के लेखक हैं श्री नलिन विलोचन शर्मा। शर्मा जी ने इस लेख में 
आज तक के उपन्यासकारों और उनकी रचनाओं में निष्पक्ष आलोचना की है। ऐतिहासिक 
उपन्यास' शीर्षक लेख के रचयिता हैं श्री प्रभाकर माचवे। माचवे जी ने अपने इस लेख के 
आरंभ में 'इतिहास' और “उपन्यास” की सुन्दर और गंभीर व्याख्या की है। उन्होंने हिन्दी, मराठी 
और गुजराती के उपन्यास-साहित्य का जो संक्षिप्त परिचय दिया है उससे तीनों भाषाओं के 
उपन्यास-साहित्य के अध्ययन का एक साथ अवसर मिल जाता है। तीसरा लेख श्री ठाकुरप्रसाद 
सिंह का 'हिन्दी-क्रहानी' है। इस निबंध में कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं है। देखा यह जाता 
है कि अंग्रेजी के उद्वरणों का हिन्दी में अनुवाद करते समय हिन्दी की मुहावरेदानी पर ध्यान नहीं 
दिया जाता। इससे भाषा हास्यास्पद हो जाती है। श्री बच्चन सिह द्वारा लिखित 'हिन्दी-नाटक' 
अध्ययत-पूर्णं है। आपने थोड़े में 'हिन्दी-नाटक' के विकास और इतिहास को झलकाने की 
सफळ चेष्टा की है। श्री विजय शंकर मल्ल का 'हिन्दी-निबंध' भी एक सफल प्रयास है। अजकल 
हिन्दी में निबंध' की सर्वथा उपेक्षा हो रही है। दुःख की वात तो यह है कि निबंध की आत्मा तक 
पहुँचने के लिए बहुत कम निबंधकारों ने कोशिश की है। इस संबंध में डा० लक्ष्मीसांगर वाष्णेय 
की भूमिका पठनीय है। पं० नन्ददुलारे वाजपेयी का 'हिन्दी-आलोचना' संक्षेप में हिन्दी आलोचना 
और हिन्दी के प्रसिद्ध आलोचकों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है। इस प्रकार प्रस्तुत संग्रह में 
जितने लेख हैं वे सभी एक साथ हिन्दी-गद्य की विविध शैलियों के विकासक्रम को हमारे सामने 
प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थियों के लिए इसका विशेष महत्त्व है। 
हिन्दी काव्य की प्रवृत्तियाँ: प्रकाशक--राजकमल पब्लिकेशन्स लिमिटेड, बम्बई; मूल्य, दो 

रुपये। 

'हिन्दी-काव्य की प्रवृत्तियाँ' में कुल पांच लेख हैं और आरंभ में डा० रघुवंश की 
अध्ययन पूर्ण भूमिका है। पहला लेख श्री प्रभाकर माचवे का है। इसका विषय है रहस्यः 
वाद । इसके लेखक हैं डा० जगदीश गुप्त और इसका विषय है, छायावाद । इन दोनों विषयों पर 
हिन्दी में बहुत-कुछ लिखा जा चुका है और आगे भी लिखा जायगा। जैसे-जैसे अध्ययन की सुविधा 
बढ़ती जायगी और विचारक उत्पन्न होते जायेंगे, वैसे-वैसे ये पुराने भी नये ही प्रतीत होंगे । 
माचवे जी तथा गुप्त जी ने अपने लेख को यथाशक्ति नये रूप में ही प्रस्तुत किया है और वे सफल 
भी हैं। अगले तीन लेखों के विषय हैं प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और प्रतीकवाद और इतके लेखक 
ह सर्वश्री विजय चौहान, नामवर सिंह और राजनारायण विसारिया। इन लेखों में सँद्वान्तिकवादः 
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और मनन के आधार पर लिखे गये ये लेख भी अत्यन्त उपयोगी और हिन्दी काव्य की वर्तमान 
प्रवृत्ति को पाठकों के सामने रखने में समर्थ हैं। 
--राजेन्द्र सिह गोंड, एम० ए० 
महाराज संसारचन्द : लेखक--श्री राजेश्‍वरप्रसाद नारायण सिंह; प्रकाशक--आ/त्माराम 
एन्ड संस, दिल्ली; मूल्य, चार रुपया। 

काइमीर के दक्षिण एवं पंजाब में शिमला के उत्तरीय क्षेत्र एवं उसके आसपास कांगड़ा 
घाटी एक प्रसिद्ध स्थान है। हिमालय का यह पश्चिमी भाग प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से बड़ा ही 
आकर्षक है। लेखक ने इस पुस्तक के आरंभ में कांगड़ा घाटी के भौगोलिक स्थिति की चर्चा की है। 
वहां के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला है। कांगड़ा के निवासियों के कला-प्रेम की विस्तृत 
व्याख्या की हे। महाराज संसारचंद' के लेखक ने भारतीय चित्रकला के प्रधान पोषक राजाओं 
के जीवन चरित्र तथा अठारहवीं शताब्दी की चित्रकला के अनुसन्धान का एक नथा मार्ग प्रस्तुत 
किया है। 

पुस्तक द्वारा कांगड़ा के हिन्दू राजा महाराज संसारचंद' के दरबार के चित्रकारों का नाम 
तथा उनकी वंशावली प्रकाशित करके' राजस्थानी चित्रकला एवं अन्य शैलियों के अध्ययन के लिए 
मां विस्तृत किया गया है । ऐतिहासिक दृष्टि से कांगड़ा चित्रशैली, राजस्थानी चित्रशैली का एक 
अंग है। कांगड़ा शैली के ही चित्र, राजस्थानी चित्रकला के सर्वोत्तम तथा सुंदर प्रतीक होते हैं। 
यह बड़े ही खेद की बात है कि अभी तक जयपुर, जोधपुर, मेवाड़, उदयपुर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ 
तथा अलवर को चित्रकला के' पोषक राजाओं को चर्चा तथा वहां के चित्रकारों की वंश-परम्परा 
का विवरण अभी तक भारतीय चित्र कला के इतिहास में विस्तृत रूप से प्रकाशित नहीं हो सका। 

इस पुस्तक में एक चित्र, जिसमें राजा संसारचंद महाराज रणजीत सिह के दरबार 
में हाजिरी देते हुए दिखाए गए हैं, आरंभिक सिख शैली का प्रतीक जान पड़ता है। इसमें 
कांगड़ा शैली की स्वाभाविकता नहीं है। रणजीत सिंह के समय से ही कांगड़ा में सिख शैली के 
चित्रों का प्रवेश हुआ था । अंत में इतना ही कहना पर्याप्त है कि ऐतिहासिक दृष्टि से महाराज 
संसारचंद' एक उपयोगी पुस्तक है। यद्यपि इसमें महाराज संसारचंद के सम्बन्ध में बहुत कम 
लिखा गया है किन्तु अभी अनुसन्धान की बड़ी सम्भावनाएं हैं और इस दिशा में आगे विशेष 
प्रगति की आशा की जा सकती है। 
मानचित्र-कला : लेखक--फिलिस डिक; प्रकाशक--आत्माराम एण्ड संस, कर्मीरी गेट, दिल्ली; 

मूल्य, चार रुपया। 

आजकल भूगोल सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए मानचित्रों की आवश्यकताएं 
बढ़ती जा रही हैं। स्कूल, कालेज एवं विश्वविद्यालयों में इस दिशा में बड़ी ही क्रियात्मक प्रगति 
न रही है। शिक्षा क्षेत्रों में भौगोलिक मानचित्रों के अतिरिक्त इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान 
भवत्त-निर्माण तथा इंजीनिर्यारिग-शिक्षा सम्बन्धी मानचित्रों की भी बड़ी आवश्यकता है। 
मानचित्रो के अध्ययत्त के लिए एक विशेष नियम और दृष्टिकोण से चलना पड़ता है। अनेकों 


चेत्र-ज्येष्ठ १८८२ शक] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५२ सम्मेलन-पत्रिकां 


अंतर्राष्ट्रीय संकेत-वाहक चिन्हों को सीखना पड़ता है., जिनसे हमें पृथ्वी की विभिन्न अवस्थाओं 
एवं उसकी रूप-रेखाओं का पता चलता है। उनसे हमें नदी, पहाड़, समुद्र, झील, पैदावार, जन- 
संख्या तथा राजनीतिक मान चित्रों में रेल, सड़क, नगर और राज्यों की सीम।एं आदि के संकेत मिलते 
हैं । मानचित्रों में प्रकृति के संकेतवाहक चिह्व भी चित्रकला की दृष्टि से वड़े ही मनोरंजक होते 
हैं, जिनसे हव! की गतिविधि, आंधी, तूफान, बर्फोलि स्थान, दलदल तथा सामुद्रिक गतिविधि का 
पता चलता है। यद्यपि चित्रकला के प्रारंभिक साधन और मानचित्रों के साधन में अधिक अंतर 
नहीं किन्तु चित्रकला का क्षेत्र अधिक व्यापक रहा है। अतएव इस व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत मानचित्र- 
कला का भारतीय दृष्टिकोण आधुनिक पाइचात्य दृष्टिकोण से कुछ भिन्न रहा है। मानचित्रों के 
सम्बन्ध में भारतीय दृष्टिकोण 'मानसार' नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रन्थ में मिलता है जिसमें भवन- 
निर्माण, दुर्ग-निर्माण तथा विभिन्न प्रकार के मानचित्रो के निर्माण को विधियां बताई गई हैं 
जो भारतीय इंजीनियरों के लिए बड़े काम की वस्तु हैं। आधुनिक मानेचित्रों की रूप-रेखाएं 
प्राचीन ग्रीक एवं पाश्‍चात्य सिद्धान्तों के अनुरूप हैं। इस दिशा में अभी तक 'मानंसार' आदि 
भारतीय ग्रन्थों का उपयोग नहीं किया गया। मातचित्रों के निर्माण में स्केल, आदि अंग्रेजी शब्दों 
के अतिरिक्त प्राचीन भारतीय मानचित्र-निर्माण-परम्परा' सम्बन्धी टेकनिकल शब्दों का अभी 
तक प्रयोग नहीं हो रहा है। मानचित्र किसी भी देश के हों अथवा वे किसी भी क्षेत्र से सम्बन्धित 
हों, उनके निर्माण के मूल साधन और उद्देश्यों में परस्पर अंतर नहीं रहा। हर एक देश की टेक- 


- निकल शब्दावलियां भी एक दूसरे की पर्यायवाची हैं। प्रस्तुत पुस्तक अंग्रेजी से हिन्दी में अनुदित 


है। इसलिए हिन्दी के व्यापक दृष्टिकोण से भी हमें इस पुस्तक पर विचार करना आवश्यक है। 
अंग्रेजी पुस्तकों के आधार पर विज्ञान, भूगोल आदि के मानचित्र निमित करने का प्रचलन हमारे 
झिक्षा-क्षेत्रों में रहा है और इस नई प्रगति में यह पुस्तक बड़े काम की है। 

--- शम्भुनाथ मिश्र 


शासन-पथ-निदर्शन; लेखक--राजषि श्री पुरुषोत्तमदास टंडन; प्रकाशक--आत्माराम एण्ड 
संस, काइमीरी गेट, दिल्ली-६; मूल्य छः रुपया । 


इस पुस्तक में हिन्दी के प्राण तथा राष्ट्र के तपस्वी नेता राजि टंडनजी के विभिन्न विषयों 

के ४६ व्याख्यानों का संग्रह किया गया है। यह व्याख्यान समय-समय पर राजषि टंडन जी ने 

लोकसंसद तथा राज्य-सभा के अधिवेशनों में दिए थे। भारतीय संविधान सभा के १९४६ तथा 
१९४९ के अधिवेशनों में राजि टंडन जी ने राष्ट्रभाषा हिन्दी के संबंध में बड़े ही महत्त्वपूर्ण तथा 

ऐतिहासिक व्याख्यान दिये थे, वह भौ इस ग्रंथ में सम्मिलित कर लिये गये हैं, इससे इस ग्रंथ का 
महत्त्व विशेष रूप से बढ़ गया है। इन व्याख्यानों के अतिरिक्त हिन्दी पर्याय समिति का प्रतिवेदन, 
खाद्य, विवाह विच्छेद, हिन्दी आयोग, विवाद कर व्यवस्था, राज्यों का पुन: संगठन, काइमीर का 
प्रश्‍न, हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, रेलवे विभाग का प्रबंध , भाषावार राज्य, केन्द्रीय शिक्षा | 
विभाग, तिब्बत और चीन और ओछा वनियापन अनुचित आदि व्याख्यानों का भी संग्रह किया _ 

[भाग ४६, संख्या २ 
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गथा है। प्रकाशन होने के पूर्व राजषि टंडन जी ने स्वयं इस संग्रह के व्याख्यानों को देख लिया है, 
इससे पुस्तक में संग्रहीत व्याख्यानों की प्रामाणिकता और भी अधिक बढ़ गई है । 

-हिन्दी साहित्य में अभी तक राजषि टंडन जी की रचनाओं, निबंधों तथा व्याख्यानों 
के संग्रहों का अभाव खटक रहा था कितु इस ग्रंथ के प्रकाशन से उस अभाव की पूर्ति कई 
अंशों में हो जाती है। राजि टंडनजी के ओजपूर्ण, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक व्याख्यानों 
को जिन्होंने समय समय पर सुना है उनसे यह छिपा नहीं है कि हिन्दी भाषा तथा राष्ट्रीय 
विषयों पर उनका कितना अधिकार है, इसीसे उनकी वाणी प्रत्येक के हृदय में बरावर घर कर 
लेती है। राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्र के इस तपस्वी की वाणी ओजपूर्ण, अमर तथा पथ-प्रदर्शन करते 
वाली है। ऐसे सुंदर ग्रंथ के प्रकाशन के लिए प्रकाशक बधाई के पात्र हैं। 
नारी, विवाह और सदाचार: मूल लेखक--वाहिद प्रवीण; अनुवादक--श्री आनंद प्रकाश 

जैन; प्रकाशक--सहयोगी प्रकाशन १८४।४ नौचंदी रोड, मेरठ; मूल्य छः रुपया। 

प्रस्तुत पुस्तक गृहस्थ-जीवन के लिए अत्यन्त उपयोगी और काम की है। इसमें नारी के 
भूत, वर्तमान और भविष्य पर बड़े ही गम्भीर अध्ययन और मनन से प्रकाश डाला गया है। नारी 
क्या है, विवाह और नारी का क्या संबंध है, साथ ही संयम और सदाचार का उससे क्या संबंध है, 
इस मनोवैज्ञानिक और वास्तविक विचार-विमर्श का सार इस सुंदर पुस्तक में दिया गया है। 
प्राचीन काल में स्त्रियाँ, आजकल की नारी, आगामी कल, बहुपतित्व और बहुपत्नीत्व, धामिक 
विवाह, एकपत्नीत्व, तलाक, विवाह की व्यर्थता, जन्म निरोध, गर्भपात और अवैधता, सुख का 
आदर्श रूप और नारी का चरित्र आदि विविध अध्यायों में नारी के महत्त्वपूर्ण विविध विषयों पर 
प्रकाश डाला.गया है। पुस्तक प्रत्येक युवक और युवती के लिए पठनीय तथा संग्रहणीय है। 
आपका शरीर: लेवक--श्री आनंदकुमार; प्रकाशक--हिन्दी पाकेट बुक प्राइवेट लिमिटेड; जी० 

'टी० रोड, शहादरा, दिल्ली; मूल्य १ रुपया। 
मानव का शरीर क्या है, वह किस प्रकार बना है, उसके अंग-प्रत्यंग का क्या महत्त्व है 
तथा उसकी रक्षा किस प्रकार की जानी चाहिए इन सभी दृष्टिकोणों से यह पुस्तक लिखी गई है । 
इसे पढ़ कर वैज्ञानिक दृष्टि से शरीर संबंधी अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। विद्यार्थियों के 
लिए पुस्तक पठनीय और उपयोगी है। - 
शायरी के नये मोड़ (दूसरा मोड़): लेखक--श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय; प्रकाशक--भार- 
तीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुंड रोड, वाराणसी; मूल्य ३ रुपया । 

- श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय उर्दू साहित्य के मर्मज्ञ तथा विद्वान हैं। आपने उर्दू के गद्य 
तथा पद्य-ताहित्य संबंधी कई सुंदर और लोकप्रिय पुस्तकें लिख कर हिन्दी की अभिवृद्धि की है। 
इस पुस्तक में सन्‌ १९३५ से सन्‌ १९५८ तक के उर्दू कवियों की जीवनियां तथा उनकी विभिन्न 
रचनाओं पर प्रकाश डालते हुए श्रेष्ठ कविताओं का संकलन क्रिया गया है। उदू शायरी में नया 
मोड़ लाने वाले स्वंश्री अर्श मलसियानी, गोपाल मित्तल, जगन्नाथ आजाद, अख्तर अंसारी, 
रईस अमरोहवी, अहमददीम कासमी, ऐसे उदू के प्रसिद्ध कवियों की जीवनियाँ बड़े रोचक और 
चैत्र-ज्येष्ठ १८८२ शक] 
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आकर्षक ढंग से लिखी गई हैं। इनकी कविताओं पर भी प्रकाश डाला गया है। चुनी हुई कवितायें 
भी दी गई हैं। पुस्तक के अंत में शायरों की एक उपयोगी अनुक्रमणिका है। पुस्तक सजिल्द, 
सुंदर और आकर्षक हे । हिन्दी प्रेमियों के लिए पठनीय तथा संग्रहणीय हे । 
शायरी के नये दौर (दूसरा दोर) : लेखक--श्री अथोध्याप्रसाद गोयलीय; प्रकाशक--भारतीय 
ज्ञानपीठ, दुर्गाकुंड रोड, वाराणसी; मूल्य ३ रुपया। 
इस पुस्तक में सन्‌ १९२० ई० के पश्चात्‌ उर्दू करे ख्यातिप्राप्त वर्तेमानयुगीन शायरों का 
जीवन-परिचय तथा उनके चुने हुए कलामों का संकलन किया गया है। इस युग की शायरी पर 
राष्ट्रीय भावता तथा विचार-धारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसलिए संकलन में राष्ट्रीय 
कविताओं की बहुलता है। सर्वश्री आनंद नारायण मुल्ला, फिराक गोरखपुरी, मुनव्वर लखनवी, 
अम्न लखनवी, हरीचंद अख्तर और हफीज़ जालन्धरी को प्राथमिकता दी गई है। कविताओं का 
संग्रह सुंदर रोचक और आकर्षक है। उर्दू साहित्य के आधुनिक कवियों की कविताओं तथा जीवन 
पर सुंदर प्रकाश पड़ता है। हिन्दी-प्रेमियों को ऐसी पुस्तक पढ़ कर ज्ञानवद्धेन करना चाहिए। 
राजेन्द्र बाबू का व्यक्तित्व: लेखक--श्री वाल्मीकि चौधरी; प्राक्कथन--श्री जयप्रकाश 
नारायण; भूमिका--श्रीरामधारी सिह, 'दिनकर'; प्रकाशक--आत्मा राम एण्ड संस, 
काइमीरी गेट, दिल्ली; मूल्य ५ रुपया। 
राष्ट्रपति राजेनद्र प्रसाद के संबंध में लेखक ने राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन" पुस्तक लिख 
कर अच्छा यश अजित किया है। यह लेखक की दूसरी कृति है। इस ग्रंथ में राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद 
की जीवनी तथा उनके जीवन, स्वभाव की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई हैं। अनेक अवसरों के 
अनुभूतिपूर्ण मनोरंजक और सुंदर संस्मरणों का भी संग्रह किया गया है। साथ ही राष्ट्रपति 
के स्वभाव, ईमानदारी, दथाप्रेम, परिश्रम और उदार विचारों पर भी आकर्षक ढंग से प्रकाश 
डाला गथा है। पुस्तक में राजेन्द्र बाबू के विविध अवसरों पर लिये गये कई चित्र भी हैं। हमारी 
समझ में राष्ट्रपति के संबंध में अभी तक कोई प्रामाणिक पुस्तक नहीं लिखी गई है। इसलिए यह 
पुस्तक पठनीय तथा उपयोगी है । 
मैत्रीभाव : लेखिका--जेस्मिन वेस्ट; प्रकाशक--अतरचंद्र कपूर एण्ड संस, दिल्ली; ट 
सवा तीन रुपया । 
जेस्मिन वेस्ट का अंग्रेजी उपन्यास बड़ा लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। उसी का यह हिन्दी 
अनुवाद है। जेस्मिन वेस्ट के उपन्यास के कथानक के आधार पर अमरीका के हालीउड में एक 
फिल्म तैयार हुई थी । उसकी योरोप में बड़ी ख्याति हुई थी। वह फिल्म संसार के फिल्मों में उच्च 
कोटि की मानी गई थी। इसकी कथा सामाजिक और रोचक है। अनुदित पुस्तक भी बड़ी रोचक 
और पठनीय है। भाषा सरल और आकर्षक है। 
जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञानः लेखक--मुति श्री नागराजजी; संपादक--श्री सोहनलाल 
बाकणा; प्रकाशक--आत्माराम एण्ड संस, काइमीरी गेट, दिल्ली; मूल्य चार रुपया। | 
यह पुस्तक दर्शन और विज्ञान की समीक्षात्मक सामग्री प्रस्तुत करती है। जैन दर्शन में 
[भाग ४६, संख्या रै 
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परमाणु, भूश्रमण और ईश्वर आदि के संबंध में क्या उल्लेख है और आधुनिक विज्ञान के साथ उसका 
कहां कितना विचार-साम्य तथा विचार-वेशम्य है, पुस्तक में इस संबंध में बड़े अन्वेषण से प्रकाश 
डाला गथा है। श्री मुनि नागराज जी ३वेतांवर तेरापंथी परंपरा के संत हैं। दर्शन और साहित्य 
उनके जीवन का विषय हैँ। अणुब्रत-आन्दोलन के प्रणेता आचार्य श्री तुलसी, जिन्होंने जैन 
साधृ-संग को नया मोड़ दिया, आपके प्रेरणा-स्रोत हैं। इसलिए पुस्तक की महत्ता अत्यन्त स्पष्ट 
है। जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान की तुलना करते हुए विषय का सुंदर प्रतिपादन हुआ है। 
अध्ययनशील विद्याथियों और अनुसंधान करने वालों के लिए पुस्तक उपयोगी तथा पठनीय है। 
--केलाशनाथ शुक्ल, एम० ए० 
ज्वार भाटा: लेखक--श्री मन्मथनाथ गुप्त, प्रकाशक-¬हिन्द पाकेट बुक्स, प्राइवेट लिमिटेड; 
मूल्य, एक रुपया । 
प्रस्तुत पुस्तक एक लघु उपन्यास है । प्रकाशक के नाम से ही इसका आकार-प्रकार समझा 
जा सकता है, उसके इस प्रास से बुक स्टालों के ही बल पर चलने वाले छोटे प्रकाशकों की, सस्ती 
मनोरंजन करने वाली पुस्तकों की विक्री में कमी आएगी, किन्तु पाठकों को मनोरंजन की अच्छी 
सामग्री मिल सकेगी, यह शुभ कदम है । श्री मन्मथनाथ गुप्त, स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रान्तिकारी 
सैनिक हैं। उनकी मनोविज्ञान संबंधी कई उत्कृष्ट पुस्तके निकल चुकी हैं और उपन्यास, कहानी 
भी उन्होंने कम नहीं लिखा है, ऐसी परिमाजित लेखनी से लिखा गया कोई भी साहित्य हीन 
कोटि का हो, यह सम्भव नहीं है। औपन्यासिक क्षेत्र में और विशेषकर अतिआधुनिक एक विशेष 
शेली के उपन्यासो मं असम्भावित प्रेमप्रदशन की एक चलन सी हो गई है, मानो प्रत्येक स्त्री 
परपुरुष को ही ढूंढ़ती रहती है, अथवा पुरुष को छिछले प्रेम-प्रदर्शन के लिए सर्वत्र कपाट खुला 
मिलता है। इस दृष्टि से यह उपन्यास अछूता नहीं है, किन्तु परिस्थितियों का ताना-बाना इस 
खूबी के साथ उलझाया गया है कि प्रत्येक पाठक को यह स्थिति उचित एवं सम्भव जान पड़ेगी, 
यह इस उपन्यास की विशेषता है। क्रान्तिकारी उपेन्द्र के पीछे माधवी, रेखा, सरोजनी जैसी आज 
की लड़कियां जिस प्रकार पीछे पड़ती हैं, यह आज या किसी भी युग में सम्भव रहा होगा, यह 
एक प्रश्‍न चिह्न है, किन्तु अन्ततः उपेन्द्र जिस स्थिति में पहुंचता है यह एक आदर सम्भव है, इसे 
क्रान्तिकारियों के इतिहास से परिचित प्रत्येक पाठक स्वीकार करेगा। 
ऐसी पुस्तकों को इस नूतन शैली में प्रकाशित करने के लिए प्रकाशक की सराहना की 
जाएगी । इससे हिन्दी साहित्य का प्रचार-प्रसार तो होगा ही, हमें कम कीमत में अच्छी वस्तु भी 
मिल सकेगी, ऐसा विश्वास है। 
प्यार की जिन्दगी: मूल लेखक--महात्मा टाल्स्टाय; अनुवादक--श्री शिवदान सिंह चौहान, 
श्रीमती विजय चौहान; प्रकाशक--हिन्द पाकेट बुक्स प्राइवेट लिमिठेड; मूल्य एक रुपया । 
प्रस्तुत उपन्यास, एक रशिथन उपन्यास का अनुवाद है। अनुवादक ने मूळ लेखक के 
भावों की सवंत्र रक्षा की है, भाषा भी उच्चकोटि की है, पाठक को कहीं भी रुकावट यां अव्यवस्था 
नहीं मिलेगी, जैसा कि सामान्य अनुवादों में पग-पग, पर मिलती है। उपन्यास का कथानक या 
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शैली तो उस लेखक की है जिसे आज रूस के नागरिक ही नहीं प्रस्तुत विश्व का प्रत्येक उपन्यास 
प्रेमी जान चुका है। परिस्थितियों के आवतं में फंसे मानव के मानसिक धरातल का विकास, या 
संकुचन किस प्रकार होता है, या उस धरातल पर कब ऊंची अट्टालिका, या फूस की नन्ही झोपड़ी 
निर्मित होती रहती है, इसका बारीक विवेचन देखने के लिए टाल्स्टाय के उपन्यास पढ़ने चाहिएं। 
प्रस्तुत उपन्यास के प्रमुख पात्र केवल दो हैं, किन्तु इन्हीं दो पात्रों के माध्यम से निमित इस लघु 
पुस्तिका में, उनके शिष्ट प्रेम का जैसा मामिक रूप प्रस्तुत किया गया है, वह कला का एक सुन्दर 
नमना है, कोई भी पाठक इसे पढ़ कर यह महसूस करेगा कि उसका पैसा सार्थक हो गया । 
अनेक देश एक इन्सान : लेखक--श्री कुलभूषण; प्रकाशक--नेशनल पब्लिशिंग हाउस ९६ 
दरियागंज, दिल्ली; मूल्य, ६ रुपया । 
यात्रा साहित्य के अन्तर्गत लिखी गई, एक उत्कृष्ट पुस्तक हे । अंग्रेजी साहित्य में 
ऐसी पुस्तकों का अभाव नहीं है, वहां यह विषय, विवरणात्मक या औपान्यासिक शेली में भी प्रस्तुत 
किया गया है, किन्तु हिन्दी साहित्य में ऐसी पुस्तकों का सर्वथा अभाव है। साहित्यवाचस्पति 
राहुल जी के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से बहुत कम साहित्यकारों का ध्यान इस ओर गया है, और 
जिन लोगों का ध्यान गया भी है, उन्होंने या तो अनुवाद किया है, अथवा विवरणात्मक शेली के 
माध्यम से इसे अपनाया है। प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी साहित्य की कदाचित्‌ पहली पुस्तक है, जिसमें 
पारस्परिक कथोपकथन के माध्यम से विभिन्न देशों की भौगोलिक स्थिति, वहां के निवासियों 
की संस्कृति, एवं उनकी रहन-सहन, वेशभूषा, शिक्षा-दीक्षा पर वर्तमान का प्रभाव अत्यन्त बारीकी 
के साथ प्रस्तुत किया गया है, यही कारण है कि उपन्यास न होते हुए भी इस पुस्तक में पाठक को 
उपन्यास का मजा मिलता है । 
पूरी पुस्तक में लेखक बहुत कम स्थानों में अन्य पुरुष के रूप में आया है, वह सर्वत्र अनेक 
देश के इंसानों में घुलमिल कर एक इंसान के रूप में दिखाई पड़ा है। फलतः प्रस्तुत पुस्तक के 
पठन-पाठत में मस्तिष्क के ऊपर बोझ नहीं पड़ता, जेसा कि विवरणात्मक शैली में सामान्यतः 
होता है, प्रत्युत कथानक का आनन्द उठाते हुए उसे आवश्यक विवरण भी मिल जाता है। लेखक 
मूल रूप से कथाकार है, कथाकारिता उसकी पैतृक सम्पत्ति भी है, अतः इस यात्रा विवरण में 
भी उसका यह रूप सर्वत्र झांकता रहता है। इससे पुस्तक की उपयोगिता निश्चित रूप से बढ़ 
गई है। 
--रामकीति द्विवेदी 
जमीदार का बेटा (उपन्यास): लेखक--श्री दयानाथ झा; प्रकाशक--हिन्दी भवन, रानीमंडी 
इलाहाबाद ३; मूल्य, ४ रुपये ५० न° पे०। . 
प्रजातंत्र के बाद गांवों के उथल-पुथल भरे जीवन और ग्रामीणों क्री विश्युंखल होती हुई 
नैतिकता की गहराई से छान-बीन और उनकी खोज का जबर्दस्त प्रयास इस उपन्यास में हुआ है। 
मूल कथा मिथिला के लक्ष्मीपुर गांव से संबद्ध है। उस गांव का वर्तमान इतिहास है--पिछड़ी 
जातियों का संगठन, ऊँची जातियों के अत्याचार और गांव-पंचायत जैसे छोटे मोटे निर्वाचन की 
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आड़ में अपता उल्लू सीधा करने वाले नेताओं का आविर्भाव। इस प्रकार गांव की मूल समस्या 
नीचे दब जाती है और नये संघर्षो का जन्म होता है। संघर्ष का एक पक्ष है--अपनी नेतागिरी की 
चित्ता में व्यस्त नामधारी सामाजिक कार्यकर्ता और दूसरे पक्ष में जमींदार हैं जिनको अब भी अपने 
पुराने रोब-दाब, घमंड और शासन पर गर्व है। 


तीसरा पक्ष गांव की समस्याओं का है, जिसका प्रतिनिधित्व उपन्यास का प्रमुख पात्र 
'विनोद' करता है और समस्याओं का समाधान लेकर सामने आता है। यह कुछ नई बात है कि 
वह जमींदार का लड़का है किन्तु संस्कृत विद्यालय का स्नातक रहा है। उसकी आथिक स्थिति 
अच्छी नहीं है पर चरित्र बहुत ऊँचा है। संयोग से उसकी स्त्री शशि” आथिक-संकट में भी प्रसन्न 
रह कर उसे बहुत बड़ा बल देती है। 'विनोद' की नैतिकता है कि वह न चाहते हुए भी गांव का 
प्रधान बनाया जाता है और उसकी जबर्दस्त सफलता तब होती है जव वहं अपने प्रतिद्वन्द्वी नामधारी 
नेता महेश्वर की उन सभी योजनाओं को विफल बना देता है जिनको महेश्वर गांव की अंपढ़ जनता 
को भुलावा देकर उनमें संघर्ष पदा करने के लिए तैयार करता रहता है। 


आनुषंगिक प्रसंगों से कथा सुत्र को बढ़ाया गया है। उनमें गांव की समस्याओं का रोचक 
और चिन्तनीय वस्तु-दर्शन सामने आता है। उन्हें पढ़ कर हमारी आंखें खुलती हैं। नेताओं के 
चंगुल में फंसे गांवों की दयनीय दशा पर तरस आती है और हृदय आन्दोलित हो उठता है। बीच 
वीच में मिथिला की ग्राम्य-प्रकृति के मनोहर दृश्य विभोर कर देते हैं। सब मिला कर उपन्यास में 
इस देश का कृतित्व है। 


ईरान : इन्डोनेशिया : जापान : मलय : प्रकाशक--राजकमल प्रकाशन, लिमिटेड, दिल्ली; मूल्य 
प्रत्येक पुस्तक का दो रुपया। 


यह विशव परिचयमाला के प्रकाशन हैं। इन पुस्तकों के लेखक क्रमशः सवेश्री सत्यपाल विद्या- 
छकार, उमाराव, श्यामू सन्यामी, श्रीकृष्णदास हैं । पाठकों के लिए इन पुस्तकों में चारों देशों 
की भौगोलिक और सामाजिक सामग्री का अच्छा लेखा-जोखा दिया गया है। आवरण पृष्ठ 
दुरंगा और आकर्षक है। देश का मानचित्र और दूसरे विविध चित्रों के देने से पुस्तकों की 
उपयोगिता बढ़ गई है। डिमाई साइज और बड़े टाइप में छपाई होने के कारण साक्षर प्रौढ़ों 
और किशोरों के लिए ये पुस्तके छाभप्रद हैं। अन्य देशों के भूगोल और समाज का ज्ञान अपने 


देशवासियों की उन्नति में भी प्रेरक होता है, इन पुस्तकों के पठन-पाठन से ऐसी आशा की 
जा सकती है। 


तुलसी : सुर : लेखक--श्री बालकृष्ण एम० ए०; प्रकाशक-नेशनरू पब्लिशिग हाउस, ९६ 
दरियागंज, दिल्ली; मूल्य, प्रत्येक पुस्तक का एक रुपया। 
ये पुस्तकें सरल भाषा में लिखी गई हैं। किशोर-और साक्षर प्रौढ़ इन्हें रुचि के साथ 
पढ़ेंगे। इनमें पहले महाकवि की जीवनी दी गई है और फिर उनकी हृदयहारी रचनाओं के उद्ध- 
रण, शब्दार्थे टिप्पणी के साथ हैं, जिसके पढ़ने से अर्थ समझने में सुविधा होगी। 
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चन्द्रगुप्त और चाणक्य : लेखक--डॉ० भगवतशरण उपाध्याय; प्रकाशक नेशनल पब्लिशिंग 
हाउस, ९६ दरियागंज, दिल्ली; मूल्य १ रुपया २५ नये पेसे । 
प्रस्तुत पुस्तक भी यद्यपि किशोरों और प्रौढ़ों के लिए लिखी गई है तथापि विषय 
और लेखक की विद्वत्ता ने उसे इतना महत्त्वपूर्ण बना दिया है कि जानकार लोगों को भी उसमें 
बहुत कुछ मिलेगा। चन्द्रगुप्त और चाणक्य भारतीय इतिहास के राष्ट्रनिर्मात। महापुरुष हैं। 
वीरकर्मा ग्रीकों से सफल टक्कर लेकर उन्होंने देश में शक्तिमान्‌ स।म्राञथ की स्थापना की थी। 
लेखक के शब्दों में “जब हम चाणक्य की याद करते हैं, उसके व्यक्तित्व की रूपरेखा अपनी आँखों के 
सामने खड़ी होती है, तब ऐसा लगत! है कि एक देवकाय पुरुष पृथ्वी पर पैर रोपे आसमान से 
सिर टिकाये खड़ा है, जिसके एक हाथ में हयौड़ा और दूसरे हाथ में शिल्पी या-राज की करनी है 
और जहाँ वह एक ओर अपने हथौड़े से टूटते सड़ते भवनों को चूर-चूर करता जाता है वहीं दूसरी 
ओर वह अट्टालिका भी खड़ी करता और ईटों के जोड़ों पर अपनी करनी से वर्‍्त्रलेप भी लीपता 
जाता है।” इस देश के तेईस सौ वर्ष पूर्व के महान्‌ राजनीतिविद्‌ का यह परिचय हमारे अन्तर में 
स्वाभिमान्‌ और कत्तव्य की प्रेरणा एक साथ जाग्रत करता है। 
सतलुज की कहानी : लेखक--श्री राजेन्द्र शर्मा; प्रकाशक--नेशनल पब्लिशिंग हाउस, ९६ 
दरियागंज, दिल्ली; मूल्य १ रुपया १० नये पैसे। 
भाखड़ा जैसी विश्वप्रसिद्ध योजना से सतलुज की उपयोगिता ने उसके महत्व को बढ़ा 
दिया है। इस पुस्तिका में लेखक ने सतलूज और भाखड़ा की कहानी को सतलुज के मुंह से ही 
कहला कर रोचक परिचय प्रस्तुत किया है। वैदिक काल से लेकर आज तक देश का एक विशिष्ट 
इतिहास इस नदी के साथ संबद्ध है। कभी सभ्यता और संस्कृति का विकास इसके तट पर हुआ 
था। आज भाखड़ा के द्वारा समृद्धि का महल इसके किनारे निर्माण किया गया है। देश की ऐसी 
विशिष्ट नदी का परिचय यह पहली बार हिन्दी में आया है। पुस्तक अनेक चित्रों से 
आकर्षक है। 
शरीर का यंत्र : लेखक --श्री मुतीश सक्सेना; प्रकाशक--राजकमल प्रकाशन लि० दिल्ली, 
बम्बई, इलाहाबाद, पटना, मद्रास; मूल्य दो रुपये । 
सुबोध शेली में मानव-शरीर के क्रिप्राकलापों की रोचक कहानी इस पुस्तक में कही गई 
है। पुस्तक का उद्देश्य पाठकों को शरीर की अनोखी मशीन-रचना तथा उसके काम करने के 
ढंग के बारे में छोटी-छोटी जानकारी प्रदान करना है। पुस्तक बड़े टाइप में है और अनेक सम्ब- 
न्धित चित्रों से सुसज्जित है । अतः इसकी उपयोगिता असंदिग्ध है। पाठक इस जानकारी से लाभ 
उठाकर शरीर से उचित ढंग से काम लेने और उसे स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित होंगे । 
भारतीय आयकर के सरल सिद्धान्त लेखक--श्री आर० एन० लखोटिया; प्रकाशक--आशा 
पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद-१४; मूल्य २ रुपया ८० नये पैसे। 
लखोटिया जी ने कातून की पेचीदी बातों को व्यवहार की सरल भाषा में उदाहरणों के 
द्वारा उपस्थित कर अत्यधिक उपयोगी पुस्तक लिखी है। इससे न केवल भारतीय विश्वविद्यालय 
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के बी० काम० और एल०-एल० बी० के विद्यार्थी ही लाभ उठायेंगे। अपितु यह पुस्तक उन्हें भी 
रुचिकर होगी जो आयकर से सम्तन्धित अध्ययन करते हैं या अर्थशास्त्र में रुचि रखते हैं। पुस्तक 
में विषय नये ढंग से उपस्थित किया गया है । 
पंछी जाल अहेरी : लेखक--श्री अनन्त एम० ०० ; प्रकाशक--विश्वास प्रकाशन, कलकत्ता; मूल्य 
दो रुपये। 
इस संग्रह में अनन्त जी की तेईस कविताएँ संगृहीत है, जो भाव-जगत्‌ के. साथ-साथ 
राजनीति और सामाजिक क्रान्ति का भी स्पर्श करती हैं। प्रारम्भ में एक सुगठित भूमिका है, 
जिसमें कवि ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। इस दृष्टिकोण में कई बातें बहुत ही तथ्यपूर्ण हैं। 
उदाहरण के लिए---- कविता का शिल्प कोई अ।समानी चीज नहीं है," * ' वह छन्द, गति, लय 
और शब्द-सौन्दर्यं को मिला कर ही बनत है लेकिन प्रयोगवादी बन्धू यह समझ बैठे हैं कि कविता 
तैयार हो जाने पर शिल्प को ऊपर से उड़ा दिया जाता है।” “प्रयोगवाद के आचार्यो ने कविता को 
विस्तृत समाजी परिवेश से काट कर, कुछ खास किस्म के मध्यवर्गीय बन्धुओं के रोने-कलपने का 
साधन बनाया । इन लोगों ने कविता की जो परिभाषा दी, उसके अनुसार कविता दो ही शब्दों में 
अपना काम तमाम कर वेठी। वे दो शब्द थे--पीड़ा और अहम्‌ ! '' 
कविताओं में भावों का सुन्दर चित्रण हुआ है पर अर्थ में प्रायः वक्रोक्ति की प्रधानता है, 
जिससे भाव की अनुभूति ऊपर नहीं उठ पाती । “आधी रात को' लीडर का भाषण और किसान' 
ऐसी ही कविताएं हैं | भूमिका के अनुसार कवि का दृष्टिकोण कविताओं में उतर सका है, इसमें 
सन्देह नहीं । धरा के अंग-चांद और चाँदनी' तया 'गांव की सांझ' अच्छे शब्द चित्र हैं । पुस्तक का 
मूल्य अधिक है । 
गांधी जी के पावन घ्रसंग--२ : लेखक--श्री लल्लूभाई मकनजी; अनुवादक; श्री सोमेश्‍वर 
पुरोहित; प्रकाशक--नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद; मूल्य ३७ नये पेसे। 
इस पुस्तक में गांधी जी के जीवन से सम्बन्धित कुछ ऐसे संस्मरण सरल सुबोध भाषा में 
उपस्थित किये गये हैं जिनसे हमें गांधी-जीवन के विविध पहलओं का सच्चा और प्रभावकारी 
दर्शन होता है। 
गीता का संदेश (गुजराती) : प्रकाशक--तवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद; मूल्य 
२५ नये पैसे। 
प्रस्तुत पुस्तक गुजराती में गाधी जी के कुछ चुने प्रवचनों का संकलन है। जो गीता के 
सम्बन्ध में समय-समय पर कहे गये हैं। 
त्याग का देवता: अनुवादक--परदेशी; प्रकाशक--वोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशसे, प्राइवेट 
लिमिटेड, ३ राउंड बिल्डिंग, कालबा देवी रोड, बम्बई-२; मूल्य ६० नये पेसे । 
इस पुस्तक में त्याग का देवता' और “इनाम का विजेता! दो कहानियां हैं, जो क्रमश 
अंग्रेजी और रूसी भाषा से अनुवाद की गई हैं। कहानियाँ अत्यधिक मर्मस्पर्शी हैं, उनसे हमें त्याग 
और प्रेम की प्रेरणा मिलती है। पुस्तक सचित्र है। 
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फली : लाल हाथी : लोभ बुरी बला: लेखकगण--श्रीकृष्ण शास्त्री, श्रीशिवमूति वत्स, 
` श्री बालकृष्ण; प्रकाशक--नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दरियागंज, दिल्ली; मूल्य क्रमशः 
१ रुपया २० न० पै०, १ रुपया, ७५ न० पै०। 
पहली दो पुस्तकों में ऐसे पात्र और घटनायें हैं जिनसे बच्चे उनको अभिरुचि से पढ़ेंगे 
पुस्तकों का आवरण रंगीन है और वे सचित्र हैं। तीसरी पुस्तक 'लोभ बुरी बला' कुछ गम्भीर है 
और किशोरों की रुचि की है। 
मनोविज्ञान मीमांसा (संस्कृत) : लेख %--आचार्य विश्वेश्वर सिद्ध,न्तशिरोमणि; प्रकाशक 
आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली-६; मूल्य ८ रुपये । 
आज शिक्षा औरं व्यवहार क्षेत्र में मनोविज्ञान बड़ा ही व्यापक विषय वन गया है, उसका 
स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है, वह इतना अधिक चर्चा का विषय है, जितना कभी इस देश में दर्शन- 
शास्त्र अध्ययन और चर्चा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण था। प्रस्तुत पुस्तक का महत्त्व यह है कि वह 
संस्कृत विश्वविद्यालय की उपाधि परीक्षाओं में मनोविज्ञान के अध्ययन का दृष्टिकोण रख कर 
संस्कृत में लिखी गई है। इस प्रयत्न के लिए ग्रन्थकार उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत हुआ है। 
यद्यपि पूरी पुस्तक संस्कृत में है पर भाषा सरळ और शेली बहुत सुबोध है। लेखक अनेक 
विषयों के ज्ञाता और संस्कत भाषा के अधिकारी विद्वान हैं। उन्होंने यह पुस्तक मनोविज्ञान 
सम्वन्धी पाइचात्य ग्रन्थों के आधार पर लिखी है तो भी शैली और विवेचन में उनकी अपनी 
मौलिकता है। हिन्दी में मनोविज्ञान पर कई पुस्तकें निकली हैं और फ्रायड के ग्रन्थ का भी अनुवाद 
हुआ है लेकिन हम यह निस्संकोच कह सकते हैं कि संस्कृत के माध्यम से इस ग्रंथ द्वारा हम विषय 
को जितना अच्छा समझ सकते हैं, हिन्दी के ग्रंथों से उतना नहीं । 
ग्रन्थ पंचीस परिंच्छेदों में विभक्त है, जिसमें विषय के विवेचन के साथ-साथ, विषय के 
इतिवृत्त, नव्य सम्प्रदाय, मनोविर्लेषणवाद और स्वप्न से सम्त्रन्धित मीमांसा भी है। ग्रन्थ में 
विषथ-बोध के लिए चित्र भी दिये.गये हैं । संस्कृत अ।चार्यो की शैली में विवेचन के बाद कारिका 
के ढंग पर विषय को सूत्ररूप में इलोकों में निबद्ध कर दिया गया है, जिससे विद्यार्थियों को याद 
करने में सुगमता होगी। 
गणेशइंकर विद्यार्थी--लेखक; श्री देवव्रत शास्त्री; -प्रकाशक--आत्माराम एण्ड संस, उ 
गेट दिल्की-६; मूल्य तीन रुपये । 
इस देश में साम्प्रदायिक उन्माद को शान्त करना राजनीति और राष्ट्रसेवा 
का विशेष अंग बन गया है । अंग्रेजों की कूटनीति ने इस उन्माद को जन्म दिया। माचे _ 
सन्‌ १९३१ में कानपुर में जो भीषण नरसंहारकारीः हिन्दू-पुसलिम दंगा हुआ, उसकी तुलनां 
में दूसरा साम्प्रदायिक दंगा इस देश में नहीं हुआ। गणेशशंकर विद्यार्थी उस भीषण दंगे में बिता 
भेदभाव के हिन्दू मुसलमानों की एक दूसरे से रक्षा करते हुए मुसलमानों की उत्तेजित भीड़ द्वारा 
मारे गये । अमानुषिकता के विरुद्ध मनुष्यता की पूजा में उतका यह आ। त्मोत्सर्ग इस देश की करोड़ 
जनता के लिए ज्योति की प्रेरणा बन बैठा। उन्होंने जिस साहस और निःस्वार्थ भाव से देश के 
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लिए अपने को बलिदान किया उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता | श्री जवाहरलाल नेहरू कें 
शब्दों में--- उनके मरने का हाल पढ़ें, और सीखें कि हमको कैसे मरना चाहिए। हमारे देश का 
एक चमकता हुआ सितारा चला गया। लेकिन उसकी चमक तो बाकी है और मुल्क को रोशन 
करती है।” हमें उनके जीवन से यह शिक्षा लेनी चाहिए। 
विद्यार्थी जी ने अपना जीवन समाज-सेवा, दीनों और निरीह किसानों की हितचिन्तना 
में बिताया था। वे निर्भीक पत्रकार थे। “प्रताप” के सम्पादक के रूप में उनकी पत्रकारिता का 
उज्ज्वल रूप हमें दिखाई पड़ा था । पुस्तक के तेरह अध्यायों में उनके सम्पुर्ण जीवन और सेवाओं 
का वर्णन तथा उल्लेख सरल भाषा में किया गया है। प्रत्येक देशवासी इसे पढ़कर प्रेरणा और 
शक्ति प्राप्त करेगा, इसमें सन्देह नहीं । 
प्रकाशक ने इस पुस्तक का प्रकाशन शहीद ग्रंथमाला के अन्तर्गत किया है। इस माला के 
संपादक पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी हैं। हिन्दी में महापुरुषों की अनेक जीवनियां प्रकाशित हुई 
हैं, हो रही हैं किन्तु गणेशशंकर विद्यार्थी जैसे राष्ट्रप्राण व्यक्तियों की जीवनी का अपना महत्व है 
जिसे पढ़ कर हम राष्ट्र का सच्चा स्वरूप समझ पाते हैं, हमें उत्साह और शक्ति का बल मिलता है। 
पुस्तक सभी के पास पहुँच सके, इसके लिए पुस्तक का दाम कुछ कम रखा गया होता तो ज्यादा 
अच्छा था। 
--- जयशंकर त्रिपाठी 
किनारे के पेड़ : लेखक--श्री मुकुटबिहारी सरोज; प्रकाशक--आ/त्माराम एंड संस, काश्मीरी 
गेट दिल्ली; मूल्य २ रुपये ५० नये पैसे । 
इस संग्रह में ५६ कविताएं हैं। इनमें अधिकांश गीत हैं पर एक खुली चिट्ठी', “ 
युगीन वक्तव्य' तया किनारे के पेड़ में कवि ने नई जिइगी को कलाकार की हैसियत से स्पर्श करने 
का प्रयास किया है। संग्रह की कुछ कविताएं उत्कृष्ट हैं। मानवता के प्रति प्रचुर संवेदना कवि में 
है। आशा है कि यह संवेदना एक दिन आस्था का भौ रूप लेगी । आमंत्रित करना होगा भगवान 
को' में विद्रोही कवि उभर कर आया है। 
गोले पंख : लेखक--श्री रामानंद दोषो; प्रकाशक--आत्माराम एण्ड संस, काश्मीरी गेट 
दिल्ली; मूल्य तीन रुपथा। 
प्रस्तुत संग्रह में दोषी जी की ३२ चुनी हुई कविताएं दी गयी हैं। अधिकांश कविताओं 
में जीवन के प्रति गहरी आ।स्था दिखाई पड़ती है। (एक बटन' में कवि ने युग की कटुता और 
विषमता को गहराई में उतर कर देखा है और उसे नये माध्यम से प्रकट किया है। अन्य गीतों में भी 
आशावाद का मधुर स्वर सुनाई पड़ता है। एक गीत भी ऐसा नहीं है जिसमें जीवन का स्पंदन न 
हो। फूल गंध और आदमी” 'तुम अपनी पीर संभालो' 'झाँको न मेरी आँख में तुम' में अनुभूति 
है, लय है और गति है। 
चले आ रहे हैं : लेखक--श्रो गोपालप्रसाद व्यास; प्रकाशक--आत्माराम एण्ड संस, कश्मीरी 
गेट, दिल्ली-६। मूल्य चार रुपये। 
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१६२ सम्मेलन-पत्रिकां 


श्री गोपालप्रसाद व्यास हास्य रस के प्रसिद्ध कवि हैं। इस संग्रह में उनकी अठारह कविताएँ 
संग्रहीत हैं। इनमें प्राय: कविताएं उत्कृष्ट हैं। भई भाषण दो' समालोचना किया करो' अव मूर्ख 
बनो' शीर्षक कविताएं जानदार हैं। पलकों पर किसे बिठाऊ मै 'साला-माहात्म्य' कविताएं 
रोचक हैं। व्यास जी सार्वजनिक जीवन में लोकप्रिय कवि हैं। बड़ी-बड़ी सभाओं में व्यास जी की 
कवितायें बड़े चाव और उत्साह के साथ सुनी जाती हैं। इस संग्रह की कवितायें प्रायः मनो रंजक 
और हास्यरस की भावनाओं से पूर्ण हैं। संग्रह पाठनीय और संग्रहणीय है । 
सपना: लेखक--श्रीयादवेंद्र शर्मा 'चन्द्र'; प्रकाशक---राजपाल एंड संस, दिल्ली; मूल्य चार 
रुपया। 
श्री चद्र की कई कृतियां हिन्दी पाठकों के सामने आ चुकी हैं। सपना उनका एक 
सामाजिक उपन्यास है। लेखक की यह प्रथम कृति नहीं है। अतः आशा थी कि इसमें लेखक की 
अनुभूतियां सशक्त होंगी, जीवन की पकड़ गहरी होगी, पर लेखक की अनुभूतिर्या बड़ी कमजोर 
हैं। वैसे कुशल कलाकार साधारण कथानक में भी जीवन ला देता है, पर एक अच्छे कथानक को 
ग्रहण कर भी श्री चन्द्र ने एक निर्बल उपन्यास प्रस्तुत किया हैं। नरोत्तम, इंदिरा, तारिणी, 
तृप्ति, सुबोध तथा रोमी इत्यादि में से कोई भी प्रमुख पात्र उपन्यास में उभर कर नहीं आया है। 
स्वयं सपना’ नाम भी अपने में उलझ कर रह गथा है। सब मिला कर उपन्यास साधारण बन 
पड़ा: है। 


--इयाम्मनोहर पाण्डेय, एम० ए० 
कल्याणी (काव्य) : लेखक--श्री भगवतदयाल त्रिपाठी, 'शंकर', प्रकाराक--साहित्य परिषद्‌, 
छपरामऊ, परताबगढ़; मूल्य एक रुपया। 

“कल्याणी? एक मुक्तक काव्य है, कवि ने अपनी इष्टदेवी जगदंबा की विनय की व्यंजवा 
में ध्वनि और वक्रोक्ति का सहारा लेकर जो भाव व्यक्त किए हैं, वे वर्तमान समाज की करनी- 
कथनी के सजीव चित्र बन गए हैं। कहीं-कहीं कवि शंकर लोकशंकर प्रतीत होते हैं और कहीं 
वह हुंकार उठते हैं, उनका विक्षुब्ध हृदय नाग बन कर फुफकारने लगता है। काव्य में सृजन और 
संहार का अपूर्व विरोधाभास है। कविताएँ अलंकृत और गेय हैं। 
देवदास : प्रकाशक-हिन्द पाकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, जी० टी० रोड़, शाहदरा, दिल्ली; मूल्य 

एक रुपया । ग 

बंगला के सुप्रसिद्ध कथाशिल्पी शरद्‌ बाबू की अमर रचना, देवदास' का यह जेबी संस्करण 
हिन्दी पाठकों के लिए बड़े काम की चीज है। देवदास की दुःखान्त कथा-धारा में अवगाहन करते 
समय पावती, चन्द्रमुखी, मनोरम! आदि स्त्री-पात्रों का जो मनोहर व्यक्तित्व सामने आता है, उन्हें | 
भुलाना कठिन है। जीवन भर कठोर साधना की अग्नि में तपती हुई पार्वती ने भारतीय नारी: _ 
जीवन के उच्च आदर्शो की बड़ी सफलता से रक्षा की है। अपने नटखट पड़ोसी समवयस्क देवदास _ 
के अत्याचारों के बीच में भी उसके हृदय ने. देवदास को ऐसा चुना कि फिर वह जीवन भर उसे | 

भला न सकी, किन्तु सामाजिक बन्धनों की जटिलता से वह ऐसी विवश हुई कि देवदास को सर्वा 
है [ मी) ४६, संख्या २ 
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पुस्तक-परिचय- १६३ 


त्मना चाहते हुए भी पति-रूप में नहीं प्राप्त कर सकी । अन्ततः उसी के कारण देवंदास के जीवन का 
भी उत्तरोत्तर ह्लास होता गया और चन्द्रमुखी' के लाख चाहने पर भी वह बचाया नहीं जा सका। 
देवदास का जीवन अनेक विषम परिस्थितियों में पड़कर ऐसा विक्त हुआ कि वह उबर नहीं सका, 
किन्तु इतना होने पर भी वह पाठकों की सहानुभूति का अन्त तंक पात्र बना रह जाता है। निश्‍चय 
ही यह्‌ शरद्‌ बाबू के कथाशिल्प एवं रचना-चातुरी का प्रभाव है। यद्यपि शरद्‌ के पात्रों की यह 
विशेषता उनकी सभी रचनाओं में है किन्तु देवदास और पार्वती तथा चन्द्रमुखी के रूप में उन्होंने 
जिन पुरुष और नारी पात्रों का सजीव चित्रण किया है, वंह अनेक पौराणिक पात्रों के समान ही 
अमर रहने वाले हैं। 

देवदास का यह जेबी संस्करण एक वार हाथ में लेकर मैं समाप्त किए बिना उठ नहीं सका, 
यद्यपि इसके पूर्वं भी इसे एक दो बार पढ़ चुका था। 
भूल: लेखक श्री गुरुदत्त; प्रकाशक--हिन्द पाकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, जी० टी० रोड, शाह- 

दरा, दिल्ली; मूल्य, एक रुपया । 

श्री गुरुदत्त के “भू ळ' उपन्यास का यह्‌ जेबी संस्करण आधुनिक शिक्षित मध्यवित्त परिवार 
की एक विशेष दिशा पर प्रकाश डालता है। इसका नायक मदनमोहन अपनी बी० काम० उपाघि- 
धारिणी पली निर्मला'से विवाह कर, आरंभ में आधुनिक सभ्यता के चक्कर में ऐसा फंसता है कि 
धीरे-धीरे उसके हाथ से, उसकी मां; उसकी पत्ती, पुत्र, पुत्री सभी बेहाथ हो जाते हैं। निर्मला 
आधुनिका है, नई दिल्ली की एक फर्म में और बाद में सरकारी विभाग में नौकरी करती है। वह 


“अपने पति, सास, पुत्र, पुत्री, पिता एवं परिवार के अन्य सम्बन्धियों को रुपए के बल से खरीदना 


चाहती है। रुपया ही उसके लिए जीवन-सर्वस्व है और इस रुपए के मोह में वह एसा फंसती 
है कि उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। पति को त्याग कर वह रुपयों के द्वारा ही अपने पुत्र और 
पुत्री से भी हाथ धो बैठती है और अन्त में चलकर रुपयों के साथ उसकी नौकरी भी गायब 
हो जाती है। उसका पति मदनमोहन यद्यपि आदर्शवादी है किन्तु आरंभ में रुपयों और 
आधुनिक सभ्यता के प्रलोभन से उसे भी निर्मला की बातों में फंस जाना पड़ा, और उस समय 
चेत हुआ, जब निर्मला से वह काफी दूर हो चुका था। अपनी कुरूप किन्तु हृदय की सुन्दरी नौकरानी 
के लिए उसे ऊंची सरकारी नौकरी भी छोड़नी पड़ी, किन्तु उसमें निर्मला के सामने और अन्यायी 
समाज के सामने घुटने नहीं टेके और अन्त तक निर्भयता के साथ सभी कठिनाइयों का सामना किया। 

'भूळ' के स्त्री पात्रों में यांत्रिकता अधिक है। स्त्री-सुलभ वत्सलता अथवा भावुकता का 
तो सर्वत्र अभाव हे । मदनमोहन की माता में भक्ति और वेरागो का चित्रण करते हुए 
अपने एकलोते पुत्र और पौत्र से जो विरक्ति दिखाई गई है, वह कुछ अधिक आदशवादी हो गई है। 
उपन्यास सुन्दर है। भाषा और शैली रोचक है। 


प्रियदर्शो अशोक और चण्ड अशोक: (दो पुस्तकें) लेखक-श्री धूमकेतु; अनुवादक-श्री श्यामू 


संन्यासी; प्रकाशक-त्रोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, राउण्ड बिल्डिंग, कालबा- 
देवी रोड, बम्बई-२; मूल्य, प्रत्येक का ४ रु० ५० न० पै० |. 
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१६४ सम्मेलन-पत्रिका 


भारतीय राजनीति, धर्म और संस्कृति पर सम्राट अशोक के अनुपम व्यक्तित्व एवं प्रभाव 
का परिणाम आज भी अलक्षित नहीं है। उसकी दिग्विजय की अभिलाषा किस प्रकार वैराग्य 
में बदली और किस प्रकार वह चण्ड से प्रियदर्शी बना, प्रस्तुत दोनों उपन्यासों की कथावस्तु की 
परिधि यही विषय है। चण्ड अशोक में जहाँ उसके उम्र, असहिष्णु एवं प्रचण्ड स्वभाव का मनोहर 
चित्रण किया गया है, वहीं प्रियदर्शी अशोक में मानव-जीवन के अमर सत्य, प्रेम और अहिसा का 
विशद चित्रण है। किन्तु उपन्यास की कथावस्तु के मनोहर मोड़ देने के लिए दोनों उपन्यासो में 
ईर्ष्पा, प्रतिशोध और हन्दरों के भी सजीव चित्रण हैं। प्रचण्ड अशोक में जहाँ एक पर एक भूभागों 
को रौंदते हुए कलिंग विजय पर आरूढ़ अशोक के मुख से अपनी लंबी तलवार फेंकते हुए हम यह 
सुनते हैं--“नहीं है, यह विजय का मार्ग नहीं है। रणभूमि को लाशों से पाटकर, हरी-भरी बस्तियों 
को उजाड़कर नगरों, गांवों और पुरों को श्मशान में परिवर्तित कर मनुष्य को जीता नहीं जा सकता । 
भेरा अशोक नाम तभी सार्थक होगा जब मैं अपनी प्रजा का शोक और क्लेश मिटा सकूंगा।” 
वहीं प्रियदर्शी अशोक में अपने अद्भुत सौन्दर्यं का पराजय देखकर प्रतिशोध की ज्वाला 
में जलने वाली तिष्परक्षिता की ईर्ष्याग्नि भी विकरालता के साथ दिखाई पड़ती है। साथही 
अशोक की झांति-नीति के कारण होने वाले दुष्परिणामों पर भी चतुर लेखक ने प्रकारान्तर से प्रकाश 
डाला है। अशोक की शांति-नीति बाद में चलकर इतनी प्रवृद्ध हुई कि उसके अतिरेक से समाज में 
अनेक विक्ृतियाँ आ गईं कुणाल के रूप में मानवता के चिरजीवन का सन्देश कभी भुलाया नहीं 
जा सकता । अशोक के साथ-साथ राधा गुप्त, खल्लाटक, सेनापति यश, आदि के चरित्र भी मोहक 
हैं। धूमकेतु गुजराती के मूर्धन्य कथाकार हैं। उनकी इन दोनों रचनाओ का हिन्दी रूपान्तर 
हिन्दी पाठकों के. लिए बड़े काम की चीज है। अनुवाद सुन्दर है और उसमें मूलगत भावों 
की रक्षा के साथ-साथ पर्याप्त प्रवाह और रोचकता है। प्रुस्तक का सर्वत्र आदर होता 
चाहिए। 
वेद का स्वरूप .और प्रामाण्य (२): श्री स्वामी करपात्री जी महाराज; प्रकाशक-श्री धर्म संघ 
शिक्षा मंडल, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी; मूल्य, साढ़े चार रुपथे। 


श्री स्वामी करपात्री जी महाराज का धार्मिक जगत्‌ पर व्यापक अधिकार है। वे संस्कृत 
के प्रकाण्ड विद्वान्‌ तथां प्रवक्ता हैं। उनकी इस पुस्तक में वेदों के स्वरूप और प्रामाण्य पर विशद 
विवेचन किया गया है। वेदों पर आर्यसमाज और सनातन धर्म के अनुयायी विद्वानों में परस्पर 
बड़ा मतभेद है। आये समाज की ओर से वेदों की अनेक व्याख्याएँ और टीका-टिप्पणियाँ प्रकाशित 
हुई हैं, सनातन धम में ऐसी पुस्तकों का अभाव था। स्वामी जी महाराज वर्तमान में सनातन धर्म 
के कट्टर समर्थक विद्वान्‌ हैं। उनमें शास्त्रा थं एवं शास्त्र-विवेचन की अनन्त क्षमता है। उन्हें वेदों 
के संबंध में जो कुछ कहना है, वह सब प्रस्तुत पुस्तक में रख दिया गया है। 
वेदों के मंत्रों एवं ब्राह्मण, उपनिषदादि ग्रन्थों के संबंध में जिज्ञासाओं का बाहुल्य है । विद्वानों 
में इसे लेकर मतभेद हैं। स्वामी जी ने अपने ढंग से इन मतभेदों पर प्रकाश डालते हुए उनकी 
[भाग ४६, 4 २ 
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समीक्षा प्रस्तुत की है। पुस्तक आस्तिक विद्वानों एवं वेदों के संबंध में विभिन्न मतवादों से 
परिचित होने वालों के लिये बड़े काम की वस्तु है। 
एक औरत की जिन्दगी : मूल लेखक-मोपांसा; अनुवादक-श्री शिवदानसिंह चौहान तथा श्रीमती 
विजय चौहान; प्रकाशक~राजपाल एण्ड सन्स दिल्ली; मूल्य, तीन रुपए पचास नए पैसे । 
प्रस्तुत पुस्तक फ्रांस के महान साहित्यकार मोपांसा के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का हिन्दी अनु- 
वाद है। मोपांसा की इस रचना का विश्व साहित्य में ऊंचा स्थान है । इसमें एक ऐसी स्त्री की कहानी 
है जो स्वार्थपरायण पुरुषों के समाज में अपने सौन्दर्य और यौवन के साथ अपना सब कुछ बलिदान 
करके भी स्नेह नहीं पाती। वह एक कान्वेण्ट की छात्रा थी। धनाढ्य माता-पिता की अकेली 
लाडली सन्तान थी, और ऐसे परिवार में उसका पालन-पोषण हुआ था, जो फ्रांस का विख्यात परि- 
वार था। उसका विवाह एक अत्यन्त अर्थलोलप और श्रमर-वृत्ति के नवयुवक से हो जाता है, जो 
थोड़े ही दिनों बाद अन्य स्त्रियों के सम्पर्क में आकर अपने जीवन से हाथ धो बैठता है और स्त्री 
विधवा हो जाती है। इसी बीच उसके स्नेही माता-पिता का भी देहान्त हो जाता है और वह अपने 
एकाकी पुत्र के साथ जीवन बिताने को वाध्य हो जाती है। पुत्र भी कुसंगति-दोष से उसे छोड़कर 
विदेश भाग जाता है और उसका सारा धन अपने दुर्व्यसन में फूंक डालता है। वाद में स्त्री 
अकिचन होकर अपनी पुर्व नौकरानी के साथ रहती है और जीवन भर अपने प्यारे पुत्र को पाने का 
असफल प्रयास करती है। किन्तु अन्त में उसे मिलती है उसके पुत्र की सद्योजात कन्या, जो अपनी 
वीमार मां की मृत्यु के कारण अनाथ बन चुकी थी। कथानक के बीच में फ्रांस के मध्यमवित्त 
परिवार का विशद चित्रण है और यह भी दिखाया गया है कि उन दिनों के समाज पर पादरियों का 
कितना गंभीर प्रभाव था। सम्पूर्ण कथानक में उपन्यास की नायिका जीवन का मोहक किन्तु 
करुण व्यक्तित्व इतना उभरा हुआ है कि पाठकों की सहानुभूति अनायास उसी ओर जाती है। 
कथावस्तु अतीव रोचक और प्रेरक है। अनुवाद में मौलिक रचना की विशेषताएँ मुखर हैं और 
भाषा में सुन्दर प्रवाह है। 


कामायनी की व्याख्यात्मक आलोचना : लेखक--श्री विश्‍वनाथ लाल झैदा; ध्रकाशक-हिन्दी 
प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी-१; मूल्य आठ रुपए मात्र। 

प्रसाद जी की कामायनी आधुनिक हिन्दी साहित्य की विशिष्ट रचना है। प्रस्तुत पुस्तक 
में उसकी व्याख्यात्मक आलोचना की गई है। कामायनी का काव्यशिल्प और वस्तुविन्यास 
सर्वसामान्य पाठकों के लिए गम्य नहीं है। बड़े बड़े अध्यापक और उच्च कक्षाओं के छात्र भी 
कामायनी से भयभीत होते हैं। यही कारण है कि उस पर कई टीकाएँ भी प्रकाशित हो चुकी हैं। 
प्रस्तुत पुस्तक इस दिशा में दिए गए प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ है। श्री शेदा स्वयं कवि हैं। प्रसाद जी 
की इस पुस्तक का _ "महक अध्ययन करके उन्होंने अपनी इस आलोचना में अनेक ऐसे सन्दभों को 
स्पष्ट किया है, जो दुर्गम कहे जाते हैं। पुस्तक हिन्दी के पठन-पाठन में विरत अध्यापकों तथा छात्रों 
के लिए बड़े काम की है। 
चेन्न-ज्येष्ठ १८८२ शक] 
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हस्त रेखाएँ : लेखंक-प्रकाश दीक्षित; प्रकाशक-हिन्द पाकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड; जी० टी० 
रोड, शाहदरा, दिल्ली; मूल्य १ रुपया। 
प्रस्तुत पुस्तक में हस्तरेखा-विज्ञान की सामान्य चीजें वर्णित हैं। भारतवर्ष में ही नहीं, 
पाञ्चात्य देशों में भी हस्तरेखा-विज्ञान के प्रति सर्वसाधारण में बड़ी रुचि पाई जाती है। लोगों 
का विश्वास है कि मनुष्य का भाग्य उसके हाथों में अंकित है। हस्तरेखाएं, भूत, भविष्य और व्॒त॑- 
मान की कहानी अपने में समेटे हुए हैं। उनकी भाषा समझकर न केवल अपना ही कल्याणसाधन 
किया जा सकता है, वरन अर्थागम और लोकप्रियता भी अजित की जा सकती है। हस्तरेखा- 
विज्ञान के सरल सिद्धान्तों को सीधी-सादी भाषा में बड़े सुन्दर ढंग से इस पुस्तक में रखा गया है 
और प्रामाणिक चित्रों द्वारा वर्ण्य विषय की सुत्रोधता को बढ़ा दिय! गया है। इस पुस्तक को रखकर 
साधारण हिन्दी पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी हस्तरेखाओं को समझ सकता है। किन्तु पुस्तक में बहुधा 
बाएं हथेली के चित्र दिये गये हैं। हमारे देश में साधारणतथा लोग स्त्री के लिए बाई हथेली तथा 
पुरुष के लिए दाहिनी हथेली की रेखाओं को श्रामाणिक मानते हैं। अतः स्त्री-पुरुष दोनों की हथे- 
लियों का चित्र देना उचित होता। 
भारत की लोक कथाएं : लेखिका-सीता बी० ए० प्रभाकर; प्रकाशक--नेशनल पब्लिशिंग 
हाउस ९६ दरियागंज, दिल्ली; मूल्य, आठ रुपये। 
इस प्रुस्तक में उत्तर भारत में प्रचलित त्योहारों और ब्रतोत्सवों की कथाएँ, भक्तिभाव 
की लोक कथाएँ, प्रेम कथाएँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ, नीति कथाएँ, बुद्धि की कहानियाँ, अनुभूत 
साहस की कहानियाँ, कला की महत्ता संबंधी लोक कथाएं, सामाजिक कहानियाँ, भाग्य संबंधी 
लोक कथाएँ, काल्पनिक लोक कथाएँ, चोरों, ठगों और डाकुओं से संबंधित लोक कथाएँ, हास्य रस 
की लोक कथाएँ, बालकों के उपयुक्त कहानियाँ तथा विविध कथाएँ शीर्षक से लगभग ६७ लोक 
कथाएं संग्रहीत की गई हैं। कथाओं की भाषा बड़ी सरल, प्रवाहपुर्ण और रोचक है। अन्त में 
लोक प्रचलित कहावतों तथा मुहावरों का भी संग्रह किया गया है। सीता देवी ने बड़े परिश्रम सूझ- 
बूझ और अध्यवसाय द्वारा इनका संग्रह प्रस्तुत कर हिन्दी भाषी पाठकों का पर्याप्त मनोरंजन और 
उपकार किया है। जैसा कि शीर्षकों से स्पष्ट है, पुस्तक में ऐसी अनेक कहानियाँ हैं, जो जीवन की 
विषम स्थितियों में प्रेरणा और प्रोत्साहन भी देती हैं। हास्य कथाओं में तो इतना जीवन हैं कि आप 
हसे बिना न हीं रह सकते। पुस्तक निजी एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए उपयोगी है। 
यदि मूल्य कुछ कम होता तो सोने में सुगन्धि का संयोग होता । 
अन्तमिलन की कहानियां: लेखक--डा० रांगेय राघव; प्रकाशक--किताब महल, इलाहाबाद; 
मूल्य, छः रुपया। 
कहानियों के इस संग्रह में भारत की कतिषय सुप्रसिद्ध पौराणिक कहानियों के अतिरिक्त 
आये, राक्षस, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, गरुड़, पिशाच, असुरादि प्राचीन जातियों के पारस्परिक 
मिलन की कथाएँ भी संग्रहीत हैं और साथ ही इन जातियों के. देवताओं के नज मिलन 
की भी चर्चा है। यद्यपि कथाओं का स्रोत पौराणिक पृष्ठभूमि पर है, किन्तु उनकी स्थापना एवं 
[भाग ४६, संख्या | 
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वर्णन में आधुनिक दृष्टि रखी गई है। इसमें कुल ७६ कहानियां हैं और इन कहानियों के | 
पात्र वही हैं, जो शताब्दियों से भारतीय जन-मानस के चिरपरिचित हैं, भारतीय साहित्य में 
जो अजर अमर बन चुके हैं और सुख-दुःख, सम्पत्ति-विपत्ति और जय-पराजय में जीवन को प्रेरणा 
और बल देते हैं। किन्तु पुस्तक के नामकरण में जो दृष्टि रखी गई है उसका बोध सर्वसाधारण 
को नहीं होता । भाषा और रचना-शिल्प अतीव आकर्षक है। पौराणिक तथ्यों को कहीं-कहीं तो 
यथातथ्य रख दिया गया हे और कहीं-कहीं कल्पना की कूंची लगा दी गई है। यह अच्छा होता 
कि एक ही बरतनी रखी गई होती । फिर भी पुस्तक बड़ी रोचक है और हिन्दी के पाठकों को 
पुराणों एवं अन्य प्राचीन साहित्यों में छिपी हुई ऐसी अनेक मनोहर कहानियों से परिचित करा 
देती है जो संस्कृत आदि जानने वालों को ही सगम है। 


जातक कहानियां लेखक-श्री वासुदेव गोस्वामी, तथा श्री प्रभूदयाल गोस्वामी; प्रकाशक- 
गयाप्रसाद एण्ड सन्स, आगरा; मल्य, एक रुपया पच्चीस न० पै०। 


बालकोपयोगी इस पुस्तक में भगवान गोतम बुद्ध के पूर्वजन्मों की १२ कहानियाँ रोचक 
भाषा में प्रस्तुत की गई हैं। यथास्थान चित्र भी दिए गए हैं और भाषा तथा शैली में पर्थाप्त 
रोचकता और सरलता है। छोटे बच्चों के लिए इन संस्कारी कहानियों का बड़ा महत्व है। पुस्तक 
का मूल्य अधिक लगता है। 
लखटकिया : प्रकाशक-सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, पुराना सचिवालय, 
दिल्ली-८; मूल्य, ७५ नए पैसे । 5 
इस पुस्तक में बालकों के लिए अतीव कुतूहलवर्धक और शिक्षाप्रद १६ कहानियां संग्रहीत 
हैं, जिनके लेखक मंजे हुए साहित्यकार हैं। कहानियों में इतनी सजीवता और रोचकता है कि 
बच्चे क्या बूढ़े भी बिना पढ़े उठ नहीं सकते। पुस्तक में यथावसर सुन्दर चित्र भी दिए गए हैं 
और मूल्य भी बहुत नहीं है। | 
शब्दों का खजाना : रचनाकार-श्री जयन्त वाचस्पति; प्रकाशक-नेशनल पब्लिशिंग हाउस, ९६ 
. दरियागंज, दिल्ली; मूल्य, एक रुपए पचीस नए पैसे। 
इस पुस्तक में १५०० ऐसे सरल शब्दों का व्यावहारिक परिचय दिया गया है, जो मनुष्य 
के दैनिक जीवन में आते रहते हैं। बच्चों के लिए प्रस्तुत किए गए शब्दों का यह सुन्दर सचित्र 
संग्रह उनको बुद्धि एवं स्मरणशक्ति को बढ़ाने के साथ साथ उनकी दाब्द-सम्पदा को भी बढ़ाने वाला 
द है। छोटे स्कूली बच्चों का तो इससे विशेष लाभ होगा। पहले स्वरों का और तदनन्तर व्यंजनों का 
प अकारादि क्रम से प्रस्तुत किया. गया यह संग्रह बड़ी सूझ-बूझ तया योजना का परिचय देता है। 
बच्चे इसे बड़े चाव से अपनाएंगे ऐसी आशा है। 
___ लालमदे: लेखक-श्री बालकृष्ण एम० ए० ; प्रकाशक--नेशनल पब्लिशिग हाउस, ९६ दरिया।गंज, 
E मूल्य १ रुपया २० न० पे०। 
पुस्तक में बालोपयोगी दो बड़ी कहानियों का संग्रह है। कहानियाँ दोनों ही, अतीव रोचक, 
चत्र-्येष्ठ १८८२ शक] 
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कुतूहलवर्धक तथा सिक्षाप्रद हैं। यथावसर चित्रों से उन्हें सजाया भी गया है और भाषा भी उनकी 
बच्चों के लिए बड़ी सरल रखी गई है। 
पतित पावनी: लेखक-श्री आरिग पूडि; प्रकाशक-राजपाल एण्ड सन्स दिल्ली-६; मूल्य, तीन 
रुपया ५० न० पै०। 
श्री आरिग पूडि आन्ध्र प्रदेश के निवासी तथा तेलगू भाषी हैं। किन्तु आप हिन्दी के यशस्वी 
लेखक हैं। राष्ट्रभाषा हिन्दी के दक्षिण भारतीय साहित्यकारों में आपका प्रमुख स्थान है। आप 
का यह उपन्यास अतीव रोचक तथा एक नई दिशा का उद्घाटक है । इसमें एक ऐसी नारी का चित्रण 
किया गया है, जो स्वयं तो मृत्यु को वरण करना चाहती है, किन्तु मृत्यु उसे दूर हटा देती 
है, मृत्यु की इस ठोकर से उस नारी का जीवन दुसरी दिशा में चल पड़ता है और वह ऐसा वन जाती 
है कि सहसा उसकी पूर्वस्थिति का विशवास भी नहीं होता । किन्तु पुरुष जाति की जिस अस्वस्थ 
वासना-लिप्सा से परेशान होकर उसने प्रथम वार अपने जीवन को समाप्त करने का निश्चय किया 
था वह वासना इस दूसरी दिशा में आने पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती । वह फिर एक बार पथ- 
भ्रष्ट होती है, किन्तु फिर शीघ्र ही जम जाती है। उसे अपना मनचाहा साथी मिल जाता है, और 
वह अपने पूर्व जीवन की सारी घृणा, वितुष्णा और कटुता भुलाकर अपने नए जीवन को मधुर बनाने 
का उपक्रम करती है, किन्तु देव दुविपाक से पुराने जीवन की घृणा और कटुता से ही उसका | नया 
जीवन भी विषाक्त बन जाता है और वह पुन: दूसरी बार मृत्यु का दरवाजा खटखटाने चल पड़ती 
है । अंत में विधाता की नाटकीयता से उसको पुनः सत्पथ मिल जाता है और जीवन का चक्र सुन्दर 
ढंग से चलने लगता है। 

. उपन्यास की नायिका लक्ष्मी का व्यक्तित्व इतना मोहक और सुन्दर है कि पाठकों की 
सहज सहानुभूति उसे प्राप्त हो जाती है। दक्षिण भारत की रीति-नीतियों पर भी यथावसर 
सुन्दर प्रकाश डाला गया है और अनेक पात्र ऐसे आते हैं जो, आज के समाज में सर्वत्र विद्यमान हैं। 
पुस्तक की भाषा बड़ी रोचक और प्रवाह पुणं है। इस एक मात्र पुस्तक से ही श्री आरिग पुडि हिन्दी 
के यशस्वी लेखकों की पंक्ति में आ जाते हैं। 
बासना: मूल लेखक--दास्तायव्स्की; अनुवादक--श्री शिवदानसिह तथा श्रीमती विजया 
` चौहान; प्रकाशक-राज्यपाल एण्ड सन्स, दिल्ली; मूल्य तीन रुपया पचास नए पैसे । 

प्रस्तुत पुस्तक रूस के महान्‌ साहित्यकार दास्तायव्स्की के उत्कृष्ट उपन्यास का हिन्दी 
रूपान्तर है। इसमें रूस के तत्कालीन समाज का सजीव चित्रण किया गया है। मानव-चरित्र 
के विविध पहलुओं पर इतना सुन्दर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अन्यत्र कठिनाई से मिलेगा ! इसकी 
नायिका एक अधेड़ वासनामथी नारी मारया अलैक्जेंड्रोवना पूर्णतः कुटिलता की मूति है। वह 
इतनी मवकार, महत्वाकांक्षिणी और प्रत्युत्पन्नमति है कि बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ भी चुटकी 
ब्रजाते पार करती है। उसकी बुद्धि इतनी प्रखर और प्रदीप्त है कि पास-पड़ोस के सैकड़ों लोग 

मिल करके भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। अपने इरादों को पुरा करने के लिए वह न तो 
अपने पति की ही कोई प्रतिष्ठा रहने देती है और न अपनी एकलौती बेटी की ही कोई चित्ता 
[भाग ४६, संख्या २ 
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करती है। उसकी पुत्री जेना अपने समय की अनुपम सुन्दरी, सहृदया और मनस्विनी है, किन्तु 
माता की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उसे लगभग दो दर्जन मंगेतरों को ठुकराकर एक 
अतीव धनाढ्य किन्तु जर्जर खूसट और विलासिता से अर्वविक्षिप्त बूढ़े काउण्ट के साथ विवाह 
करने की सहमति देनी पड़ती है। किन्तु योजना सफल नहीं होती और उसकी कभी न हार मानने- 
वाली माता को ऐसी मात खानी पड़ती है कि उसे घर-द्वार छोड़कर बेटी के साथ प्रदेश के बाहर 
चला जाना पड़ता है। अन्त में माता की महत्त्वांकांक्षा पुरी होती है और उसकी बेटी एक गवर्नर 
जनरल से व्याही जाती है, जिसके साथ वह स्वयं भी रहती है। 

कहानी की यह धारा वीच में जिन स्थलों से गुजरी है, उनमें मनोरंजक, कुतूहल और 


' हास-परिहास के अनेक प्रसंग आते हैं। ऐसे ऐसे पात्रों से भेंट होती है, जो अपने ढंग के अनूठे 


हैं। रूस के उस समथ के उच्च मध्यवर्गीय नारी समाज का जो स्वरूप देखने को मिलता है, 
उससे तो यही ज्ञात होता है कि सर्वत्र उद्दाम विलास, शराबखोरी और लोलूपता की भरमार 
थो। राग-रंग और सस्ती ही उस जीटन का ध्येय था । पुस्तक की भाषा बड़ी साफ-सुथरी, सरल 
तथा प्रवाहपूर्ण है और उसमें मूल जसा रस और रोचकता है। 
सटक सीताराम : लेखक--प्रो० संसारचन्द्र एम० ए०; प्रकाशक--ओरियंटल बुकाडिपो, १७०४ 
नई सड़क, दिल्ली; मूल्य तीन रुपया । 

सटक सीताराम में हास्य रस के तेरह निबन्धों अथवा घटनामूलक कथाओं का संग्रह है। 
इन सबमें जीवन की विविध समस्याओं को वर्ण्य बनाया गया है और पात्र भी सब ऐसे ही रखे गए 
हैं, जिन्हें हम समाज में सर्वत्र देखते चुनते हैं। बीच बीच में लेखक की अपनी मान्यताओं एवं धार- 
णाओं को भी रखा गया है। प्राय: सभी निबन्ध ऐसे हैं, जिनसे न न केवल मनोरंजन और हास्य की 
स्थिति आती है, वरन्‌ उनमें से कुछेक सिक्षाप्रद तथा प्रेरणात्मक भी हैं। भाषा बहुत ही सरल. 
तथा रोचक है। विषयों का प्रतिपादन भी बहुत सुन्दर ढंग से किया गया है। हिन्दी में हास्यरस 
के अभाव की चर्चा प्राय: सुनी जाती है। हास्यरस में कविताएँ और कहानियां तो बहुत 
मिलती हैं किन्तु इस प्रकार की निवन्धात्मक हास्य-कथाएँ कम हैं। संसारचन्द्र जी ने इस 
दिशा में स्तुत्य प्रयास किया है। हमें आशा है, उनकी इस रचन का हिन्दी-जगत में उचित समादर 


होगा। 


--चक्रधर शास्त्री 
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सम्पादकीय 


राष्ट्रपति का राजभाषा संबंधी आदेश ओर हिन्दी भाषी जनता का कत्तव्य 


राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन पर विचार कर अपना सुझाव देने के लिए लोकसभा 
तथा राज्यसभा के सदस्यों की जो संसदीय समिति वनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट गत वर्ष ८ फरवरी 
सन्‌ १९५९ को राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद को प्रस्तुत कर दी थी। भारतीय संविधान के 
अनुच्छेद ३४४ खण्ड ६ के अनुसार संसदीय समिति की उस रिपोर्ट पर राष्ट्रपति महोदय ने 
विभिन्न मंत्रालयों को गत अप्रैल मास के अन्तिम सप्ताह में आवश्यक आदेश दिए हैं। 
राष्ट्रपति महोदय के आदेश में यह स्पष्ट किया गया हैं कि सन्‌ १९६५ ई० में हिन्दी भारत-संघ 
की राजभाषा हो जायगी और तव तक अंग्रेजी ही केन्द्रीय शासन की मुख्य भाषा रहेंगी और 
हिन्दी का व्यवहार गौण भाषा के रूप में किया जायगा। सन्‌ १९६५ के बाद हिन्दी को अंग्रेजी 
का वर्तमान पद दे दिया जायगा अर्थात्‌ वह मुख्य राजभाषा हो जायगी और तव अंग्रेजी का प्रयोग 
गौण अथवा सहयोगी भाषा के रूप में अनिश्‍चित समय' तक होता रहेंगा। जहां तक राष्ट्रपति 
महोदय के आदेश के प्रथम अंश का सम्वन्ध हे, वह संविधान-सम्मत' है और उसका सर्वत्र अभि- 
नन्दन किया जाना चाहिए किन्तु सन्‌ १९६५ के बाद भी अंग्रेजी को सहयोगी राजभाषा के रूप 
में अनिड्चित काल तक बनाए रखने की जो आज्ञा राष्ट्रपति महोदय ने दी है वह संविधान को 
राजभाषा सम्बन्धी मान्यताओं के अनुकूल नहीं मालूम पड़ती और उसका दूरगामी परिणाम 
यह होगा कि हिन्दी को सन्‌ १९६५ के बाद भी मुख्य राजभाषा का पद देने में कठिनाइयाँ उप- 
स्थित की जायंगी। क्योंकि जिन लोगों के हृदय में हिन्दी के प्रति भ्रम या द्वेष है, वे सन्‌ ६५ के 
बाद भी अपने पुराने तर्को को दुहराने से व्रित क्यों होंगे? और हमारी केन्द्रीय सरकार, जो 
हिन्दी को अपदस्थ करने में ही अपनी शक्ति और बुद्धि का प्रयोग प्राय: करती रहती है, उस 
समय भी चुप क्यों रहेगी? 
संविधान के अनुसार सन्‌ १९६५ के अनन्तर केवल भारतीय संसद को यह अधिकार है 
कि वह कुछ विशिष्ट कार्यों में कुछ सीमित समय के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखे जाने की 
अनुमति दे। किन्तु सर्वसाधरण कार्यों के लिए अंग्रेजी को इस प्रकार अनिश्चित काल तक गौण 
या सहयोगी भाषा बनाए रखने का अधिकार तो संसद को भी नहीं है। फिर राष्ट्रपति महोदय 
ने ऐसा क्यों किया, इसे बहुत स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे राष्ट्र की बागडोर आज 
जिन हाथों में है, उनके हृदय और मस्तिष्क से, अंग्रेजी का अन्धमोह निकाला नहीं जा न । 
सभी दृष्टियो से राष्ट्रीय होकर भी वे हिन्दी की दृष्टि से पुर्णत: राष्ट्रीय नहीं हैं। वे यह स्वीकार 
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करके चलते हैं कि हिन्दी में राजकाज चलाने की क्षमता अभी नहीं है। वे अपने जीवन भर तक 
अंग्रेजी को येन केन प्रकारेण चलाते रहने में ही अपना और देश का कल्याण समझते 
हैं। क्योंकि उनका सुनिश्चित मत है कि हिन्दी के लिए कोई जन-आन्दोलन नहीं हो सकता और 
बिना जन-आन्दोलन के साधारण जनता की सुख-सुविधा पर विचार करना उनकी दृष्टि में राज- 
नीतिक मूर्खता है। जो लोग आज सचिवालयों में हैं अथवा अन्य सरकारी कार्यालयों में ऊंचे 
पदों पर कार्य कर रहे हैं, सरकारी पदाधिकारी है, उन्हं अंग्रेजी छोड़कर हिन्दी में कार्य करना इष्ट 
नहीं है। आज भी वे अंग्रेजी के द्वारा ही अपने पद का सम्मान सुरक्षित रखे हुए हैं। हिन्दी के 
आ जाने पर सर्वसाधारण की परिधि या गम्य में पहुंचना वे अपना और अपने पद का अपमान 
समझते हैं। यही कारण है कि कहीं अहिन्दी भाषियों के काल्पनिक रोष की संभावना से, और 
कहीं अन्य मिथ्या धारणामूलक कारणों से हिन्दी को अनन्त काल तक पीछे घसीटते रहने की 
ओर हमारी केन्द्रीय सरकार प्रतिपल सचेषट है। राष्ट्रपति के इस आदेश में सरकार की यही नीति 
काम कर रही है। वैसे जहां तक राष्ट्रपति महोदय का प्रश्‍न है, व्यक्तिगत रूप से, वह हिन्दी की 
उन्नति और प्रगति के पूर्ण आकांक्षी हैं, और समय-समय पर अपने भाषणों में हिन्दी को आगे 
बढ़ाने का सुझाव भी देते रहते हैं। इसलिये भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की जो स्थिति है, 
उसे देखते हुए उनके इस आदेश पर केन्द्रीय सरकार को ही कुछ कहा-सुना जा सकता है। 

किन्तु बात इतनी ही नहीं है, राष्ट्रपति के इस आदेश में सन्‌ १९६५ में हिन्दी को प्रधान 
राजभाषा के रूप में प्रयुक्त रने के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित हुए हैं, वे इतने अपर्याप्त और 
कमजोर हैं कि उनके द्वारा सन्‌ १९६५ के बाद भी अनेक वर्षो तक हिन्दी को प्रमुख राजभाषा को 
भांति प्रयुक्त नहीं किया जा सकेगा। सन्‌ १९६५ को ४३ वर्ष और शेष हैं। जिन कागजी कार्य- 
क्रमों के द्वारा पिछले साढ़े दस वर्षों में केन्द्रीय सरकार हिन्दी को कुछ भी आगे नहीं बढ़ा सकी; 
भला उन्हीं के द्वारा अगले साढ़ेचार वर्षो में वह क्या कर लेगी यह स्वतः स्पष्ट है। ऐसा तो तभी 
संभव है जब तत्काल ऐसे कार्यक्रम प्रचलित किए जाएँ कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालय 
अभी से अंग्रेजी क्रे साथ साथ हिन्दी को प्रयोग में लाना आरम्भ कर दें। जहां तक हिन्दीभाषी 
राज्यों का प्रश्‍न है वहां के लिए तो केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी को तत्काल आरम्भ 
कर देने में कोई विशेष कठिनाई नहीं है। सर्वसाधारण जनता से सम्बन्ध रखनेवाले विभागों में 
तो हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी को तत्काल आरम्भ किया जा सकता है। उदाहरणार्थं रेल, तार 
डाक, आयकर, टेलीफोन, सूचना तथा प्रसार, वित्त, व्यापार और उद्योग, कृषि एवं खाद्य, सहकार 
और सामुदायिक विकास आदि विभागों द्वारा यदि हिन्दी भाषी राज्यों में तत्काल हिन्दी आरम्भ 
कर दी जाय तो न केवल हिन्दी भाषी राज्यों की करोड़ों जनता को ही विशेष सुविधा प्राप्त होगी, 
वरन्‌ इन्हीं आदर्शो और कोर्य-पद्धतियों से अन्य विभागों में भी हिन्दी का मार्ग प्रशस्त किया जा 
सकता है। और इस प्रकार आगे चलकर धीरे-धीरे इस योजना द्वारा अहिन्दी भाषी राज्यों में भी 
हिन्दी का प्रचार और प्रसार उत्तरोत्तर बढ़ता जायगा। 

राष्ट्रपति ने वैज्ञानिक और प्राविधिक (तकनीकी) विषयों में पारिभाषिक शब्दों. के 


ेत्र-ज्येष्ठ १८८२ शक ] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७२ सम्मेलन-पंत्रिका 


निर्माण एवं विकास के लिए एक स्थायी आयोग बनाने का आदेश दिया है। उस आदेश में यद्यपि 
यह स्पष्ट नहीं है कि पारिभाषिक शब्दों के निर्माण में क्या रीति-नीति अपनाई जायगी, ' किन्तु 
हमारे प्रधान मंत्री श्री नेहरू प्रायः अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली की चर्चा बड़े आदर से करते हैं और 
सुझाव देते हैं कि बिना उन शब्दों को स्वीकार किए हमारा देश वैज्ञानिक प्रगति में पिछड़ जायगा। 
प्रधान मंत्री की यह अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली अंग्रेजी की शब्दावली है। उनका अपना मत है कि अंग्रेजी 
की शब्दावली के बिना आधुनिक विज्ञान की उन्नति हो ही नहीं सकती। किन्तु यदि यह मान लिया 
'जायगा तो राष्ट्र की अपुरणीय क्षति होगी। क्योंकि किसी भी देश की आत्मा और संस्कृति उसकी 
"भाषा और शब्दावली द्वारा ही अभिव्यक्त की जा सकती है। हिन्दी भाषा उस संस्कृत की 
उत्तराधिकारिणी है, जो शताब्दियों तक' सम्पूर्ण भारत की एकमात्र राष्ट्रभाषा रही है और आज 
भी उसी के कारण समूचे भारत कों एक सांस्कृतिक सूत्र में बांध रखने का स्तुत्य परिणाम हमारे 
“सामने है। उस युग में तो ज्ञान, विज्ञान, कला, दर्शन आदि क्षेत्रों में भारत विश्व के अन्यान्य देशो 
में अग्रणी था। उसी का यह परिणाम है कि हमारे पास आज भी ज्ञान, विज्ञान आदि की भार- 
तीय पारिभाषिक दाब्दावलियाँ विद्यमान हैं। यह सत्य है कि आधुनिक विज्ञान में हमारा देश 
पिछड़ा हुआ है, किन्तु इसका कारण अंग्रेजी भाषा के ययेष्ठ ज्ञान का अभाव नहीं है। इसका कारण 
ब्रिटिश साम्राज्य रहा है और हमारी परतंत्रता रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के थोड़े ही दिनों के 
भीतर हमने इस दिशा में जो उन्नति की है, उसकी प्रशंसा विदेशी भी करते हैं। किन्तु अंग्रेजी के 
स्थान पर यदि हिन्दी द्वारा विज्ञान की ये सुविधाएं हमें प्राप्त हो जायंगी तो हमारी यह्‌ प्रगति 
अत्यधिक वेग से बढ़ती जायेगी । 
देश भर में उच्च माध्यमिक कक्षाओं तक हिन्दी एवं अन्यान्य भारतीय भाषाओं द्वारा विज्ञान 
` की पढ़ाई चाळू हो चुकी है। धीरे धीरे यह क्रम तीन ही चार वर्षो के भीतर विश्वविद्यालयों एवं 
बैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्रों तक पहुंचाया जा सकता है। अन्य विदेशी भाषाओं की भांति हिन्दी 
द्वारा भी हम वैज्ञानिक प्रगति में अग्रगामी बन सकते हैं। किन्तु अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों को 
यदि स्वीकार किया जाता है तो हमारी प्रगति में बाधा स्पष्ट है। क्योंकि जिन प्रचलित शब्दों की 
मूलधातु, प्रकृति, प्रत्यय एवं विधान से हम अनभिज्ञ रहेंगे, उनका प्रयोग कालान्तर में उस समय, 
जब अंग्रेजी बिल्कुल नहीं होगी, हमारी भावी पीढ़ी की उन्नति के लिए न केवल बाधक होगे 
प्रत्यृत कलंकस्व॒रूप भी होंगे। उस तथाकथित अन्तराष्ट्रीय अथव अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दा- 
वली को अपना कर हम सदा के लिए अंग्रेजी के चंगुल में फंस जाथंगे। ँ 
इस सम्बन्ध में कदाचित्‌ यह बताने की आवश्यकत नहीं है कि केन्द्रीय सरकार के शिक्षा | 
विभाग द्वारा पिछले दस वर्षों में अनेक सह्न पारिभाषिक शब्द बनाए जा चुके हैं जिनके 
निर्माण पर न केवल लाखों रुपए ही कर-दाताओं के व्यथ हुए हैं, वरन्‌ राष्ट्र की बौद्धिक शक्ति 
भी लगी है। क्या सरकार अपने उस किए.धरे पर पानी फेरना चाहती है? किन्तु सरकार के 
लिए कुछ कठिन भी नहीं है। वह हिन्दी की प्रगति के लिए चिन्तित नहीं है। उसकी कर ती यही 
मालूम पड़ती है कि अंग्रेजी कैसे बनी रहें! अभी हाल में गृहमन्त्री माननीय पन्त जी ने. लोकसभाके 
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एक अंग्रेज और अंग्रेजी-भक्त सदस्य को उत्तर देते हुए यह आश्वासन दिया है कि सन्‌ १९६५ के 
बाद भी अंग्रेजी किस प्रकार प्रयुक्त होती रहेंगी--इस सम्बन्ध में संविधान में संशोधनार्थ एक विधेयक 
प्रस्तुत किथा जायगा । यही नहीं, उन्होंने राष्ट्रपति के आदेश के इस अंश पर आशंकित व्यक्तियों 
को कि अहिन्दी भाषी राज्यों के केन्द्रीय नौकरियों के लिए प्रार्थी होनेवालों को हिन्दी जानना अनि- 
वार्य होगा, आश्वस्त किया है कि ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है। पन्त जी की ये दोनों घोषणाएं 
मानो राष्ट्रपति के आदेश की पुरक हैं। जहाँ जिन वियों पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हिन्दी की 
कुछ उन्नति या प्रचार-प्रसार की आशा की जा रही थी, वहाँ अब पन्त जी की इस नई घोषणा से एक 
निराशा सी उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार हमारी केन्द्रीय सरकार का इरादा हिन्दी के भविष्य 
के सम्बन्ध में क्या है इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है । ऐसा लगता है कि बह सभी उपायों से हिन्दी की 
उन्नति में सहायक होने के स्थान पर अंग्रेजी को चिरकाल तक यथापूर्व बनाए रखने के लिए चिन्तित 

है। केवल जनता को भुलावे में डालने के लिए वह कभी कभी हिन्दी की उन्नति की चर्चा तो कर देती 

है किन्तु जव कोई काम का अवसर आता है तो उसकी विरोधी बृद्धि ही कार्यक्रमों में प्रकट होती 

है। अतः हम हिन्दी वालों का कत्तव्य हे कि सरकार की इस अंग्रेजी मोह-ग्रस्तं बुद्धि के प्रति 

सजग हों। उसकी प्रवंचना में पड़ना छोड़ दें और हिन्दी के प्रश्‍न को सीधे जनता का प्रश्‍न 
बनाएं। हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए सरकार का मुंह ताकना छोड़ दें और अपने इन कर्णधारों 

से कह दें कि अब आप अधिक दिनों तक पहले की भांति हिन्दी की अवमानना और अवहेलना 

नहीं कर सकते । 

इस अवसर पर हमें अपने देश के दक्षिण और पूर्वांचल के उन गिने चुने प्रबुद्ध राजनीतिज्ञों 

की धमकी की चिन्ता नहीं करनी चाहिए, जो अपनी राजनीतिक स्थिति को सुरक्षित रखने के 

लिए अंग्रेजी का पक्ष समर्थन करते हैं और हिन्दी के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप कर मतिम्थरम फैलाना 
चाहते हैं। हिन्दी हमारे देश की कोटि कोटि जनता की कण्ठहार और राष्ट्रोय एकता की प्रतीक 

है। भौगोलिक और राजनीतिक व्याधियों से उसे अपदस्थ करना राष्ट्रद्रोह है । अंग्रेजी को 

प्रशासन की संजीवनी देकर अनन्त काल तक दिल्ली के सिंहासन पर बेठाये रखना असंभव है। 

धीरे धीरे पुरानी पीढ़ी के साथ अंग्रेजी की परम्परा की समाप्ति निश्चित हैं और यह भी निश्चित 
है कि भारत संघ की राष्ट्रभापा और राजभाषा के रूप में हिन्दी को पदासीन कराने का भार 
सम्पूर्णः देश को करोड़ों हिन्दी प्रेमी जनता पर निर्भर है! इन अंग्रेजी भक्‍त नेताओं का मति- 
म दूर करने के लिए सर्वप्रथम हिन्दी भाषी जनता को प्रबुद्ध होना पड़ेगा और उसे अपनी 
राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार से अविलंब यह मांग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके बीच में 
अब केवल हिन्दी का प्रचलन और प्रयोग ही किया जाना चाहिए । वह अंग्रेजी को कथमपि स्वीकार 
नहीं करेगी। हमें विशवास है कि हिन्दी भाषी राज्यों की जनत की इस मांग को ठुकराने का दुःसाहस 
कोई राज्य या केन्द्रीय सरकार न करेगी और आए दिन हिन्दी के भविष्य को संदिग्ध बनाने वाली 


` ये सरकारी घोषणाएं सदा के लिए बन्द हो जायंगी, और सन्‌ १९६५ के बाद भी अंग्रेजी को पवे- 


वतू प्रतिष्ठापित करने का स्वप्न अधूरा रह जायगा। 
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१७४ सम्मेलन-पत्रिका 
“साहित्य अकादेसी' का वार्षिक विवरण 


केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित साहित्य अकादेमी' का सन्‌ १९५८-५९ ई० का वाषिक 
विवरण हमारे सामने प्रस्तुत है। इस संस्था का विधिवत उद्घाटन १२ मार्च सन्‌ १९५४ ई० 
को भारत सरकार द्वारा हुआ था । भारत सरकार के एक प्रस्ताव दारा 'अकादेमी' का जो 
विधान प्रस्तुत किया गया था, उसमें उसकी परिभाषा इस प्रकार है-- भारतीय साहित्य 
के विकास के लिये कार्य करनेवाली एक राष्ट्रीय संस्था, जिसका उद्देश्य है, ऊँचे साहित्य का मान- 
दण्ड कायम करना, सभी भारतीय भाषाओं में, जो साहित्यिक कार्य हो रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाना 
और उनमें मेल पैदा करना और इस प्रकार से देश की सांस्कृतिक एकता को और सुदुढ़ करना ।” 
साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि यह संस्था सरकार द्वारा स्थापित की गई है फिर भी 
इसका कायं स्वायत्त रूप से चल रहा है। अकादेमी के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और 
उपाध्यक्ष डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ हैं। 
भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत चौदह प्रान्तीय भाषाओं के अतिरिक्त सिंधी 
और अंग्रेजी को भी 'अकादेमी' ने मान्यता प्रदान की हे । अब तक साहित्य अकादेमी' ने विभिन्न 
प्रान्तीय भाषाओं की अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया है, जिनमें असमिया ३, उद्‌ ८, उड्या ३, 
कन्नड ४, गुजराती ७, तमिल ८, तेलगू ३, पंजाबी ९, बंगला ५, मराठी ५, मलयालम ७, 
संस्कृत २, सिंधी ३, हिन्दी २७ और अंग्रेजी की ४ पुस्तकों का विवरण उल्लेखनीय है। यह पुस्तकें 
विभिन्न भाषाओं के उपन्यास, कविता, इतिहास, कहानी, निवन्ध, क्लासिक और जीवन-चरित्र 
आदि विषयों से संबंधित हैं। इनके अतिरिक्त मुद्रणाधीन पुस्तकों की संख्या ५५ तथा मुद्रणार्थ 
तैयार पांडुलिपियों की संख्या ६५ है। प्रादेशिक तथा विदेशी भाषाओं के दर्जनों श्रेष्ठ ग्रंथों के 
अनुवाद तथा संकलन की एक योजना भी प्रस्तुत की गई है। कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकाशन भी प्रस्तुत 
किये जाने वाले हैं जिनमें भारतीय साहित्य ग्रन्थ-सूची, कालिदास की कृतियों के पाठ शुद्ध-संस्क रण, 
संस्कृत साहित्य के संकलन, भारतीय कविता के संकलित संग्रह, भारतीय कविता, साहित्य के 
इतिहास, भारतीय साहित्यकार परिचय, टैगोर ग्रन्थ-सूची और मौलाना आजाद सम्पूर्ण 
रचनाओं का संग्रह भी 'है। इन साहित्यिक प्रकाशनों का कार्य भिन्न भाषाभाषी विद्वानों को सौंपा 
गया है। इन कार्यों के अतिरिक्त 'अकादेमी' प्रति वर्ष प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रत्येक भाषा | 
के साहित्यिक महत्त्व के सर्वोत्तम ग्रन्थ को पाँच सहस्र रुपये का पुरस्कार प्रदान करती है जो | 
अब तक २४ ग्रन्थों पर दिया जा चुका है। इसके सिवा भिन्न भाषाभाषी विशिष्ट ग्रन्थकारों को 
उनके प्रकाशनों के लिये आथिक अनुदान भी दिया जाता है। अब तक २४ ग्रन्थकारों को यह | 
अनुदान दिया जा चुका है। साथ ही महत्त्वपूर्ण प्रकाशनों के क्रय के लिये भी आथिक अनुदान 
दिया गया है। ऐसे प्रकाशनों की संख्या ७ है। > 
“साहित्य अकादेमी' के अब तक के साहित्यिक कार्यों का यही संक्षिप्त विवरण है। इस र 
संस्था को स्थापित हुए छः वर्ष के लगभग हो चुके हें । आय-व्यय का व्योरा देखने पर अनुमान होता 
[भाग ४६, संख्या ` 
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है कि अब तक 'अकादेमी' अपने कार्यो के विस्तार और साहित्य-निर्माण में लगभग ३५-४० 
लाख रुपया व्यय कर चुकी है। इस प्रकार छः वर्ष की अवघि को देखते हुए अभी तक 'अकादेमी' 
ने जो कार्य किये हैं, यद्यपि उसका अधिकांश अभी अधूरा ही है, फिर भी जो कुछ हुआ है और 
भविष्य में होने की आशा है, वह प्रशंसनीय अवश्य है। अपने उद्देश्य के अनुसार विभिन्न भारतीय 
भाषाओं की श्रेष्ठ रचनाओं के प्रकाशन द्वारा साहित्यिक आदान-प्रदान तथा भारतीय सांस्कृतिक 
एकता की स्थापना में उसका योगदान सराहनीय है। प्रत्येक हिन्दी प्रेमी हृदय से इच्छुक है कि 
प्रादेशिक भाषाएँ दिन प्रति दिन समुन्नत हों और सरकार इस दिशा में उनकी जो भी सहायता 
कर सके, अवश्य करे। प्रत्येक भाषाभाषी एक दूसरे की साहित्यिक गतिविधि से परिचित हो 
तथा भाषा और संस्कृति के एक समन्वयवादी दृष्टिकोण का उन्नयन हो। इस दृष्टि से तथा श्रेष्ठ 
ग्रन्थों को पुरस्कृत करके 'अकादेमी' ने सुन्दर कार्य किया है। 
फिर भी वाषिक विवरण के अनुसार हमें 'अकादेमी' के अब तक के कार्यों पर हिन्दी तथा 
राजभाषा की दृष्टि से भी दृष्टिपात करना है। उसने राजभाषा हिन्दी के विकास तथा संवद्धेन 
में कहाँ तक योगदान दिया है? यदि निष्पक्ष भाव से विवरण का परीक्षण किया जाये तो इसका 
उत्तर संतोषजनक नहीं प्राप्त होगा । हम पूछते हैं कि 'अकादेभी' को अंग्रेजी को मान्यता देने की 
क्या आवश्यकता थी जब कि भारतीय संविधान ने भी उसे मान्य भाषाओं में स्थान नहीं दिया ? 
अंग्रेजी की स्वीकृति का अर्थ है अंग्रेजी को साहित्यिक दृष्टि से शक्ति और बल प्रदान करना । 
हम यहाँ 'अकादेमी' के वाषिक विवरण द्वारा प्रस्तुत हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के साहित्य- 
निर्माण तथा अन्य कार्यो के सन्बम्ध में तुलनात्मक दृष्टि से अपना मत प्रस्तुत नहीं करना चाहते 
क्योंकि यह प्रसंग कुछ प्रिय नहीं जान पड़ता, किन्तु सामान्यतः हिन्दी के प्रति न्यायोचित 
व्यवहार की आशा तो हम करते ही हैं। भारतीय संविधान में समस्त राष्ट्र की १४ भाषाओं 
को मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें एक हिन्दी भी है, यह सत्य है, किन्तु साथ ही उसे 
राजभाषा के पद पर भी आसीन किया गया है और निर्णय दिया गया है कि सन्‌ १९६५ तक केन्द्रीय 
सरकार के कार्यों में हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ग्रहण कर लेगी। राजभाषा के इस व्यापक दृष्टि- 
कोण से हिन्दी साहित्य के निर्माण में 'अकादेमी' ने अब तक जो कार्य किया है, वह औचित्यपूर्ण 
नहीं कहा जा सकता। हमें खेद है कि 'अकादेमी' का योगदान हिन्दी की वृद्धि और श्रेष्ठ रचनाओं 
के निर्माण तथा प्रोत्साहन-का्यं में उतना ही है जितना अन्य भाषाओं के साहित्य-संवरद्धन में। इस 
सम्बन्ध में प्रायः सन्तुळन का ध्यान रखा गया है। विभिन्न भाषाओं में साहित्य-निर्माण के साथ- 
साथ यदि “अकादेमी' हिन्दी में ऐसे उच्चस्तर के साहित्य-सूजन की ओर भी आगे बढ़ती जिससे 
हिन्दी को सन्‌ १९६५ ई० तक राजभाषा के पद पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होने में सहायता प्राप्त 
होती तो आज की स्थिति ही कुछ भिन्न दिखाई देती । 'अकादेमी' द्वारा हमें इस प्रकार की सक्रियता 
की पूणं आशा थी, किन्तु उसकी पूर्ति नहीं हुई। भारतीय संसद में हिन्दी के विरोधी और अंग्रेजी 
के परमभक्त प्रायः यह घोषित करते रहते हैं कि हिन्दी में विभिन्न विषयों के, विशेषकर प्राविधिक 
(तकनीकी) ग्रन्थों का अभाव है, उनकी इस चुनौती को 'साहित्य अकादेमी” ऐसी राष्ट्रीय संस्था 
र चत्र-ज्येष्ठ १८८२ शक ] 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७६ सम्मेलन-पत्रिका 


को, जिसे सभी प्रकार से भारत सरकार की सहायता प्राप्त है, स्वीकार करना चाहिए था। 
बयोंकि इस दृष्टि से राजभाषा के विकास और संवर्धन के प्रति उसका उत्तरदायित्व कम नहीं 
है। केवल विभिन्न भाषाओं के साहित्य को प्रोत्साहन देने की सीमा में बँध जाना ही उसके लिये 
श्रेयस्कर नहीं है। यदि यह कहा जाये कि यह कायं तो भारत सरकार के शिक्षा विभाग का है न 
कि 'साहित्य अकादेमी' का। इसमें थोड़ी-सी सत्यता अवश्य है किन्तु 'अकादेमी' ऐसी संस्था, 
जिसका उद्देश्य केवल साहित्य-निर्माण है, इससे अपने को कँसे मुक्त कर सकती है? शिक्षा- 
विभाग एक तो पूर्ण रूपेण सरकारी है दूसरे उसकी पिछले १० वर्षों की कच्छप-गति की कार्य- 
पद्धति से सन्‌ १९६५ ई० के अभियान पर विजय प्राप्त होने की हमें तो कोई विशेष आशा नहीं 
दिखाई देती । 
साहित्य अकादेमी' द्वारा किया गया कार्य श्रेष्ठ और लोकप्रिय जरूर है किन्तु इस प्रकार 
के लोकरंजक और मनोरंजक प्रकाशनों का कार्य भिन्न भाषाभाषी प्रकाशन-संस्थानों हारा 
भी सरलता से सम्पन्न कराया जा सकता था। 'अकादेमी' को कुछ पुस्तकों के प्रकाशन में 
प्रकाशन-संस्थानों का सहयोग भी प्राप्त हुआ है, इसकी हमें प्रसन्नता हे। किन्तु वास्तविकता 
की दृष्टि से इस समय हिन्दी-प्रदेशों के विश्वविद्यालयों में हिन्दी को उच्च शिक्षा का माध्यम 
बनाने के लिये विभिन्न विषयों के उच्चस्तर के ग्रन्थों की विशेष आवश्यकता है। इससे अंग्रेजी 
शिक्षा के अपदस्थ होने में सक्रिय सहायता प्राप्त होगी । क्योंकि जब तक अंग्रेजी उच्च शिक्षा 
के माध्यम में प्रयुक्त होती रहेगी, तब तक राजभाषा की दृष्टि से हिन्दी का मागं प्रशस्त नहीं होगा । 
“साहित्य अकादेमी' के पास धन का अभाव नहीं, विभिन्न भाषाभाषी रचनाकारों का उसे सहयोग 
प्राप्त है, साथ ही भारत सरकार की उस पर क्रृपादृष्टि भी है, इसके सिवा विधान के अनुसार 
बह अपनी स्वतन्त्र सत्ता भी रखती है। ऐसी स्थिति में हिन्दी की इस प्रकार की समुन्नति में वह 
सक्रिय योग प्रदान करने की अच्छी क्षमता रखती हैं। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि हिन्दी के साथ ही 
अहिन्दी प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनानेमें 
भी वह साहित्य-निर्माण को प्रोत्साहन देने में पूर्ण सहायक हो सकती है। हमारा यह सुझाव हिन्दी 
भाषाभाषी के नाते नहीं वरन्‌ राष्ट्रीय एकता को एक सूत्र में बाँधने तथा अंग्रेजी को शीघ्र से 
शीघ्र हटा देने की दृष्टि से ही है। अंग्रेजों के चले जाने के बाद अब अंग्रेजी से मुक्ति पाने में ही 
राजभाषा तथा समस्त भारतीय भाषाओं का कल्याण निहित है। इसलिये हमारा सुझाव 
है कि साहित्य अकादेमी' भविष्य में कोई ऐसा ठोस कदम उठाये और ऐसी योजना 
कार्यान्वित करे जिससे करदाताओं के धन का भावी पीढ़ी के मानसिक विकास तथा राष्ट्रीय 
चेतना को पुनर्जीवित करने में सुंदर सदुपयोग हो सके। सांस्कृतिक एकता तथा मेल की 
स्थापना के साथ-साथ उसके इस नवीन अभियान का सर्वत्र स्वागत होगा। यदि वह राज: 
भाषा हिन्दी की दृष्टि से भारतीय शिक्षा विभाग की पूरक संस्था होकर भी साहित्य-निर्माण का 
कार्य करे तो और भी उत्तम है। आशा है इस सुझाव की ओर समुचित रूप से ध्यान दिया 
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पंडित बालकृष्ण शर्मा ओर प्रोफेसर इंद्र विद्यावाचस्पति 


कवि कुछ ऐसा राग सुनाओ, 
जिससे उथल पुथल मच जाये। 
एक हिलोर इधर से आये, 
एक हिलोर उधर से आये। 

इस 'बिप्लव-गीत' के जन-गायक, हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि तथा राष्ट्रीय सेनानी पंडित 
बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' अब हमारे बीच नहीं रहे। हिन्दी-संसार के लिये यह न भूलने वाली और 
बड़ी दुखद घटना है । नवीन जी कुछ वर्षो से पक्षाघात रोग से पीड़ित थे। वह रोग निवारणार्थ 
कई बार अस्पताल में भर्ती हुए और स्वस्थ होकर बाहर आये, किन्तु इस बार यह किसे ज्ञात था 
कि रोग उन पर स्वयं विजय प्राप्त कर लेगा और उनके जीवन की अंतिम घड़ी आ गई है। गत 
१९ अप्रैल सन्‌ १९६० ई० को दिल्ली के विलिगडन अस्पताल में उनका स्वर्गवास हो गया। 
मृत्यु के समय उनकी आयु ६३ वर्ष की थी। 

शर्मा जी का जन्म ग्वालियर राज्य के शुजापुर परगना के भयाना ग्राम में ८ दिसम्बर 
सन्‌ १८९७ ई० में हुआ। आपके पिता पंडित जमुनादास शर्मा एक साधारण भगवद्भक्त गृहस्थ 
थे। आपकी प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा गाँव तथा ग्वालियर की विभिन्न पाठशालाओं 
में हुई । तदनन्तर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये वह कानपुर आये और यहीं 'प्रताप' के यशस्वी 
सम्पादक व अमरशहीद श्री गणेशशंकर विद्यार्थी से आपका परिचय हुआ। नवीन जी प्रारम्भ 
ही से हिन्दी के सुलेखक और राष्ट्रीय विचारधारा के परम भावुक युवक थे। स्वर्गीय गणेश जी 
के सम्पर्क में आकर आपने अपने जीवन का एकमात्र आदर्श हिन्दी साहित्य, हिन्दी पत्र-कारिता 
की सेवा तथा राष्ट्रीय उत्सर्ग का निश्चित किया । नवीन जी ने स्वर्गीय गणेश जी को अपना समस्त 
जीवन समर्पित कर दिया और उनर्के पद-चिन्हों पर भक्ति और श्रद्धा से अग्रसर होने लगे । स्वर्गीय 
गणेश जी का जीवन कितना संघर्षमय था, हिन्दी के प्रचार और प्रसार तथा राष्ट्रीय चेतना को 
जागरूक एवं सक्रिय बनाने में उनका कितना शक्तिशाली हाथ था, इसका निर्णय तो हिन्दी का ईमान- 
ह और निष्पक्ष भावी इतिहास लेखक ही कर सकेगा । आज के इतिहासकार ने न किया है और 
न उनसे कोई आशा ही की जा सकती है। नवीन जी पर ऐसे महान्‌ व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ना 
अनिवार्यं था। अपने गुरु की भाँति उत्सर्ग होने की ज्वलंत भावनाओं से वह ओत-प्रोत हो उठे। 
लगभग ४० वर्ष तक वह संघर्ष-रत रहे और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध तथा स्वराज्य की स्थापना 
के हेतु वह वाणी तथा लेखनी दोनों दृष्टि से, तन मन धन से, तत्पर रहे । जीवन यद्यपि अस्त- 
' व्यस्त रहा फिर भी हिन्दी की सेवा से वह विरत नहीं हुए। आपका 'उमिला' महाकाव्य जेल-जीवन 
में ही समाप्त हुआ था । न जाने कितने गीत, कितने छन्द, कितनी राष्ट्रीय रचनायें जेल-जीवन 
में ही लिखी गई, जो आज हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधियाँ हैं। उनके जीवन की एक विशेषता 
यह भी रही कि जब तक भारत विदेशियों की गुलामी से मुक्त नहीं हुआ तब तक वह अविवाहित 
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रहे। युवाकाल में ही उन्होंने इस प्रकार की प्रतिज्ञा की थी। स्वाधीनता प्राप्त होने 
के बाद जब वह भारतीय संसद के सदस्य हुए तब ५१ वर्ष की अवस्था में विवाहित 
हुए। 
समस्त जीवन संघष में रत रहने के कारण नवीन जी अपनी रचनाओं के संग्रह तथा 
उसके प्रकाशन की ओर ध्यान ही न दे सके। पिछले १०, ११ वर्षो के भीतर ही उनकी कविताओं 
के कई संग्रह और 'उमिला' महाकाव्य का प्रकाशन सम्भव हुआ। काव्य-संग्रहों में 'अपलक', 
'कुंकुंम', 'कवासि', “ररिमरेखा' और 'विनोआ-स्तवन' प्रमुख हैं। नवीन जी की कवितायें एक से 
एक सुन्दर और हृदयग्राही हैं। ऐसा भावुक और अलमस्त कवि आधुनिक काव्य-युग में ढूँढने 
से भी नहीं मिलेगा। प्रत्येक रचना हृदय की सरसता, सहृदयता, भावुकता से ओत-प्रोत है। 
कविताओं में भाषा की दृष्टि से उन्होंने खड़ी-पड़ी की तनिक भी परवाह नहीं की। यही कारण 
है कि रचनायें स्वाभाविकता से परिप्लावित और हृदय के भीतर पैठ जाने वाली हैं। नवीन जी 
पद्य ही नहीं गद्य के भी बड़े प्रतिभाशाली लेखक थे । हिन्दी पत्रकारिता के वह सुदृढ़ स्तम्भ थे। 
गद्य-लेखों में सन्देशवाहक जीवन और भाषणों में संघर्ष का सम्बोधन निहित था । संसद के सदस्यों 
में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी । हिन्दी के कट्टर पुजारी और प्रबल समर्थक थे । केन्द्रीय सरकार के हिन्दी 
सम्बन्धी नीति के वह कटु आलोचक थे। हिन्दी को अपदस्थ होते देखना उनको असह्य था। 
यही कारण है कि वह उच्च सरकारी पदों की लिप्सा से भी अन्त तक अलग रहे। भारतीय 
संविधान सभा में हिन्दी को भारत की राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कराने में स्वर्गीय नवीन जी 
का शक्तिशाली हाथ था। हिन्दी के प्राण राजि पुरुषोत्तमदास टण्डन के वह दाहिने हाथ थे। 
ऐसे निर्भीक और स्पष्ट वक्ता, रसिक एवं सरस कवि, जीवन-दर्शन के सुदृढ़ लेखक, दबंग तथा 
स्वतन्त्र पत्रकार और हिन्दी के लिये उत्सं होने वाले महान्‌ व्यक्तित्व के निधन से किसे हादिक 
दुःख और क्लेश न होगा। ऐसे मेधावी और उज्ज्वल कीति वाले बारबार हिन्दी में नहीं उत्पन्न 
होते। नवीन जी आज हमारे बीच नहीं हैं किन्तु उनकी रचनाओं से हिन्दी का प्रत्येक प्राणी 
प्रेरणा, साहस और शक्ति प्रात करता रहेगा, इसमें सन्देह नहीं है। हम दिवंगत आत्मा की 
शान्ति के लिये ईश्वर से प्रार्थी हैं। 
यह्‌ बड़े दुःख की बात है जा गत २३ अगस्त को हिन्दी के मूर्धन्य पत्रकार तथा विद्वान्‌ 
न इन्द्र विद्यावाचस्पति का ७१ वर्ष की आयू में देहावसान हो गया । प्रोफेसर इन्द्र गुरुकुल 
काँगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पूतभूर्व सभापति स्वर्गीय 
स्वामी श्रद्धानन्द के सुपुत्र थे । प्रोफेसर इन्द्र ने अपने पिता के पद-चिह्णलों पर चल कर अपना समस्त 
जीवन राष्ट्र, समाज तथा हिन्दी की सेवा के निमित्त समापित कर दिया। वह हिन्दी के गण्यमान 
सम्पादक तथा कर्मठ समाज सुधारक थे। कई वर्षो तक गुरुकुलकाँगड़ी के उपकुलपति के पद पर 
भी प्रतिष्ठित रहे भारतीय संविधान सभा में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कराने 
में उनका योगदान स्मरणीय है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त संस्कृत आयोग के भी वह 
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प्रोफेसर इन्द्र विद्यावाचस्पति की लेखन-शैली बड़ी मामिक और प्रभावशालिनी थी । 
वह हिन्दी तथा हिन्दू-संस्क्रति के पोषक, कट्टर समर्थक तथा आर्यसमाज के भारत-प्रसिद्ध नेता 


थे। हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने उनकी विद्वत्ता, कार्य-कुशलता, हिन्दी सेवा तथा ठोस कार्यों से 
प्रभावित होकर उन्हें 'साहित्य वाचस्पति' की उपाधि से विभूषित किया था। ऐसे मनस्वी विद्वान्‌ 
तथा लोकसेवक के निधन से किसे क्लेश न होगा। हम ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शान्ति 
की कामना तथा परिजनों से हादिक समवेदना प्रगट करते हैं । 


'हिन्दी-दिवस' 


राष्ट्रभाषा के इतिहास में १४ सितम्बर सन्‌ १९५० का दिवस बड़ा महत्त्वपूर्ण, पवित्र 
और ऐतिहासिक है। इसी दिन भारतीय संविधान परिषद्‌ ने हिन्दी को भारत राष्ट्र की राष्ट्र- 
भाषा घोषित किया था। इस पवित्र दिवस की स्मृति में प्रति वर्ष १४ सितम्बर को, समस्त 
भारत में हिन्दी तथा अहिन्दी प्रदेशों में, करोड़ों जनता द्वारा 'हिन्दी दिवस” मनाया जाता है। 
इसलिये १४ सितम्बर का दिवस प्रत्येक राष्ट्रभाषा तथा हिन्दी प्रेमी के लिये गौरवपूर्ण, राष्ट्रीय 
एकता और सांस्कृतिक चेतना को प्रेरित करने वाला है। हिन्दी संसार को यह दिवस इस वार भी 
पूर्वं से कहीं अधिक व्यापक और संगठित रूप में मनाना चाहिए। इस समय हिन्दी की स्थिति 
डाँवाडोल है। भारतीय संविधान के निश्‍चय के अनुसार हिन्दी को राजभाषा का पद प्राप्त अवश्य 
हो चुका है और निश्‍चय हुआ है कि सन्‌ १९६५ ई० तक केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में 
हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ग्रहण कर लेगी, किन्तु आज लगभग ११ वर्ष बीत गये, अब केवल चार वर्ष 
शेष हैं, इस बीच में केन्द्रीय सरकार द्वारा हिन्दी को भारत की राजभाषा के पद पर आसीन 
कराने के लिये किस प्रकार से सक्रिय उपाय हुए हैं, यह हिन्दी वालों से छिपा नहीं है। अहिन्दी 
भाषाभाषी प्रान्तों की बाते तो जाने दीजिये, हिन्दी भाषाभाषी प्रदेशों में भी अभी पूर्ण रूप से हिन्दी 
राजभाषा का पद नहीं ग्रहण कर सकी है । अंग्रेजी का प्रभुत्व आज भी विद्यमान है । ऐसी डाँवाडोल 
स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा तो यह स्पष्ट मत है कि सरकारी उच्चाधिकारियों 
द्वारा विधान सभाओं के निर्णयों तथा भारतीय संविधान के निश्‍चय का पूर्ण रूप से पालन नहीं 
किया जा रहा है। अंग्रेजी के मोह-ग्रस्त नेताओं की धमकियों और हिन्दी-द्रोहियों के आतंक से 
सरकार की स्थिति किकर्ततव्यविमूढ़ सी हो रही है। यह्‌ हिन्दी संसार के लिये एक चेतावनी है 
और इस बात का संकेत है कि हमें सक्रिय होकर राष्ट्रभाषा हिन्दी की गौरव की रक्षा के लिये 
प्राणप्रण से कटिबद्ध होना चाहिए। 

इस दृष्टि से १४ सितम्बर का दिवस विशेष महत्त्व का है। इस दिन हिन्दी-प्रदेशों के 
प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनों, हिन्दी परिषदों, राष्ट्रभाषा सभाओं, हिन्दी साहित्य सेवियों, 
और हिन्दी प्रेमियों की सार्वजनिक सभाये होनी चाहिएं। सभाओं से ऐसे प्रस्ताव स्वीकृत करके 
प्रादेशिक सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार को प्रेषित किया जाना चाहिए जिससे हिन्दी की समस्या 
को सुलझाने में उनका आलस्य दूर हो सके और सन्‌ १९६५ ई० तक वह्‌ हिन्दी को राजभाषा 
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के आसन पर पूणं रूप से प्रतिष्ठित कर सकें । हमारा सुझाव है कि १४ सितंबर का दिवस अंग्रेजी 
हटाओ और हिन्दी चलाओ' के सुदृढ आदश के अनुरूप मनाया जाना चाहिए। सभाओं में 
निम्न तथा अन्य सुझावों के अनुसार प्रस्ताव आदि होने चाहिएं :-- 

(१) केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया जाये कि भारतीय संविधान के निर्णय के अनु- 
सार सन्‌ १९६५ ई० तक हिन्दी अंग्रेजी के स्थान पर आरूढ़ हो जाये और सभी सरकारी कार्य 
हिन्दी तथा देवनागरी लिपि में होने लगें। 

(२) हिन्दी प्रदेशीय सरकारों से अनुरोध किया जाये कि संसद-सदस्य सेठ गोविन्द- 
दास द्वारा प्रचारित हिन्दी चलाओ' योजना को कार्याविन्त किया जाये और सन्‌ १९६० ई० तक 
सरकारी कार्यों में अंग्रेजी को हटाकर हिन्दी तथा देवनागरी लिपि का पूर्ण उपयोग होने लगे। 
साथ ही उन हिन्दी प्रदेशों की सरकारों को धन्यवाद भी दिया जाये जो हिन्दी चलाओ' योजना 
को कार्यान्वित करके हिन्दी को व्यापक रूप से प्रचलित करने में क्रियात्मक उपायों द्वारा सहयोग 
प्रदान कर रही हैं। 

(३) विश्व विद्यालयों के कुलपतियों, उपकुलपतियों तथा कार्यकारिणी समितियों 
से अनुरोध किया जाय कि वह अंग्रेजी के स्थान पर उच्च शिक्षा के माध्यम में हिन्दी को शीत्र से 
शीघ्र स्थान दें। 

(४) नगरों के व्यापारियों, दूकानदारों तथा व्यवसायियों से अनुरोध किया जाय कि 
वह अपनी दैनिक लिखा-पढ़ी में हिन्दी तथा देवनागरी लिपि का ही उपयोग करें साथ ही अंग्रेजी 
साइन बोर्डो के स्थान पर हिन्दी के साइन वोर्डों का उपयोग करें । 

(५) ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित अंग्रेजी के समर्थक अधिकारियों से अनुरोध किया जाये 
कि वह अपने कार्यालयों में, जहाँ अब भी अंग्रेजी में काम हो रहा है, वहाँ अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी 
में कार्य करने का तुरन्त आदेश देकर राष्ट्रीय कर्त्तव्य, विधान सभाओं के निझ्चयों तथा भारतीय 
संविधान के निर्णय का पालन करें। 

(६) स्वायत्त शासन संस्थानों--म्यूनिसिपल बोर्डो तथा डिस्ट्रिक्ट बोडो--के अधि- 
कारियों तथा सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया जाये कि वह कार्यालय की समस्त कार्यवाही में 
हिन्दी तथा देवनागरी लिपि का उपयोग करें। 

इसी प्रकार अन्य उपायों और साधनों द्वारा जन साधारण को जागरूक किया जाय 
और पारस्परिक सहयोग से ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाय जिससे अंग्रेजी के बहिष्कार 
तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी को व्यापक बनाने में सहायता प्राप्त हो सके। 


हिन्दुस्थान समाचार समिति 


राष्ट्रीय दायित्व को निभाने के लिए बारह वर्ष पूर्व सहयोग की सुदृढ़ शिला पर हिन्दु- 
स्तान समाचार समिति ने चरणन्यास किया---अडिग विश्वास, अनवरत साधना और कभी न 
झुकनेवाला साहस लेकर। देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा के माध्यम से समाचार पत्रों को 
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संवाद भेजने वाली भारत की यह प्रथम और एकमात्र संस्था है। इस संस्था के उद्देश्यों से ही 
इसके संचालकों की राष्ट्रीय चेतना और पवित्र भावनाओं का मूल्यांकन किया जा सकता है। 
भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों में भावात्मक एकता लाने के लिए देवनागरी लिपि और हिन्दी 
भाषा के व्यापक प्रसार के लिए अपनी समाचार-सेवाओं द्वारा यह समिति जो स्तुत्य कार्य 
कर रहीं है, उसकी प्रशंसा देश के प्रमुख पत्रों तथा नेताओं ने समय-समय पर मुक्तकण्ठ से 
को है। भारत ही नहीं अपितु संसार का यह प्रथम संवाद अभिकरण है, जिसने राष्ट्रभाषा 
हिन्दी में समाचारों को एक केन्द्र से भारत के प्रायः प्रमुख स्थानों तक पहुँचाने के लिए नागरी 
दूर मुद्रको (टेलीप्रिटर) का उपयोग किया है। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में हिन्दुस्थान 
समाचार समिति अपने इस अभिनव अभियान के श्रीगणेश में अद्वितीय स्थान पाने की अधिकारिणी 
हो गई है। 

हिन्दुस्तान समाचार समिति एक सहकारी संस्था है। इस अभिकरण की शाखाएँ 
भारत के प्रायः सभी राज्यों के अतिरिक्त नेपाल में भी स्थापित हैं। इसके सात सौ से अधिक 
संवाददाता न केवल भारत के प्रमुख नगरों में ही बल्कि गाँवों-गाँवों में भी फेले हुए हैं। ऐसी 
गतिशील और समुन्नत संवाद-समिति का अभिनन्दन करते हुए जहाँ हमें अत्यन्त प्रसन्नता 
हो रही है, वहाँ शासन द्वारा समुचित आथिक साहाय्य और प्रोत्साहन न मिलने से 
साइचर्य खेद भी हो रहा है। हिन्दी टेलीप्रिटर द्वारा समाचार भेजने में इस समिति को प्रारंभ 
में जितनी कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं, विविध बाधाओं का सामना करना पड़ा, उनकी अभी तक 
इतिश्री नहीं हुई है। फिर भी अपने पवित्र उद्देश्यों और आदर्शो के अनुरूप अदम्य साहस से 
हिन्दुस्तान समाचार समति निरन्तर आगे बढ़ती जा रही है, विकसित और वरद्धमान हो रही है। 
समिति की इस सफलता में राष्ट्रभाषा हिन्दी और देवनागरी की अदम्य शक्ति और उसके लोको- 
त्तर कल्याणकारी तत्त्व निहित हैं। निश्चय ही एक दिन वह आएगा जब हिन्दुस्थान समाचार 
समिति समस्त भारत में ही नहीं, वरन्‌ संसार में राष्ट्रभाषा हिन्दी एवं अन्य प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं 
के सामयिक संवादों को प्रसारित करने में समर्थ होगी और जन-कल्याण का एक आदर्श उपस्थित 
करेगी । हम सभी प्रादेशिक सरकारों, विशेषकर केन्द्रीय सरकार से आग्रह करेंगे कि वह हिन्दुस्थान 
समाचार समिति को समय समय पर अपना समस्त क्रियात्मक सहयोग, विशेषकर आथिक 
सहयोग, प्रदान करती रहे जिससे यह राजभाषा हिन्दी तथा राष्ट्रलिपि देवनागरी के प्रचार, 
प्रसार तथा अन्य भारतीय भाषाओं के उत्थान में, सक्रिय सफलता प्राप्त करती हुई, अपने भविष्य 
का मार्ग प्रशस्त कर सके। 
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“राष्ट्रभारती” 
सम्पादक 


मोहनलाल भट्ट : हृषीकेश शर्मा 
वार्षिक चन्दा! मनीआर्डर से ६ रु०; नमूने की प्रति ६२ नए पेसे 
यह राजभाषा हिन्दी और भारत को समस्त अन्तर्ध्रान्तीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व 
करनेवाली एक ऊँचे दर्जे की, सबसे सस्ती, सुन्दर, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं मनोरंजक मासिक 
पात्रिका है । ; 
इसमें आपको लब्धप्रतिष्ठ-विद्वान्‌ साहित्यकारो के ज्ञानपोषक और मनोरंजक अच्छे- 
अच्छे लेख, कविताएँ, कहानियाँ, एकांकी, रेखाचित्र, शब्दचित्र आदि रचनाएँ पढ़ने को मिलेंगी । 
इसमें संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि विभिन्न भारतीय भाषाओं की तथा 
अंग्रेजी, रशियन अ।दि विदेशी भाषाओं की उत्कृष्ट रचनाओं के सुन्दर हिन्दी अनुवाद भी रहते हें। 
आज ही मनीआडंर द्वारा ६) भेजकर ग्राहक बन जाइए | 
रियायत--समिति के प्रमाणित प्रचारकों, केन्द्र-व्यवस्थापकों, स्कूल-कालेज़ो, सार्व- 
जनिक प्रुस्तक।लयों तया वाचनालयों को केवल ५) वाषिक चन्दे में मिलेगी । 
पत्र-व्यवहार का पता 
व्यवस्थापक “राष्ट्रभारतो” 
हिन्दीनगर, वर्धा 


coor om विज 


साहित्यिक पत्रों में सर्वाधिक. प्रचलित मासिक 
साहित्य सन्देश 
का्‌ 


शोध विशेषांक 


हिन्दी जगत में साहित्य सन्देश' विगत २२ वर्ष से नियमित रूप से अपने पाठकों को ठोस 
तथा उपयोगी सामग्री देता आ रहा है । हिन्दी परीक्षार्थी अथवा शोधकर्ताओं के लिये यह विशेष 
उपयोगी है जो विद्यार्थी इसके पाठक रहे उन्होंने उच्च श्रेणी में सफलता प्राप्त की, हिन्दी के सँकड़ों 
नये लेखकों ने इसके द्वारा ख्याति प्राप्त की, देश के सभी उच्च कोटि के हिन्दी विद्वानों का सहयोग 
इसे प्राप्त है। इसके विशेषांक हिन्दी साहिंत्य की अमूल्य निधि माने जाते हैं। २२ वें वर्ष का 
प्रवेशांक “शोध विशेषांक के नाम से अगस्त के प्रथम सप्ताह में प्रकाशित हुआ है । जिसका मूल्य 
२ रुपये है। परन्तु वाषिक ग्राहक बनने पर यह अंक शुल्क में ही दिया जायेगा। । 

अतः आज ही ५) रुपये मनीआडंर द्वारा भेज कर स्थायी ग्राहक बनिये, 
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'सम्मेलन-पत्रिका' का अनवद्य विशेषांक 


. 
कला-७क 

'सम्मेलन-पत्रिका' का सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ और स्वस्तिकम्‌ इन चार विभागों में विभक्त 
कला अंक सुपर रायल साइज में साढ़े पांच सौ पुष्ठों का कला विषयक एक सन्दर्भ, संग्रहणीय 
ग्रन्थ है। कलाओं की प्राचीनता, उनके उद्भव और विकास से लेकर वर्तमान कला प्रगतियों का 
सैद्धान्तिक विवेचन इस अंक की विशेषता है। आलोचकों, कलामरमंज्ञों की दृष्टि में यह कला 
अंक हिन्दी में कला विषयक सर्वप्रथम भारतीय सैद्धान्तिक और प्रयोगात्मक ग्रन्थ है। चित्रकला 
के अग्रदूत अवनीन्द्रनाथ ठाकुर कृत भारत शिल्प के षडङ्ग' नामक बँगला कृति का सर्वप्रथम 
हिन्दी अनुवाद और विष्णुधर्मोत्तर पुराणान्तर्गत 'चित्रसूत्रम' का भाषानुवाद सहित प्रकाशन 
हिन्दी में प्रथम बार इस अंक में हुआ है। साथ ही, प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर कलाओं की पूरी 
सूची, भारत के प्रसिद्ध कला-मंडप, कला, संस्कृति और पुरातत्त्व संबंधी ग्रन्थों की सूची विश्व के 
अद्भुत स्मारक कलाचार्यो की नामावली प्रस्तुत कला अंक से अतिरिक्त कहीं अन्यत्र किसी 
एक स्थात पर मिळना संभव नहीं है । ऐसे कलापूर्ण मुद्रित सचित्र विशेषांक का लागत मूल्य 
केवल आठ रूपये है। 
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सम्मेलन के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 


आचायं सायण और माधव ६) रु० मत्स्यपुराण २०) रु० 
तुलसी-दर्शन ५) रु० वायुपुराण १२) रु० 
गोरखबानी ` ६) रु० महावंश ५॥) रु० 
हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण १०) रु० जातक (छह भागों में ) १०), ८), १०) ८) 

पाली साहित्य का इतिहास १०) रु० ८), ११) रु० 
प्रेमघन सर्वस्व भाग १, २ ६), १०) रु० पुराणों में गंगा ३॥) रू० 
शिशुपालवध महाकाव्य ८) रू तपोभूमि १०) रु० 
राजनीति के सिद्धान्त ८) रु० शंकराचार्य का आचार दर्शन ५) रु० 
आयुर्वेद का इतिहास ३॥) रु० रश्मिमाला ३॥॥) रु० 
ज्योति-विह॒ग ५) रु० भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता ५) रु० 


राजस्थानी लोक गीत २) रु० क्रान्तिकारी तुलसी १०) रु? 
भोजपुरी लोक गीत (दो भाग) ६), १०) रु० साहित्य और कला २॥) रु० 
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आचार्य सूर्यनारायण व्यास, पद्मभूषण 


कालिदास के समय का समाज-जीवन 


कालिदास के साहित्य के व्यापक अनुशीलन के पश्चात्‌ यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
महाकवि का समय इस देश में आर्यजनों के अभ्युदय-काल में रहा है। ज्ञान-विज्ञान, कला-कौशल, 
शास्त्र और दर्शन आदि में पर्याप्त प्रगति हो गई थी, रस-विलास के प्रसाधनों की पर्याप्तता थी। 
कालिदास के समय में देश में अशांति या निराशा का अवसर नहीं था। आशा और विश्वास 
का विकसित वातावरण बना हुआ था, इसी पर जीवन का आदर्श स्थित था, वैदिक-विधान 
नैतिक-आदर्श, मर्यादाशीलता, चरित्र और ज्ञान से उनके काव्य तथा नाटक के पात्र परिमाजित 
थे। उनके समय का समाज सुगठित, सुव्यवस्थित एवं सुसम्पन्न था, समाज-व्यवस्था चार वर्णो में 
विभाजित थी और उसके नियंत्रण, योगक्षेम का उत्तरदायित्व राजा पर रहता था--- 


चतुर्वर्ण मयोलोकस्त्वत्तःसर्वं चतुर्मखात्‌ (रघु० १०-२२) 


इस वाक्य में विष्णु की स्तुति करते हुए लोगों को 'चतुर्वर्णमथ' सूचित किया है, और 
“नृपस्य वर्णाश्रम पालकं यत्स एव धर्मो मनुना प्रणीतिः? (रघु० १४-६७) में स्पष्ट मनुस्मृति के 
इस विधान का समर्थन किया है कि राजा का धर्म वर्णाश्रम के संरक्षण का है । इसी प्रकार शाकु- 
न्तल में दुष्यन्त को “वर्णाश्रमाणां पालयिता' (४-१२) वर्णाश्रम का पालन करने वाला बत- 
लाया है और रघु को “वर्णाश्रमाणां गुरुः' (रघु० ४-१९) वर्णाश्रम का गुरु कहा है दुष्यंत को 
यह प्रमाणपत्र दिया गया है कि उसके शासन में वर्णो में से अत्यन्त नीचे के दर्जे का व्यक्ति भी 
गलत रास्ते से नहीं जाता है। 'नकश्चित्‌ वर्णानामपथमपकृष्टोपिभजते' (शाकु० ४-१०) । चार 
वर्णो में ब्राह्मण और क्षत्रियों के विषय में उनके साहित्य में विस्तार से चर्चा उपलब्ध होती है। 

अन्य के विषय में उतनी नहीं है । इससे यह स्पष्ट है कि इन दो वर्णो का प्रभाव उस समय अधिक 

बढ़ा हुआ था। क्षत्रियों का शासक और वर्णाश्नम-रक्षक होते के कारण तथा ज्ञान, प्रभाव, 
प्रतिभा, साधना आदि के कारण ब्राह्मणों का। वैश्यों का वर्चस्व कहीं नहीं दिखाई देता और 
शूद्रों की स्थिति भी उसी प्रकार साधारण प्रतीत होती है। 

जहाँ कालिदास ने अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मणों के रूप में समाज में प्रतिष्ठित एवं प्रभाव 
रखने वाले वसिष्ठ, वाल्मीकि, कण्व, कौत्स, मरीचि, वरतन्तु, च्यवन आदि की चर्चा की है वहाँ 
विदूषकों के रूप में जो ब्राह्मण पात्र प्रस्तुत किए हैं--वे खाऊ, मजाक करने वाले, राजा के सित्र, 
चतुर, कुशल साथी, किलु साधारण प्रतिष्ठा के पुरुष ही हैं। हाँ, राजकुलगुरु, उपाध्याय, आश्रम- 
आरिवन-मागंशीषं १८८२ शक] 
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वासी ऋषि, अध्यापक, आचार्य आदि ब्राह्मणों को प्रतिष्ठित रूप में हम देखते हैं। परंतु ब्राह्मण- 
विदूषकों में उस विशेषता या श्रेष्ठता के दर्शन नहीं होते । आचार-व्यवहार में भी वे प्रथम 
वर्ग के ब्राह्मण से हीन प्रतीत होते हैं। आश्रम के प्रमुख आचार्य और कुलपति अधिकांश ऋषि- 
मुनि विशिष्ट प्रकार के आर्य आदर्श के व्यक्ति रहे हैं । उनके आश्रम का वातावरण उनके उच्चः 
नैतिक वातावरण से अभिभूत रहना स्वाभाविक है, उससे साधारण-समाज, या तत्कालीन ब्राह्मण 
वर्ग का सहज अनुमान लगाना सरल नहीं। अवशय ही आश्रमों का जीवन पवित्र और चरित्र 
मर्यादाभय रहता था, उसकी रक्षा शासकों के विना भी आवश्यक रहती थी । जव दुष्यन्त कण्वाश्रम 
की सीमा में मृगया के लि चला गया तो आश्रम के अन्तेवासी ब्रह्मचारियों ने उसे सावधान किया 
था कि-- सावधान ! ये आश्रम के मृग हैँ, ग्रे अवध्य हैं ।' इस पर राजा को सखेद शिकार से” 
विरत होना पड़ा था, आश्रम में युवक ही नहीं वालिकाएं भी रह सकती थीं और वहाँ ज्ञान- 
विज्ञान और चरित्र का गठन भारतीय-आदशं मर्यादा के अनुरूप होता था । इतना ही नहीं आश्रमों 
में चाहे सादा जीवन, स्वस्थ वातावरण, वल्कल वसन आदि का व्यवहार भले ही होता हो, पर 
वहाँ का स्नातक, शिक्षित साधारण से लेकर सुधरे हुए सम्पन्न, सुसंस्कृत राजपरिवारों के कुल- 
शील-संस्कारों से पूर्ण परिचित प्रवीण ही होता था । शकुंतला इसका आदर्श उदाहरण है। वह 
ऋषि-आश्रम की वनकन्या होते हुए भी इतनी सुसंस्कृत थी कि सहज ही वह उस समय के सर्व 
शक्ति-सम्पन्न राजा की महारानी होने के अनुरूप समझो गई, वह केवल वनचारिणी विदुषी ही नहीं 

. थी, आर्य-आदर्शं की उदाहरण थी। च्यवन के आश्रम में पुरुरवा के पुत्र आयु का समस्त शिक्षण- 
संस्कार हुआ है, वहाँ शास्त्रीय ज्ञान वेद-वेदांग की शिक्षा के साथ ही क्षत्रियों के राजकुमारों को 
शस्त्रास्त्र-ज्ञान, समर-कौशल का अध्ययन भी करवाया जाता था। आयु को च्यवन ने जात-कर्म 
संस्कार देकर दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की थी (विक्रमो० ५-११) रधुवंश में कौत्स और 
वरतन्तु का उदाहरण भी महत्तव का है । शिक्षा लेने के बाद गुरु-दक्षिणा के लिए १४ कोटि मुद्राएं 
राजा के कोष से प्राप्त हुई थो, जिसे राजा ने सहर्ष देना कर्तव्य समझा था। यह उन आचार्यो की 
प्रतिष्ठा, और मर्यादा का उदाहरण ही है। कण्व के आश्रम में हजारों छात्रों को आश्रय प्राप्त होता 
था। उनके भरण-पोषण के साथ चरित्र-संस्कार का निर्माण और ज्ञान-विज्ञान का दान दिया 
जाता था। वहाँ का वातावरण अत्यंत मानवता पूर्ण, वात्सल्य-स्नेह से सिक्त रहता था। शकुन्तला 
आश्रम के वृक्ष-वनलताओं से, जहाँ आत्मीयता रखती थी, वहाँ आश्रम के हरिणों से भी उसका 
वात्सल्य था, ठीक उसी प्रकार स्वथं कुलपति कण्व का वीतराग होते हुए भी विदाई के समय 
गद्गद्‌ हो जाना इसका प्रमाण है कि आचार्य और आश्रमवासी' जनों में कितना तादात्म्य- 
सम्बन्ध रहता था। यहाँ शास्त्र-ज्ञान-विज्ञान के साथ, व्यवहार और समाज-जीवन के संस्कार और 
मानवता के विकास की भी दीक्षा मिलती थी। अध्ययन, लेखत, मनन, कला, कृषि, बागवानी 
का भी उनके ज्ञान में समावेश रहता था। अवश्य ही मारीच का आश्रम अलग प्रकार के 
स्वर्गीय वातावरण से पूर्ण, ज्ञान-वैराग्यमय गार्हस्थ्य जीवन का आदर्श प्रतीत होता है। आश्रमों 
में सामान्यतः प्रातःकाल उठकर वेदध्वनि का क्रम दिखाई देता है। आश्रमों में विरक्त संन्यासी 
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ही नहीं, गृहस्थ दिखाई देते हें । वे कर्मकाण्ड, यज्ञ-याग आदि संस्कारों के साथ अतिथि-सत्कार 
और गृहस्थोचित व्यवहार करते हें । यथा-- 


राजन्‌ प्रविद्य प्रतिगृह्यताम्‌ आतिथेयः सत्कारः। (शाकु० १-१२) 


0 ° 0० 


अभ्पुत्थिताग्निपिशुन रतिथीनाश्रमोन्मुखान्‌ पुनानम्‌ (रघु० १-५३) 


इसी प्रकार राजाओं के द्वार पर, दरवार में भी इन आश्रमवासियों, विद्वानों, छात्रों, 
ब्रह्मचारियों का विशेष समादर किया जाता है। उनकी आकांक्षाओं को आज्ञा समझ कर पूर्ण 
किया जाता है। आश्रम के वृक्ष-लताओं की जिस स्नेह-भाव से देखभाल की जाती है वह अपत्य- 
स्नेह से कम नहीं कही जा सकती । 


१. आधारबन्धप्रमुखेः प्रयत्नैः संवधितानां सुतर्निविशेषम्‌ (रघु० ५-६) 
२. अस्ति मे सोदर-स्नेहोऽपि एतेष (आश्रमवृक्षेषु) (जञाकु० १-१६) 
३. अपत्येरिव नोवारभागधेयोचितैमंगेः (रघु० १-५०) 


वृक्ष, लता-पल्लवों से ही नहीं, आश्रमवासी जीवों से भी ऐसे ही स्नेहम4 आत्मीय व्यवहारो 
के उदाहरण प्राप्त होते हैं जिस प्रकार अतिथियों, सहर्धामयों से किए जाते हैं। एक प्रकार से ये 
आश्रम मानव-निर्माण के आदर्श शिक्षा-क्षेत्र रहे हैं। समाज में इनका स्थान विशिष्ट प्रकार का 
समादर-पूर्ण रहा है । ! 

निःसन्देह कालिदास ने ब्राह्मणों की अपेक्षा क्षत्रियों का वर्णन अधिक विस्तार से किया है । 
उनके अधिकांश पात्र आदर्श-क्षत्रिय रहे हैं। स्वाभाविक है कि उनके वर्णन में उनके वर्ग का रूप 
विशद होकर समक्ष आया है। कवि ने अपने क्षत्रियों की कसोटी विशेष रखी है, वह क्षत्रिय को 
आजन्म शुद्ध देखना चाहता है। उसने क्षत से रक्षण करने वालों को जग-विख्यात क्षत्रिय 
माना है। 


क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः (रघु० २-४३) 


उनके पात्र, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम अतिथि, दुष्यन्त सभी आये आदश के संस्कार- 
शील-मर्यादा और नीति के प्रतिनिधि हैं । उनका महत्त्व 'स्ववीयंगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः’ में 
'स्पष्ट दिखाई देता है। चरित्रशीलता और मर्यादा-प्रवणता के यद्यपि दिलीप, रघु आई के अनेक 
उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, परन्तु “अनिर्वचनीथं परकलत्रम्‌” के एक सूत्र में उनके! उच्च 
शील समस्त रूप में निश्चित हो जाता है । इसके विपरीत कालिदास ने क्षत्रियों के उक्त आदश 
के विपरीत अर्निवर्ण राजा के दूषित चरित्र पर भी प्रकाश डाल कर यह्‌ बतलाया है कि आदर्श 
मर्यादा के प्रतिकूल चळनेवाले क्षत्रिय के जीवन का केसा दुष्परिणाम होता है । इसी प्रकार 
जब एक बार कुशावती नगरी रूपलावष्य से युक्त हो राजप्रासाद के शयन-कक्ष में रात्रि के निबिड 
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अंधकार में सहसा प्रविष्ट हो राजा के सम्मुख खड़ी हो जाती है तब रघुवंश के उदात्त-चरित 
राजा ने सर्वप्रथम उसके इस साहस पर सावधान करते हुए सूचित किया कि खबरदार एसी 
कोई बात न कहो जो इस उच्चवंशकी चरित्र-मर्यादा के प्रतिकूल हो, क्योंकि 'स्ववीयंगुप्ता हि 
मनोः प्रसूतिः।' 
कालिदास के काल के क्षत्रियों को उचित जातकर्म संस्कार, उपनयन आदि दिए जाते 
थे और उनकी शिक्षा में धनुर्वेद अथवा सैन्य-शिक्षा का भी समावेश होता था, आश्रमों में यह 
व्यवस्था रहती थी। ऋषिवर्ग न केवल शास्त्रीय-ज्ञान, कर्मकाण्ड तक ही अध्यापन करते थे, वरन्‌ 
सैनिक ज्ञान, शस्त्रास्त्र शिक्षण में भी वर्चस्व रखते थे। महाभारत के द्रोणाचार्यं आदि की परम्परा, 
वसिष्ठ के द्वारा राम को दी गई सैन्यशिक्षा का क्रम कवि के काल में आश्रमों में प्रचलित रही है। 
क्षत्रियों के समस्त संस्कारों पर इन आचार्यो का अधिकार रहता था। क्षत्रियों में मृगया की प्रवृत्ति 
रहती थी, प्रायः राजागणों में बहु-विवाह प्रथा भी प्रचलित रही है (बहुवल्लभा राजानः श्रूयन्ते 
शाकुं० ३-१८) पर वह सर्वसाधारण समाज में शायद उतनी स्वीकृत नहीं थी, क्योंकि राजाओं में 
ही बहुपत्नी-प्रथा शश्रूयते' सुनी जाती थी। क्षत्रियों में शराव पीने की प्रवृत्ति अवश्य रही है। 
अग्निमित्र की महारानी इरावती और रघु के सैनिकों में प्रयोग करने का उल्लेख मिलता है। 
ब्राह्मणों का सम्मान, यज्ञयागों की प्रवृत्ति, दिग्विजय की रुचि, अपनी प्रजा के प्रति संतान 
की तरह व्यवहार (स पिता, पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः), ब्राह्मणों, आश्रमों की सुरक्षा 
एवं योगक्षेम का उत्तरदायित्व क्षत्रियों पर रहता था। न केवल पुरुष ही, क्षत्रिय महिलाएं 
भी ज्ञान-विज्ञान, शस्त्रास्त्र में निपुण, शील-संस्कार से युक्त कला-कौशल में प्रवीण रहती थीं। 
पुरोहितो, मुनियों का प्रभाव, शाप का भय, इन पर भी रहता था। वे पति-सहचारिणी, युद्ध 
में साथ देने वाली स्वाभिमानिनी और प्रायः पर्दा भी करती थीं। 
कालिदास के साहित्य में वेइयों की चर्चा अधिक नहीं मिलती । कहीं-कहीं राजा के द्वारा 
व्यापारियों के व्यापार-मार्ग की रक्षा-व्यवस्था का संकेत प्राप्त होता है। अतिथि-राजा ने 
अपनी शासनः-प्रवीणता के अनुरूप वेश्यों को भय-रहित व्यापार करने की व्यवस्था की थी। वह 
व्यापारी नदी की ओर प्रवास करते हुए यही अनुभव करता था कि अपने घर के दर्वाजा के 
पास की छोटी सी बावड़ी पर ही आया है, और पहाड़ी की ओर प्रवास करते हुए भी वह यहीं 
समझता था कि जैसे अपने बगीचे या घर में ही घूम रहा है। (रघु०. १७-६४) अर्थात्‌ व्यापारी के 
लिए उस काल के शासन में कहीं भी भय का कारण नहीं था, न कोई स्थान व्यापारी या 
समृद्ध-व्यक्ति के लिए अगम्य ही था। 
शाकुन्तल में धनमित्र नामक एक व्यापारी की चर्चा है, जो समुद्र द्वारा व्यापार करता था। 
उसके लिए दुष्यन्त यह अनुमान करता है कि शायद उसके एकाधिक स्त्रियां होंगी--क्योंकि सम्पन्नो 
में यह प्रवृत्ति रहना अस्वाभाविक नहीं समझी जाती थी। व्यापार की आय का छठा भाग शासक 
को देना पड़ता था (रघु० १७-६५) । यद्यपि शासन द्वारा व्यापार की सुविधाएं सुलभ होती थीं, 
पर व्यापारी को अपने साथ (काफले) की ब्यवस्था करनी पड़ती थी, वह भी अपने साथ 
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झस्त्रास्त्रों का इन्तजाम करके निकलता था। शासन की सुविधा होते हुए भी कभी पथ में संघर्ष 
करना पड़ता था। ऐसी एक घटना का वर्णन मालविकार्निमित्र (अंक-४) में आया है। 
कालिदास के साहित्य से वैस्यों के व्यवहार, संस्कार आदि का कोई अधिक वर्णन सुलभ नहीं 
होता। इसका अर्थ यह है कि उस समय वैश्यों का प्रभाव अधिक नहीं था। न उन्हें अधिक महत्त्व 
प्राप्त ही होता था। 

इसी प्रकार शूद्रों के सम्बन्ध में भी कवि ने अधिक प्रकाश नहीं डाला है। 'शाकुन्तळ' में 
धीवर के प्रवेश से साधारण रूप से शूद्रो की स्थिति की कल्पना होती है। अँगूठी लेकर राजद्वार 
में पहुंच कर भी वह उस पर के अक्षरों से अज्ञात दिखाई देता है। पुलिस और इस कक्षा के अधि- 
कारी भी शायद निम्नवर्ग के रहते थे, जिनका ज्ञान भी अत्यन्त सीमित दिखाई देता है। प्राय: कवि 
के समय के दास-दासी, छोटे अधिकारी, प्रासाद के परिचारक वर्ग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं 
वे साधारण संस्कारी ही रहने चाहिए, पुलिस के सिपाही और थानेदार अधिकारी किसी को 
पकड़ कर सहज चांटे चिपका देना, उनसे इकबाल करवा लेना, शराब पिलवाना, मौका पाने पर 
पैसे भी झटक लेना आदि व्यवहार नाटक के पात्रों से प्रकट होते हैं, ये सभी निम्न-स्तरीय लोगों के 
हैं। सारथी, सूत, दास-दासी, अश्‍व रक्षक, गज रक्षक आदि की चर्चाओं से भी इस वर्ग के विषय 
में विशेष प्रकाश नहीं पड़ता । 

कालिदास की रचना के नायक-नायिकाएँ ऐसे जीवित प्राणी हैं जिनकी धमनियों में रक्‍त 
पूरी उष्णता के साथ प्रवाहित होता है। वे निर्जीव, निर्बल तथा निम्नस्तर के नहीं रहे हैं। 
इनके काव्य-नाटकों में स्त्री पात्रों का भाग बहुत महत्त्वपूर्ण है और यही उसकी आत्मा है। 
जितना सुन्दर और मनोहारी वर्णन प्रकृति का है उतना ही महिलाओं का है। उनमें जाति' का 
अंतर नहीं, केवल 'रूप' का ही अंतर है। दोनों में एकात्मता के दर्शन किए जा सकते हैं। उनकी 
प्रकृति भी उतनी ही सचेतन है, जितनी रमणियाँ हैं। प्रायः स्त्रियों के सौंदर्थ-वर्णन में उपमाएँ 
प्रकृति से ही प्राप्त की गई हैं। विशाल नेत्रों की कर्ण तक विस्तृत वरुनियाँ प्रफुल्लित कुन्द-कुसुम 
पर आसीन काले भ्रमर की स्मृति जागृत करती हैं। प्रिय-विरह से हतप्रभ रमणियों की तुलना 
शीतकाल में म्लान कमलपुष्प से या मेघाच्छादित दिन की अधखिली कमलिनी से दी गई है। 
स्त्रियों की लटकती हुई चोटी की उपमा विन्ध्य पर्वत के नीचे प्रवाहित संकीर्ण धारा वाली नंमेंदा के 
तटों से दी गई है। मेघदूत की नायिका और शकुंतला, पुरी तरह प्रकृति से प्रभावित हैं। प्राकृतिक 
दृश्यों का अंकन भी आनंदपूर्ण नारी के विकसित सौंदर्य के रूप में ही किया गया है। मेघदूत के 
रामगिरि की विशेषता इसीलिए है कि जनकतनया के स्नान से वहां का जल पावन बना था। 

प्रायः कालिदास ने युवतियों की विशेषता को ही स्वीकार किया है। अल्पवयस्काओं की 
प्रायः उपेक्षा की है और प्रौढ़ाओं को अल्प अवसर दिया है। उनकी पत्तियां गृहस्थ-कार्य करती 
हुई दिखाई नहीं देती, वह कभी शथन में लीन हैं, श्रृंगार में आसक्त हैं, शाम से अंगड़ाई भरती 
उठती हैं, उषःकाल के मन्द मलयानिल में महकती हुई अवश्य देख सकते हैं। उनकी स्त्रियों में 
वर्गीकरण किया जाये तो सम्भवतः यह रूप होगा। जैसे-- 
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वनचर वधू--ग्राम्य-आदिम स्त्रियाँ, ये नर्मदा के दक्षिण वन में विचरित रहती है । 
उन्हें भुक्तकुंजे' के प्रयोग से चित्रित किया गया है, जिससे उनके चरित्र पर साधारण 
प्रकाश पड़ता है। 
सिद्धांगना--ये पहाड़ियों पर रहनेवाली, स्वर्ग की कामना से शिवपूजा करती थीं। ये 
इतनी सरल, सीधी होती थीं कि वर्षाकाल में मेघों के दल आकाश में इकट्ठे होते तो वे 
समझतीं--तूफान के कारण चट्रानें उड़-उड़कर एकत्रित होती हैं, चकित हो देखा करतीं । 
जनपद वधु--इन ग्रामंबालाओं की चरित्रशीलता को कवि ने सराहा है और नगर- 
वधुओं के कटाक्षों से तुलना की है । 
पथिक वनिता--विरहिणी-वनिताओं की विशेषता, नगर तथा ग्रामों में भी मिलती है । 
इनका एक वर्ग ही बन गया है। स्वयं यक्ष की स्त्री भी इसी वर्ग की है। इनके मनोविकारों 
का वर्णन कवि ने अत्यन्त सतर्कता एवं मनोवैज्ञानिकता के साथ किया है। 
पुष्प लावी--मालूम होता है उस समय जहाँ तहाँ पुष्प खिलते रहे हैं, और नागरिकों 
को भी उनके द्वारा साज-सज्जा का शौक रहा है। कवि ने अपने कार्य में इन्हें बहुत तत्पर 
बतलाया है, इससे ज्ञात होता है कि पुष्प लाने और वितरित करने का धंदा तव खूब चलता 
था, अनेक मालिन-तरुणियां इसमें लगी रहती होंगी। _ 
कवि ने अलका की कुछ कन्याओं का सहज चित्रण किया है। पर ये देवकन्याएँ हैं, 
मानवी से साधारण मिलती-जुळती सी हैं। 
नागरिकाएं--दशपुर और अवंती की लावण्यवती ललनाओं का चित्र कवि ने बड़ी 
सुंदरता से, रसिकता के साथ किया है। उनकी विलासिता, अभिसार, मनोरंजक नृत्य, शुंगा र, 
ऐश्वर्य, प्रसाधन का विस्तार-पूर्ण चित्र मिलता है। दशपुर की रमणियों के कटाक्ष, मौन-संदेश, 
रस-राग का तथा अवंती की सौधोत्संग में रहनेवाली रमणियों का, महाकाल की नृत्यांगनाएं 
तथा सिप्रा के वात से पुलकित युवतियों का रमणीय रूप बतलाया है । पण्य-स्त्री, अभिसारिकाएंँ, 
वेश्याएँ जो कटाक्ष-निक्षेप में निपुण रहती थीं, रत्ना भूषण, श्वृंगा र, प्रसाधन, महावर, सुगंघित-धूप, 
मुख पर लोध्ररज लगाने, केश-संस्क्रार से सजी रहती थीं, फूलों का विशेष उपयोग करती थीं। 
वृक्ष-पौधों को बालकों की तरह सम्हालती थीं। तोते से बातें करना, मयूर को ताल देकर नचाना, 
संगीत, नृत्य, वीणा में प्रवीणता प्राप्त करना, चित्रकला में नैपुण्य पाना यह विशेषता रहती थी। 
युवतियों के आकर्षक, मनोहारी रूप और मनोभावों के मर्मज्ञ-कवि को श्टुंगार का सफल-स्रष्टा 
तो स्वाभाविक मानना ही होगा, परंतु रमणियों के विविध रूपों और रस-विलास के तथ्यों का 
स्वाभाविक-वर्णन करके भी वह चरित्र, शील, आर्य-आदशं का परम भक्त था, यह उसके 
विविध अवसर पर प्रकट किए साहजिक उद्‌गारों से स्पष्ट प्रमाणित होता है-- 
(१) प्रजाये गृहमेधिनाम्‌; (२) असक्तः सुखमन्वभूत्‌; (३) अनाकृष्टस्य विषयः; 
(४) परिणेतुः प्रसृतये; (५) तत्तद्भूमिपतिः पत्न्यः दशयन; (६) महिषीसखः; (७) 
गृहिणीसहायः; (८) स धर्मपत्नीसहितः; (९) अपि स्वदेहात्किमुतेन्द्रियार्थाद्यशोधनानां हि 
' [भाग ४६, संख्या ४ 
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यशोगरीयः; (१०) तामे कभार्या परिवादभीरोः साध्वीमपि त्यक्तवतो न्‌ पस्य; (११) आचक्ष्व 
मत्वा वशिनां रघूणां ` मनःपरस्त्रीविमुखप्रवृत्तिः; (१२) युवाप्यनर्थेव्येसनेविहीन:; (१३) 
त्वयि में भावनिबन्धना रतिः; (१४) अनिर्वचनीयं पर कलत्रम्‌; (१५) परस्त्रीस्पशं पांसुलः; 
(१६) -अनार्यः परदारव्यवहारः। 

इसी :प्रकार कालिदास ने कामुकता पर कितने क्रूर कटाक्ष किए हैं, यह रघुवंश के अंतिम 
सर्ग में अरिनवर्ण के परिचय से स्पष्ट प्रकट है, वही कवि लिखता है-- 

'अर्निवर्ण स्त्रियों का दास था । उसने अपने जीवन के क्षण विहार में ही व्यय किए, कुल- 
क्रम प्राप्त राज्य की भी चिन्ता नहीं की । कल्याणोत्सुक-प्रजा का पालन करना तो एक ओर, मंत्रियों 
के आग्रह पर प्रजा को दर्शन भी दिया तो अपने कलंकित मुख का नहीं, केवळ पैरों का। खेद है कि 

वह इतना पतित था कि स्त्रियों की सेवा करने में इन्द्र-कुबे र का सौभाग्य समझता था। अग्निवणे ! 
तूने रघुकुल में क्यों जन्म लिया, तेरी दुश्चरित्रता से कभी न रुकनेवाली मेरी लेखनी भी लज्जित 
हो आगे नहीं बढ़ना चाहती। कहां 'यमिनां रघूणां मन:ःपरस्त्रीविमुखप्रवृत्तिः की भीष्म 
प्रतिज्ञा, और कहां यह तेरी कामुकता ?' 

जिस महाकवि की लेखनी से ऐसी ओजस्विनी वाणी प्रसूत हो सकती है उसे मर्यादा, 
आदर्श, चरित्र का कितना वड़ा उपासक होना चाहिए, यह कहने की आवश्यकता नहीं रहती। 
इसी कसौटी पर उसकी महिलाएँ-नायिकाएँ परखी जा सकती हैं। 

विशेषतः कालिदास-कालीन महिलाओं में सुदक्षिणा, इन्दुमति, शकुंतला, मालविका, 
उर्वशी, यक्षिणी, भिक्षुणी, दासिकाएँ, परिचारिकाएँ, शकुन्तला की सहेलियाँ--प्रियंवदा, अनुसूया 
तथा ऋषि-पत्तियाँ, इरावती, धारिणी, महारानियाँ आदि विशेष हैं। ये संस्कारी, शिक्षिता, 
चरित्रशीला, चित्रकला वाद्य-संगीत-नृत्य-निपुण, व्यवहार-दक्ष तथा उदार वाणी, आतिथ्य 
सत्कार-प्रवीण होती थीं । 'अथेहि कन्या परकीय एव' (शाकुं० ४।२२) तथा इसे अपि प्रदेये' (श ० 
४-१८) आदि वाक्यों से स्पष्ट है कि प्राय: कन्याएँ विवाहित ही होती थीं, और 'परायाधन' समझी 
जाती थीं, कठिनाई से कोई बालिका अविवाहित-जीवन व्यतीत करती थी । दुष्यन्त ने शकुन्तला की 
सहेलियों से यह पूछा भी थ्रा कि---क्या, यह आजन्म तपस्विनी का जीवन व्यतीत कर अविवाहित 
रहना चाहती है ? (शां० १-२२) । इससे यह ज्ञात होता है कि कुछ कन्याएं ऐसी भी रहती थीं। 
स्वयं गौतमी इस प्रकार का एक उदाहरण मौजूद है। लड़कियों की पसंदगी भी की जाती थी, 

माता-पिता की और वर की सम्मति भी अपेक्षित थी । चित्रों के द्वारा वर की अनुमति भी प्राप्त 
की जाती थी, 'प्रतिकृतिरचनाभ्यः' यह मालविकार्निमित्रम्‌ में स्पष्ट कहा है। उस समय की 
बालिकाएँ अत्यल्प-वय में विवाहित नहीं होती थीं और शादी होने पर परिवार मे उन्हें स्नेह तथा 
सम्मान का स्थान प्राप्त होता था। यह ठीक है कि--बहुवल्लभा राजानः' के अनुसार एकाधिक 
स्त्रियों से विवाह की राजा को सुविधाएँ सुलभ थीं, 'अभिनवमधुलोळ्पो (शा० ५।१) में यही 
संकेत है। यद्यपि कालिदास ने कुश राजा के युद्ध में वीर गति पाने पर उसकी स्त्री कुमुद्वती को सती 
होने का उल्लेख किया है, पर संभवतः यह्‌ तथा रति के सती होने की कामना का बर्णन हमारी 
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सम्मति में यह उससे पुरा-काल की प्रथा का प्रतीक मात्र है। उसने अग्निवर्ण की रानी को सती 
नहीं बनाया है, गभिणी होने के सिवा उस पर शासन-संचालन का भार भी दिया है। 
(रघु० १९-५) स्त्रियां उस समय व्रत-उपवास नियमादि का आचरण करती थीं। शकुंतला 
द्वारा सौभाग्य देव का पूजन, धारिणी द्वारा पुत्र के लिए ब्रत, औशिनरी द्वारा प्रियानुरंजन 
ब्रत आदि की चर्चा आई है। शकुंतला आश्रम में वालिका की तरह स्वच्छन्द रहती थी, पर 
` विवाहित होने पर दुष्यन्त के समक्ष जाने के समय उसने पर्दा भी किया था (शाकुं० ५-१३)। 
कवि के समय में मनोरंजन के साधन भी पर्याप्त रहते थे । । उत्सव, नाटक, उद्यान, भोजन, 

नृत्य, संगीत, मनोविनोद। विविध प्रसंगों पर अभिनय के प्रयोग किए जाते थे। राजप्रासादों में 
संगीत-चित्र के विविध प्रयोग मिलते हैं। स्वयं राजा, राजकुमारियां संगीत-नृत्य, चित्रकला में 
प्रवीण दिखाई देती हैं। दुष्यन्त का चित्र-प्रेम, अग्निमित्र का चित्र-दर्शन, मालविका का संगीत- 
नृत्य में नैपुण्य, अग्निवर्णं की गायन-वाद्य में प्रवीणता, कथा-वार्ताओं का प्रयोग प्रायः 
होता रहता था। लोगों में कथा-कहानियाँ सुनने-कहने का प्रचार था। इसी प्रकार 
शादी-व्याह के प्रसंग पर समारोह निकालने, (रघु० ७-७) की प्रथा थी। उन समारोहों 
पर फूल और खीले बालिकाएँ वरसाती थीं (रघु० २-१०) शादी-व्याह की अन्य रस्में 
तो उसी प्रकार होती थीं, जिस प्रकार आज भी प्रचलित हैं। महिलाएँ उस समय कौशेय (कोसे) 
और चीनांशुक भी पहनती थीं, उत्तरीय भी धारण करती थीं, अलंकार-आभूषण भी पहना करती 
थीं, शुक-सारिका, मोर, हंसों के पालने, चुगाने, उन्हें शिक्षित करने में अनुराग रखती थीं, मकान 
को सजाना, षट्‌-रस भोजन का निर्माण, दीवारों पर चित्र अंकित करना, पुष्पस्तवक, ताम्बूल, 
केशों को चंदन की धूप द्वारा सुगंधित बनाना, पै रों में महावर लगाना, अधरों को रंगना, स्तनों को 
रंगना, शरीर पर पीठिका मर्दन करना, मुँह पर सुगंधित चूर्ण लगाना, चंदन के सुगंधित जल द्वारा 
पंखों को सिचित कर हवा लेना, जलयंत्र (फव्वारों) से स्नान, 'यन्त्रधारागृह' की रचना भी की 
जाती थी। वेश्याएँ तथा अभिसारिकाएँ भी रहती थीं । देवमंदिरों में नतिकाएँ रहती थीं। कवि ने 
रस-विलास के विपुल-साधनों का वर्णन किया है। नूपुर, मणि मेखला, कांची, रत्नों के विविध 
अळंकार, कर्णफूल, कटि किकिणी, वाहुवलय, अभ्यंजन (कज्जल) आदि का वर्णन भी विस्तार- 
पुर्वक मिलता है। नगर-भवन, प्रासादों की मनोहारी रचना के विविध वर्णनों से काव्य-नाटकों के 
अनेक पृष्ठ भरे हैं, साकेत का सौन्दर्यं और उसका करुण-संहार, अलका का अनुपम वैभव, सप्त 
मंजिले महल, स्फटिक की फशें, सृन्दर-मनोरम उद्यान, विहार स्थल, धनिकों के ह्ये, मलय 
मंद-पवन के साथ भवनों से प्रसारित होने वाली सुरक्षित-धूप, संगीत की स्वर लहरी, इसी तरह 
अवंती के सुधा-धौत भवन, विदिशा और मंदसोर की रूप-रमणियों का संचार, शिप्रा का प्रियतम 
वात, उद्यान-यौवन, श्रृंगार, विलास, विष वैद्य, गर्भे वैद्य, कौमार-भृत्य की कुशलता, ज्योतिष के 
गृह-मृहतं पर आस्था, मंत्र, पूजा, टोटके, शाप, वर का महत्त्व, प्रवास के शकुन आदि का विचार, 
अनुष्ठान, कर्मकाण्ड का महत्व यह कालिदास के काल में स्पष्ट दिखाई देता है। विशेष रूप से 
परकीया स्त्रियों की चर्चा करना हेय समझा जाता था--अनिर्वचनीयं परकलत्रम्‌।' कामुक वृत्ति 
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के विषय में यद्यपि विलासिता का, श्गृंगार का प्रभूत वर्णन करते हुए भी कवि ने धर्म विरुद्ध काम के 
आचरण को वर्जित बतलाया है--'अप्यर्थ कामौ तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः'। इसी कारण उसके 
काल के लोग ‘असक्तः सुखमन्वभूत्‌’ आशक्ति से रहित हो सुखोपभोग करते थे। उस समय 
ऐस्वर्यं और सुख-विलासिता के साधन सुलभ थे, फिर भी लोग यश की भावना रखते थे। भौतिक 
सुख को अधिक महत्व नहीं देते थे। शरीर को नाशवान्‌ समझकर उसको जीवन में महत्त्व नहीं 
दिया जाता था--'एकांतविध्वंसिवु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्या खलु भौतिकेषु (रघु० २-४७) 
पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, कर्म संघर्ष, छोटेपन की भावनाएं उत्पन्न नहीं होती थीं, प्रसन्नता से समाधान- 
पूर्वक रहने, मनोविकृतियों पर नियंत्रण, अपने वचन पर दुढ़ता, प्रामाणिकता, विपरीत आचार- 
व्यवहार से घृणा, कार्य स्वीकार कर उसकी पूर्ति में निश्चय, सत्य आचरण, श्रेष्ठ जनों की मर्यादा, 
गुरुजनों के प्रति आदर, कतंव्यनिष्ठा, आत्म-निर्भरता यह उस समाज की विशेषता थी। इस देश में 
अनेक संघर्ष ब्राह्मण और क्षत्रिय को लेकर होते रहे हैं। यह कालिदास के पूर्ववर्तो काल में अधिक 
घातक रहे हैं, परंतु कालिदास ने जिस समय अपना साहित्य निर्माण किया है--मालूम होता है, इन 
दो बर्गो में परस्पर सौहार्द और सहयोग-भावना बढ़ी हुई थी और कवि ने इसी पर बल देते हुए 
बतलाया है कि ब्रह्म-वल और क्षात्र-वल का संयोग हो जाने पर वायु और आग का समायोग बन कर 
सामर्थ्यं (शक्ति) बढ़ा देने वाला होगा। (पवनाग्निसमागमोह्ययं सहितं ब्रह्म यदस्त्रतेजसा’ 
रघु० ८-४) इसी प्रकार और भी कहा है कि-वसिष्ठ का मंत्र-सामर्थ्यं और धनुर्धारी अतिथि 
नरेश के वाण का संयोग रुक जाने पर कौन सी बात है जो असाध्य रह जावे (रघु० १७-३८) इससे 
इन दोनों शक्तियों का सहयोग और महत्त्व कलिदास के समय में रहा है। प्रायः क्षत्रिय शासक वर्ग 
अपने पुत्र के कार्य-भार सम्हालने योग्य हो जाने पर उत्तरदायित्व उस पर डाल कर स्वयं अलग 
हो जाते थे। युवक की प्रगति को प्रशस्त कर देते थे। जिस प्रकार समाज में चार वर्णो का महत्व 
प्रतिपादित किया गया है, उसी प्रकार जीवन में भी चार भागों में चार आश्रमों की व्यवस्था की थी। 


शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेविणाम्‌। 
वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम्‌ योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ (रघु० १-८) 
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श्री भदन्त आनन्द कोसल्यायन 
बुद्धणुणालंकार-एक विशिष्ट सिंहल-काव्य 


किसी भी जाति की मानसिक-सामथ्यं और मौलिक चेतना-शकिति का लेखा-जोखा 
लेना हो तो उसकी भाषा से परिचय प्राप्त करना योग्य है और यदि उसके यथार्थ इतिहास की 
जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसके साहित्य से परिचय प्राप्त करना अनिवार्य है । 

सिहल-द्वीप की सिंहल भाषा के वारे में कुछ समय तक यही विवाद चलता रहा कि वह 

तमिळ भाषा की तरह द्रविड़ परिवार की भाषा है या हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि 
उत्तर भारतीय भाषाओं की तरह आर्य-परिवार या हिन्द-यूरोपिय परिवार की ? विद्वानों का 
अब यही सुनिश्चित मत है कि वह भारत की दक्षिण भाषाओं के भी और दक्षिण में होने के बावजूद 
सिंहल भाषा एक आर्यःभाषा है। 

प्रत्येक भाषा का आधार उसके शब्द-समूह को और उनका भी मूलाधार उस भाषा की 
वर्णमाला को ही माना जायेगा। इस दृष्टि से सिंहल भाषा के दो रूप हैं: (१) शुद्ध सिंहल तथा 
(२) मिश्र सिंहल । 

शुद्ध सिंहल में अक्षरों की संख्या केवल बत्तीस रही है। किन्तु जिस वर्तमान मिश्र-सिंहल 
ने पालि, संस्कृत ही नहीं बल्कि अन्य अनेक दूसरी भाषाओं से भी उपयुक्त शब्दों को लेकर अपने 
शब्द-भंडार को भरा है, उस वर्तमान सिंहल में वर्णों अथवा उनके लिखित रूप अक्षरों की संख्या 
पूरी चौवन है । 

हिन्दी में हम 'ए', 'ए', से ही 'अय', अय' का काम ले लेते हैं, किन्तु सिहल में इन दोनों 
भिन्न उच्चारणों के लिए दो भिन्न अक्षर हैं। बुदुगुणालंकार (बुद्धगुणालंकार) को नागरी 
अक्षरों में लिखते समय हमारे सामने यह कठिनाई बरावर बनी रही कि इन दोनों उच्चारणों को कंसे 
लिखें ? पहले तो हमने दो अतिरिक्त चिह्न जोड़ने का विचार किया। क्योंकि सभी अक्षर वर्ण- 
माळा के वर्णो के चिह्नमात्र ही तो हैं। किन्तु बाद में सोचा कि नये उच्चारणों के लिए नये चिह्नों का 
उपयोग ठीक है। यह अय', अय' उच्चारण हिन्दी के लिए कोई नये उच्चारण नहीं हैं । हम हिन्दी 
में इन्हें यथावश्यकता 'ए' '', से ही व्यक्त करते आये हैं। तब नये चिल्लों की क्या आवश्यकता ? 
भाषा के जानकार वैसे शब्दों का सही उच्चारण जानने के कारण उन्हें ठीक ठीक पढ़-पढ़ा ही लेंगे । 

जहां तक सिंहल भाषा की वर्तमान लिपि की बात है वह भी प्राचीन भारतीय लिपि 
ब्राह्मी' का ही उसी प्रकार विकसित तथा परिवर्तित रूप है, जैसे सभी भारतीय भाषाओं की 


अन्य समस्त लिपियाँ । 
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आकार-प्रकार में सिंहल-लिपि उत्तर भारतीय लिपियों से समानता न रखकर दक्षिण- 
“भारत की तमिळ, तेलुगु, कन्नड़ तथा मळयालम लिपियों से अधिक समानता रखती है । कदाचित्‌ 
उसका एक कारण यह भी माना ही जा सकता है कि प्राचीन काल में उत्तर भारत में जितने भी 
ग्रन्थ लिखे जाते थे वे भोज-पत्रों पर स्याही और सामान्य कलम से । किन्तु दक्षिण भारत में जो 
ग्रन्थ लिखे जाते थे वे ताइ-पत्रों पर और लोहे की कलम से। ताड्पत्रों पर लोहे की कलम से 
सीधी लकीर खींची ही नहीं जा सकती थी। असम्भव नहीं कि लेखन-सामग्री के ही प्रभाव से 
सिंहल-लिपि भी दक्षिण भारत की अन्य लिपियों के समान गोलाकार हो गई हो। 
सिंहल लिपि का वर्तमान रूप कोई पांच सौ वर्ष पुराना कहा जा सकता है। 
जहां तक भाषा की बात है सिंहल भी निविवाद रूप से एक देशी प्राकृत मात्र ही है। उसके 
शब्द-भण्डार का अधिकांश मागधी भाषा से ही आया प्रतीत होता है। आरम्भिक शताब्दियों 
में सिंहल भाषा में मागधी और संस्कृत शब्द व्यवहृत नहीं होते थे। बाद में सिहल भाषा 
में संस्कृत शब्दों का प्रचुरता से. व्यवहार होने लगा। तेरहवीं शताब्दी के बाद से तो द्रविड़ 
शब्दों और सोलहवीं शताव्दी के बाद से पुर्तगीज, डच और अंग्रेजी शब्दों तक से सिहल भाषा ने 
अपने शब्द-भण्डार को काफी समृद्ध किया है । और जहाँ तक प्राचीन समय की बोलचाल की 
सिहल का प्रश्‍न है, उसमें तो कदाचित्‌ कोई व्याकरण ही नहीं रहा । कम से कम इस समय 
कोई भी अति प्राचीन व्याकरण विद्यमान नहीं है। सिंहल का प्रथम व्याकरण शायद ईसा की 
तेरहवीं शताब्दी में ही लिखा गया था। 
शुद्ध सिंहल--जिसमें संस्कृत शब्दों का व्यवहार नहीं हुआ है--का एक नमूना हम 
तेरहवीं शताब्दी के ही व्याकरण-ग्रन्थ सिदतूसंग्रा (=सिद्ध+-अर्थ+-संग्रह) से दे रहे हैं-- 
“सन सन्द लिङ्ग, विबत्‌ समस्‌ पिय वि पस किरिय लोप देस अगम्‌ पेररु देर पेरुलि 
बेडि अड निसा नियम्‌ अनियम्‌ अविदुमन विदि वीविसि वेडुरुम्‌ वियरण विदि सपया।” 
इसका हिन्दी रूपान्तर इतना ही है कि पुराने आचार्यो ने शब्द-साधन के सिलसिले में 
बीस प्रकार की व्याकरण-विधियों की चर्चा की है। कोन सी बीस ? संज्ञा, सन्धि, लिङ्ग, 
विभक्ति, समास, प्रकृति (=धातु), प्रत्यय, क्रिया, लोप, आदेश, आगम, पूर्वरूप, द्वि-रूप, 
विपर्यास, वृद्धि, हानि, निपात, नियम-विधि, अनियम-विधि तथा अविद्यमान-विधि। 
यद्यपि सिदत्संग्रा' ने संस्कृत शब्दों का व्यवहार न करने की कसम खा रखी थी तो 
भी सिहलू-व्याकरण के सामने संस्कृत व्याकरण का अनुसरण करने के अतिरिक्त दूसरा उपाय 
न था। $ 
अव हम देखें कि मिश्र-सिंहल ने संस्कृत शब्दों का व्यवहार किस उदारता से किया है । 
१३वीं शताब्दी के ही “पूजावलिय” सदृश ग्रन्थ इसके नमूने पेश करते हैं। एक उद्धरण है-- 
“सुरभि सुगन्ध पुष्पोहार सफङक्ृतव्‌ यूमि भाय ऐ (अय) ति सुगन्ध गन्ध कुटि येहि 
वेडहिद महाकरुणा समापत्तिय समवदन सेक। अत्यन्त परिशुद्धव्‌ तमं वहं सेगे दिव्य श्रोत-- 
घातुवेत्‌ दमसभा मण्डप ये हि उपन्नावु ए कथा-स्वरूपय असावदारा।” , 
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इस उद्धरण से कया आपको ऐसा नहीं लगता कि यह तो सिंहल में संस्कृत शब्दों का 
मिश्रण न होकर संस्कृत में ही सिंहल के विभक्ति-प्रत्यय जोड़ दिये गये हैं? आधुनिक हिन्दी 
में इन वाक्य-द्वय का अर्थ है-- 

“सुरभि सुगन्ध पुष्पोहार से समलंकृत भूमि भाग वाली सुगन्ध कुटीर सें बैठ कर भगवान्‌- 
बुद्ध महाकरुणा भावना में ध्यानारूढ़ हुए। उन्होंने अपने अत्यन्त परिशुद्ध कानों से धर्म-सभा 

मण्डप में हुई बातचीत सुनी।” 

जहाँ तक लिखित साहित्य की बात है, नवीं शताब्दी से पूर्व का लिखा हुआ कोई भी 
सिहल-ग्रन्थ इस समय प्राप्त नहीं है। 'दड़दा-वंश' तथा 'बोधि-वंश' आदि ग्रन्थ चौथी शताब्दी 
तक में लिखे गये बताये जाते हैं। किन्तु वे अब प्राप्य नहीं हैं । 

एतिहासिक दृष्टि से सिंहल-द्वीप का साहित्य भी अन्य भाषाओं के साहित्य की ही तरह 
तीन कालों में बांटा जा सकता है--( १) प्राचीन काल अथवा पुराण-काल (२), द्वितीय काल 
अथवा मध्य-काल, (३) तृतीय काल अथवा नवीन काल। 

प्राचीन काल में सिहल-द्वीप में जो अधिकांश पुस्तकें लिखी गई वे पालि में । छठीं शताब्दी 
के राजा कुमारदास कृत 'जानकी हरण' सदुश काव्य जैसे एकाध ग्रन्थ संस्कृत में और 'अभि- 
धर्मार्थ-संग्रह-सन्नय' जैसे कोई कोई ग्रन्थ मिश्र-सिंहल में । 

शुद्ध सिहल में लिखे गए जिन दो ग्रन्थों का पता लगता है उनमें एक है 'सियवसलकार'= 
स्वभाषालंकार और दूसरा होगा 'मयुर-सन्देस' अर्थात्‌ मयूर-सन्देश । इन दोनों ग्रन्थों में से अब 
एक ही प्राप्य है । 

मध्यकाल में जो अनेक ग्रन्थ लिखे गये उनमें “सन्देश” ग्रन्थों की काफी संख्या है। लगता 
.है, 'मयुर-सन्देश' के महान कवि ने जो परम्परा आरम्भ की, उत्तरकालीन कवियों ने उसे 

पुरी पूरी तरह निभाया । इस काल में शुद्ध सिंहल के ग्रन्थों के समान ही मिश्र-सिंहल के ग्रन्थों 
की भी इतनी अधिक रचना हुई कि उसका अवश्यम्भावी परिणाम यही हुआ कि वर्तमान सिंहल 
भाषा एक बड़ी हद तक संस्कृत-भार-वाहिनी बन गई । १६ वीं शताब्दी से आरम्भ होनेवाली 
वर्तमान काल के साहित्य पर संस्कृत का यह प्रभाव और भी बढ़ गया। 

'बुदुगुणालंकार' नामक काव्य का रचना-काल है बुद्धवर्ष २०१५, अर्थात्‌ ईसवी सन्‌ 
के हिसाब से पन्द्रहवीं शताब्दी । इस तरह से यह सिहल-साहित्य के उत्तरमध्यकाल की रचना 
ही मानी जायेगी। | 

सौभाग्य से इस ग्रन्थ के रचयिता के वारे में कोई वाद-विवाद नहीं है। 'बुदुगुणालंकार' 
के ही अन्तिम छन्द में उन्हें महानेत्र प्रासाद मूल (विहार) के अधिपति मैत्रेय महास्थविर कहा 
गया है। इन्हीं महास्थविर की दूसरी अत्यन्त लोकप्रिय रचना 'लोवेड संग्रा'( =लोकार्थ संग्रह) 
के अन्तिम छन्द में उन्हें वीदागम विहार के मंत्रे महास्थविर स्वीकार किया गया है । 

इन्हीं महास्थविर की एक काव्यादशं के ढंग की तीसरी रचना भी है, जिसका नाम है 

पट 'मिणिमल_ (=माणिक्य माला) । 
[भाग ४६, संख्या ४, 
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इन तीनों रचनाओं में 'लोवेंड संग्रा' प्रथम और यह्‌ बुदुगुणालंकार' अन्तिम रचना माननी 
चाहिए। 
इस काव्य का कथा-भाग अत्यन्त सरल और संक्षिप्त है। सर्वप्रथम त्रिरत्न वन्दना है। 
ग्रन्थ-रचना का उद्देश्य बुदुगुणानुस्मरण मात्र है 


केय नमस्‌ असार य 
बव नय्‌ बयंका रय 
कियनुव दिवा रे य 
कियस्‌ बुदुगुण अलंकार. य 


(शरीर निस्सार है। भव भयंकर है। रात दिन बुद्धगुणानुस्मरण के लिये बुदुगुणालंकार 
(ग्रन्थ) की रचना करता हूँ ।) 

कथा वेशाली नगर के अनुपम वर्णन से आरम्भ होती है। वहाँ के लिच्छवि राजाओं 
के बारे में लिखा है-- 


दुसिरि सित्‌ नेव 
रजनीति दत्‌ गुणे 
मंदहत्‌ लेस पेव 
ए रज लिच्चवि निरिन्द्र नम्‌ वेति 
(जिनका चित्त दुश्चरित्रता से विरत था, जो राजनीति के जानकार तथा गुणवान थे-« 
ऐसे ये लिच्छवी राजागण सभी प्रकार के प्राणियों के प्रति मध्यस्थ-भाव से रहते थे ।) 
किन्तु किसी के भी सब दिन समान नहीं रहते। इसी न्याय से उन सवंगुणसम्पन्न लिच्छ- 
वियों की वैशाली नगरी पर भी एक बार बड़ी आपत्ति आई-- 


त्र ळत 


देवियन्‌ गते हि दि लि 
दिसि मेन्‌ जरा विलिपि लि 
ए नुवर पवा क लि 
कलेक दुब्बिक्‌ दुकेक विय क लि 
(जैसे देवताओं के प्रकाशमान शरीर में भी बुढ़ापे की झुरियां पड़ जाती हैं, उसी प्रकार 
- एक समय वह वेशाली नगर भी दुभिक्ष रूपी दुःख के वशीभूत हो गया ।) 


दुभिक्ष-भय ही नहीं वेशाली नगर रोग-भय तथा अमनुष्य ( यक्ष-प्रेतादि) भय का 
भी शिकार हो गया था। 


जनता ने एकत्रित होकर राजागणों से इस दुःख को दूर करने का उपाय करने के लिये 
कहा । . राजागणों ने मन्त्रि-मण्डल में विचार-विमर्श किया। एक मन्त्री ने पूरण काश्यप, ककुध 
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कल्यायन, अजितकेस कम्बल, निगण्ठनाथ पुत्त, सज्जय वेल्लट्ठि पुत्त, तथा मक्खली गोशाल 
आदि के बारे में कहा-- है स्वामी चन्द्र ! यदि इन सब 'बुद्धों की ठीक तरह से महान पूजा 
की जाय तो इस नगर के उपद्रव तुरन्त दूर.हो जायें ।” 

एक दूसरे मन्त्री का कहना था--- इन झूठ से ही पेट पालन करने वाले जड़मूर्खो का त्याग 
कर, चारों वेदों के अखण्ड जानकार ब्राह्मणों को मंगवाकर उनसे दुनियां का कल्याण करावें ।” 

एक तीसरे मन्त्री का मत था--- झूठे वेद मन्त्रों की रचना करने वाले, जनता को सदेव 
पथ- भ्रष्ट करने वाले, मिथ्या-दूष्टि वाले ब्राह्मणों से लोगों का कब कल्याण हुआ हे?” 

यह मन्त्री देव-वाद का प्रखर विरोधी प्रतीत होता है-- 


नरलो वे देन पुद ट 
रिसि वत दोरिन्‌ दोर सि ट 
सुर ययि यनु कुम 


ट 
दुगी याचक यन्य ए निव ट 
(जो इस मनुष्य-लोक में आकर दर दर भटक कर हम लोगों द्वारा दी गई पूज बड़ी रुचि 
से ग्रहण करते हैं, ऐसे दुःखी भिखमंगों को 'देवता' या सुर वयों कहा जाय ? ) 
वह मन्त्री ब्राह्मण-वाद का भी कट्टर विरोधी हे-- 


गेण बमुणन्‌ क ता 
करवन याग मे स ता 
सुवन्देत्‌ वी प ता 


अकुरु वपुरण वेनून निय ता 


(ब्राह्मणों को बात का विश्वास कर लोगों का यज्ञ करना-करवाना निश्चित रूप से ऐसा 
ही है जैसे कोई सुगन्धित शाली की कामना से (खेत में) कंकर-पत्थर रूपी बीज वोये । ) 
इस प्रकार कुछ दूसरे मन्त्रियों ने शिव” और विष्णु” की पूजा करने वालों को खरी-खोटी 
'सुनाने में कसर नहीं रखी । । 
अन्त में एक मत्त्री ने बुद्ध का गुणानुवाद ओरम्भ किया:। यह कह कर-- 


मेर गिरि सरि गिरे 
रिवि सन्द सदिसि पहने 
नेत सिन्दु सरि सरे 
ए मेन्‌ नंत मुनिन्द सरि उनुने 
, (मेरु पर्वत के समान पर्वत नहीं, सूर्य-चन्द्र के समान प्रदीप नहीं, समुद्र के समान सरोवर 
“नहीं तथा मुनीन्द्र (बुद्ध) के सदृश कोई दूसरा उत्तम (जन) नहीं।) 
[भाग ४६, संख्या ४ 
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उस मन्त्री का कहना था-- 
मिस दिटु मुलू पु 
अटङ्ग सङ्ग बिजु व पु 
दहम्‌ गङ्ग द्यि 
ओवुन गेनि सेत दियत पत 


&/ 8], ह, 8 


(तथागत ने मिथ्या-दृष्टियों की जड़ें उखाड़ कर अष्टांगिक मार्गरूपी बीज का ' आरोपण 
किया और क्योंकि उन्होंने धर्म की नदी बहाई, इसलिये उन्हीं से संसार में शान्ति का प्रसार हुआ ।) 
तथागत का धर्म तो लोकोत्तर था ही, वाद के श्रद्धा-प्रगल्भ बौद्धधर्म में बुद्ध के शरीर को 
भी लोकोत्तर समझने की जो मान्यता प्रचलित हो गई थी, उसको “बुदुगुणालंकार' के 


` रचयिता ने उसी रूप में अंगीकार कर लिया प्रतीत होता हे । तथागत के शरीर का वर्णन करते 


हुए कवि महास्थविर का कथन हे. 


दसट रियनक्‌ ग त 
रेगेन अबलुव अँतुळ त 
यन सेतपेत इन्दि त 
ससत ए सुनि मिसक्‌ वेन ने त 


(अद्ठारह हाथ का शरीर लेकर भी यदि कोई सरसों के अन्दर आ-जा सकता है, शयन 
कर सकता है तथा बैठ सकता है तो यह सामर्थ्यं तथागत के अतिरिक्त और किसी में नहीं है ।) 

हमें तो यह कथन केवल 'असंभव को भी संभव' कर दिखाने की तथागत की साम्यं का 
उल्लेखमात्र प्रतीत होता है । किन्तु अनेक लोग इस कथन में यह मान्यता भी समाविष्ट 
समझते हैं कि तथागत का शरीर अट्ठारह हाथ का था। तब किसी भी घर में आना-जाना केसे 
होता था? उत्तर विद्यमान है-- 


एलिपत मिटि वे येयि 
उडेलिपत हो उड ये यि 
सत सित तुटु वे ये यि 
मुनिन्दु नो नेमीस गेट वेद ये यि 


(तथागत यदि किसी ऐसे घर में पधारते थे जिसका दरवाजा छोटा हो तो या तो चौखट 
की नीचे की लकड़ी नीचे चली जाती थी या चौखट की ऊपर की लकड़ी ऊपर उठ जाती थी। 
तथागत विना झुके ही प्राणियों के चित्त को प्रसन्न करते हुए घर में प्रवेश करले थे ।) 

; यदि यह सब एक 'कवि' की ही आँखों को दिखाई देने वाला 'दशेन' मात्र है तो हमें इस 
काव्य-भाषा के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना । अन्यथा ऐतिहासिक तथ्य की दृष्टि से तो इसकी अय- 
भाश्वित-मार्गशीषं १८८२ शक] 
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यार्थता स्पष्ट ही है । स्वयं पालि में सुगत विदान विदत्ति' एक पुस्तिका प्राप्य है, जिसमें इस 
मान्यता का कि भगवान्‌ वुद्ध का शरीर १८ हाथ का था, कड़ा विरोध किया गया है । इस पूर्व 
पक्ष को अमान्य ठहराने के लिये दिये गये कुछ कारण इस प्रकार हैँ-- 

(१) १८ हाथ का शरीर किसी यक्ष या प्रेत का अधिक उपयुक्त जंचता है, किसी सर्वाङ्ग 

सम्पन्न सुन्दर मानवीय बुद्ध-शरीर का नहीं। 

(२) संयुक्त निकाय' में इसका उल्लेख है कि भगवान्‌ बुद्ध ते महाकाश्यप के साथ 
अपने चीवर की अदला-बदली की थी। यदि तथागत का अपना शरीर १८ हाथ का होता तो वह 
एक सामान्य शरीर के महाकाइयप महास्थविर के साथ अपने चीवर की अदला-वदली कंसे करते ? 

(३) दीर्घनिकाय के ही 'सामञ्जफळ सुत्त' में लिखा है कि जब अजातशत्रु राजगृह के 
आम्रवन में पहुंचा तो वह संघ के वीच बैंठे भगवान बुद्ध को पहचान तक न सका था। राजाने 
वैद्य जीवक से कई वार प्रश्‍न किया कि संघ के बीच विराजमान बुद्ध कौन से हैं? अन्त में जब 
राजा स्वयं नहीं ही जान सका तो जीवक ने ही उसे बताया । यदि तथागत का शरीर १८ हाथ का 
होता तो अजातशत्रु को उन्हें पहचानने में क्या कठिनाई होती ? 

(४) संयुक्त निकाय का ही उल्लेख है कि जब स्थविर पुककसाति ने भगवान्‌ बुद्ध 
को देखा था तो वह उन्हें पहचान न सका था। उसने उन्हें मित्र” कह कर सम्बोधित किया था। 
जब उससे पूछा गया “कि तुम किसका अनुगमन करते हो?” उसका उत्तर था--- मैं श्रमण गौतम 
के धर्म का अनुगमन करता हूँ।” तव भगवान्‌ वृद्ध ने पूछा “क्या तुमने श्रमण गौतम को देखा ? 
और यदि देखो तो क्या पहचान सकोगे ?” पुबकसाति का उत्तर था--नहीं” । 

(५) भगवान्‌ बुद्ध ने हाथी के पांवों को सभी के पाँवों से वड़ा कहा है। यदि भगवात्‌ 
बुद्ध स्वयं १८ हाथ के होते तो उनका यह कहना अयथार्थ होता क्योंकि तब उनका अपना पांव ही 
शायद हाथी के पांव से भी बड़ा होता । 

(६) सुन्दरिक भारद्वाज जव भगवान्‌ वुद्ध के लिये कुछ भेंट लाया तो वह अत्यन्त समीप 
आने तक भी भगवान्‌ बुद्ध को पहचान न सका था। तब भगवान्‌ ने अपना ढका सिर 
उघार लिया था। यदि भगवान्‌ बुद्ध का शरीर १८ हाथ का होता तो कया सुन्दरिक भारद्वाज 

उन्हें दूर से ही न पहचान लेता ? 

(७) अनुश्रृति है कि एक उपासिका ने भगवान्‌ वुद्ध को महाकाइयप स्थविर समझ 

लिया था। उसने महाकाइयप स्थविर के लिये खास तौर से तैयार किया हुआ भोजन भगवान्‌ बुद्ध 
को ही दान कर दिया था। जब महाकाइ्यप भिक्षाटन के लिये आये, तब उपासिका को अपनी 
गलती मालूम हुई। वह वृद्ध के पीछे दौड़ी और अपना दिया हुआ दान भगवान्‌ बुद्ध से वापिस ले 
उसे पुनः महाकाश्यप को दिया। इस घटना से महाकाश्यप के हृदय को बड़ी चोट पहुंची । वे 
हिमालय के जंगलों में जाकर रहने लगे और तथागत का परिनिर्वाण हो चुकने तक वहीं 
रहे । भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के वाद ही वे हिमालय के जंगलों से बाहर आये । 
(८) भगवान्‌ बुद्ध का प्रसिद्ध उपदेश है कि में इसी छः फुट के शारीर में दुःख का अन्त 
[भाग ४६, संख्या, ४ 
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करने की शिक्षा देता हूँ । वे कदाचित्‌ ऐसा भी नहीं ही कहते यदि उनका अपना शरीर १८ हाथ 
का होता । 

(९) वेरञ्जा के अकाल के समय आनन्द स्थविर ने भगवान्‌ बुद्ध तथा अन्य भिक्षुओं 
के भोजन की व्यवस्था की। यदि तथागत का शरीर १८ फुट का होता तो उनकी भोजन-मात्रा 
भी विशेष होनी चाहिये थी; किन्तु सामान्य मात्रा का ही उल्लेख है । 

(१०) जब भगवान्‌ वुद्ध ने दो सप्ताह के लिये आरण्य में एकान्त शयनासन स्वीकार 
किया था तो एक भिक्षु अपने सामान्य पात्र में भिक्षाटन कर, जो मिलता था उसीसे, भगवान्‌ 
बुद्ध की सेवा करता था । यदि भगवान्‌ बुद्ध का शरीर विशिष्ट होता तो उनके लिये भोजन की 
यह मात्रा भी अपर्याप्त ही होती | | ; 

(११) विनय पिटक' में भिक्षुओं के चीवर आदि तथा भिक्षुओं के निवास आदि 
के लिये कुटियां इत्यादि वनवाने के जो प्रमाण दिये हैं वे भी उसी बात को स्पष्ट करते 
हैं कि भगवान्‌ बुद्ध और उनके समकालीन लोगों के शरीर भी आज के लोगों के शरीर जेसे 
ही थे। 

(१२) इधर पुरातत्वविदों ने जेतवनाराम (श्रावस्ती) की खुदाई की है। वहां भगवान्‌ 
_ बुद्ध की 'गन्ध कुटी' तक.भी मिल गई है। वह कुटी भी किसी सामान्य जन के ही रहने के लिये 
बनी प्रतीत होती है । 

हमने यह चर्चा थोड़े विस्तार से इसीलिये की कि इस बुद्धिवाद-प्रधान श्रेष्ठ काव्य में 
हमें बुद्ध के शरीर को भी लोकोत्तरं मान लेने का पक्ष ही बहुत दुर्बल जंचा । 

___ बुद्ध के गुणों के वर्णन में ही उनकी दानपारमिता आदि पारमिताओं की पूर्ति का अनिवार्य 
उल्लेख है । 
इसके आगे बुद्ध के अर्हत आदि नौ गुणों का अनुस्मरण है । 

आगे चलकर बुद्ध के शरीर के बत्तीस लक्षणों का वर्णन है । यहां स्पष्ट रूप से बुद्ध के 
शरीर को व्याम-मात्र ही स्वीकार किया गया है— 


मुलु तुनु लो वि * यत्‌ ` 
दनयन्‌ करण नो वि यत्‌ 
मुनिन्ढुन्‌गे क यत्‌ 


दिगिन्‌ एक पमण वेयि बम्ब यत्‌ 


(तीनों लोकों के सभी पण्डितों को निस्तेज कर सकने वाले मुनीन्द्र का शरीर लम्बाई 
में व्याम-मात्र था।) > 
इसके आगे तथागत हारा किये गये चमत्कारों का वर्णन भी 'कवि' की स्वाभाविक 
' अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा में ही है। 
इसके आगे देवताओं के गुणों की तुलना में बुद्ध के अनन्त गुणों का वर्णन है। 


'आदिवन-मार्गशीर्ष १८८२ शक] 
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आगे चलकर उसी अमात्य ने भगवान्‌ बुद्ध के नगर और कुल का वर्णन भी अत्यन्त ओजस्वी 
भाषा में किया है । 

और आगे चलकर सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोदन और उनकी जननी महामाया देवी 
की गुण-इलाघा है । 

यशोधरा देवी के रूप-लावण्य का वर्णन करते समय तो कविवर की भाषा काफी स्वच्छन्द 
ही नहीं, एक स्थल पर तो जेसे एकदम फिसल गई है । कितना तीखा ही नहीं कड़आ उपहास 
है ! यशोधरा के 'पीन-पयोधरों' का वर्णन मात्र है — x 


गन रन्‌ कुम्ब अ यु रू 
दुटु दुटु वनट पिय क रू 
कळोत्‌ मुन पियो वु रू 
बम्बा बम्बसर वेद? तह वु सह 


(घने स्वर्ण-कुम्भ के समान, हर द्रष्टा का चित्र आकर्षित करने वाले, यशोधरा के पयोधरों 
का यदि ब्रह्मा' ने निर्माण किया. होगा तो क्या उसका ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहा होगा ।) 

आगे परम्परा-मान्य अभिनिष्क्रमण की कथा अत्यन्त संक्षेप में है। इसका कारण शायद 
यही हो सकता है कि इस सूखे ऐतिहासिक वर्णन में कवि-कौशल दिखाने की विशेष गुंजायश 
नहीं। 

अब सिद्धार्थ को बोधि' की प्राप्ति हो चुकी है। 'ब्रह्मा' की प्रार्थना स्वीकार कर वे वाराणसी 
की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वाराणसी में धर्मचक्र-प्रवर्तत कर और इकसठ अहेत भिक्षुओं को 
धर्म-प्रचारार्थ नाना दिशाओं में भेज कर तथागत राजगृह पधारे। वहाँ राजा बिम्बिसार द्वारा 
बनवाया गया 'वेळुवन' प्रतिग्रहण किया। 

वैशाली के लिच्छवियों ने तथागत से उनके नगर में पधारने की प्रार्थना करने के लिये 
दूत भेजे । तथागत का वैशाली गमन। तथागत की अद्भुत विदाई। लिखा है- 


तद दुक्‌ दुर ल न्‌ नोया 
सग मोक्‌ सँप दे न्‌ नोया 
मोहुम वेतेयि द न्‌ नोया 
बन्द वेन्द बिम हे न्‌ नोया 


(भीषण दुःख दूर करने बाले, स्वर्गंमोक्ष रूपी सम्पत्ति दे सकने वाले यही भगवान्‌ बुद्ध 
हैं--इस बात के जानकार लोग जमीन पर गिर गिर कर नमस्कार करते थे ।) 
तथागत के गंगावतरण का वर्णन भी कवि ने बड़े विस्तार से किया है । 
तथागत वैशाली पहुँच गये हैं। उनके प्रताप से वैशाली में मूसलाधार वर्षा हुई जिसका 
वर्णन कवि ने अत्यन्त सरल शब्दों में किया है 
[साग ४६, संख्या ४ 
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वेसि वेस वतु रु विय 
कुणय कुण हेम दु रु विय 
ए पुर पिवितु रु विय 


ए वर हुम तुरु लिय द॒ कु रु लिय 


(वर्षा होने से पानी बहने लगा । सारी गंदगी दूर हो गई। नगर पवित्र हो गया। उस 
समय सभी वृक्ष तथा लतायें अंकुरित हो गई ।) 


नो हैर विल वापी 
गं हो द पुर वापी 
सह गिम्‌ नि वापी 
सलुन्‌ सित सतोस कर वापी 


(तालाब और वापी तथा नद और नदियां सभी भर गई । भयानक गर्मी शान्त हो 
गई। प्राणियों का चित्त संतुष्ट हो गया ।) 
इसके आगे रतन-सूत्र द्वारा परित्राण धर्म-देशना के विस्तृत वर्णन द्वारा ग्रन्थ की इति' 


«oy 
“५५० 
fu 


मुनीन्द्र के गुणों का अपनी श्रद्धासिक्त, प्रसाद-गृण-पूर्ण भाषा में यथासामर्थ्यं संगायन 
कर चुकने के अनन्तर कवि की एकमात्र अभिलाषा यही है कि लोग बुद्ध को नमस्कार करें। 
उनके गुण-स्कन्धों के प्रति श्रद्धावान्‌ हों। उनकी शरण ग्रहण करें। उनके सद्धमे को सुनने का 
अभ्यास करें । उनके द्वारा किये गये कल्याण-कार्यों पर विचार करें। संसार का दुःख देख इस 
दुःख से विरत हों। मिथ्या-दृष्टि रूपी क्लेशं (=चित्तमलों) में न पड़ उनके दर्शन की कामना 
करें। उपोसथ-दिनों में उपोसथ-ब्रत धारण करें। पांच शीलों की प्राणों के समान रक्षा करें। दस 
अकुशल कार्य न करें। दस प्रग्य-क्रिया-वस्तुओं (कुशल कर्मो) को नित्य पुरा करें । पूर्व-चेतता 
आदि त्रिविध चित्त को पवित्र करें । नाना प्रकार की श्रेष्ठ. वस्तुओं से बुद्ध-धातुओं की पूजा करें। 
सभी हित-अहित प्राणियों के प्रति करुणा-मंत्री की वृद्धि करते हुए स्वरगे-मोक्ष के सुख देने वाले 
मुनीन्द्र ढ्वारा उपदिष्ट पथ का अनुसरण करें । 
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* “रामायण” में राम-कथा का जो स्वरूप प्रतिष्ठित है, वह महपि वाल्मीकि को क्या राम 
का समसामयिक होने से ज्यों का त्यों राम के जीवन-चरित से ही प्राप्त हुआ था ? अथवा एक 
: पुरुषोत्तम की खोज में, अपने समसामयिक किसी राम को पाकर, उन आदर्श राम के असाधारण 
गुणों को प्रकाशित करने के उपयुक्त, उस काल तक प्रचलित अतीत की समस्त राम-कथाओं के 
नायकों या रामों, दूसरे शब्दों में इतर प्रशस्तजनों के उदात्त कथा-सूत्रों को अपने राम के जीवन से 
सुसम्बद्ध कर महषि ने राम-कथा के वर्तमान स्वरूप की सृष्टि की? इस प्रकार के प्रश्‍न उठाना 
संभव है कुछ लोगों को एक अधामिक चर्चा जान पड़े, क्योंकि सर्व-सामान्य जन-समाज तो यही- 
जानता-मानता है कि अत्याचारी रावण के उत्पीड़न से जब चारों ओर हाहाकार मच गया था उस 
समय “परित्राणाय साधूनां विनाश य च दुष्कृताम्‌”, “धर्मं संस्थापनार्थाय” भगवान का रामावतार. 
हुआ था; और महर्षि बाल्मीकि, जैसा कि उनका निज का कथन है, राम के समकालीन थे, और 
उन्होंने राम का चरित्र जैस।-जैसा देखा-सुना था, अपनी 'रामायण' में वेसा का वैसा. अंकित कर 
दिया। इस संबंध में कुछ बातें मुझे आरंभ में ही कह देनी हैं क्योंकि राम-कथा के जिन प्राचीनतम 
रूपों का निरूपण करना है उनको समुचित रूप से निरखने और परखने में इनसे पर्याप्त योग 
मिलेगा । 
वर्तमान युग में सूचना-प्रसार के टेलिफोन-रेडियो, तार, फोटोग्राफ, टेलिविजन, समाचार- 
पत्र आदि आदि के इतने प्रचुर साधनों के होने पर भी, और पत्र-सूचना संवाहकों के दस्ते के दःते 
पीछे लगे रहने पर भी, विनोबाजी की पद-यात्रा के समाचार नगरों से हर जंगली और पहाड़ी 
गावों में कहां पहुँच पाते हैं? और राम के या वाल्मीकि के समय में तो बड़ी अड़चनें थीं । वाल्मीकि 
जी राम जी के पीछे-पीछे लगे भी नहीं रहते थे। तब फिर राम-रावण-युद्ध का आँखों-देखा जैसा 
विवरण उन्हें किस “टेलिविजन ” द्वारा प्राप्त हुआ था ? क्या राम का समकालीन होने से? जी नहीं; 
त्रिकालज्ञ होने से। अतएव पहली बात जो मुझे कहनी है वह यही है कि वाल्मीकि राम के समसाम- 
यिक रहे हों अथवा नहीं परन्तु कवि और त्रिकालज्ञ वे अवश्य थे। कवि अथवा त्रिकालज्ञ होने ही से 
राम-कथा को इतनी सूक्ष्मता और विशदता से चित्रित कर सकने की उन्हें अनन्य-क्षमता प्राप्त 
हुईथी। राम का समकालीन न होने पर भी उनकी महत्ता में कोई फर्क नहीं आता । सच तो यह्‌ 
| भं [भाग ४६, संख्या ४ 
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है कि वे यदि सचमुच ही राम के समसामयिक नहीं थे तब तो निर्माण और संगठन . की ऐसो 
महती, बल्कि अलौकिक प्रतिभा प्रदर्शित करने के कारण, फर्क आना कोन कहे, उनकी महत्ता 
में चार चांद लग जाते हैं। हो सकता है कि समसामयिकता की वात का उल्लेख करने की उन्हें 
उपादेयता महसूस हुई हो, रामायण के वाचकों और श्रोताओं में'उनकी वणित राम-कथा के. 
प्रति आँखों-देखी जैसी विश्वसनीयता उत्पन्न करने के लिये । यह बात स्मरण रखनी चाहिये 
कि वाल्मीकि द्वारा “रामायण” की रचना के पहिले भी राम-कथा किसी न किसी रूप में अवश्य 
प्रचलित रही होगी । मेरा तो अनुमान है कि राम और सीता के विवाह की कथा के जिस रूप को 


हम दक्खिनी राम-कथा में पाते हैं और जिसका आगे चलकर हम उल्लेख करेंगे, वाल्मीकि की 
“रामायण” के निर्माण के पहिले से जन-समाज में प्रचलित रही होगी । 

दूसरी वात जन-समाज में राम के पुर्ण ब्रह्म और अवतार-रूप की प्रतिष्ठा के संबंध मैं है। 
उसका श्रेय “रामायण” के रचयिता से अधिक “रामचरितमानस” के निर्माता को है। मानना 
होगा कि “रामायण” की रचना के पूर्व और उसके वाद की अनेक सदियों तक जन-समाज में 
राम के इस अलौकिक अवतारी रूप की चर्चा और अर्चा के कोई प्रमाण नहीं मिलते। यह कहकर 
न तो मैं तुलसीदास को कुछ अधिक गौरव देने की कल्पना कर रहा हूँ और न आदिकवि के महत्व को 
राई भर कम करने की ही। तुलसी के हाथों उनके “रामचरितमानस” की राम-कथा को यत्र-तत्र 
कितने नये मोड़ और नवीन मूल्य प्राप्त हुए, यह तो अळग ही एक बहुत गंभीर विवेचना की अपेक्षा 
रखने वाला विषय है। इसलिए उसकी चर्चा यहाँ अप्रासंगिक है। “रामायण” की राम-कथा की 
नियोजना में वाल्मीकि ने जिस अलौकिक प्रतिभा एवं भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा का परिचय 
दिया है, उसंको ठीक-ठिकाने से समझने के लिये प्रस्तुत विवेचन अनिवार्य है। जिस प्रकार वाल्मीकि 
से आरंभ हो कर कितनी ही शताब्दियों बाद तुलसी तक विकसित होकर, राम के चरित्र के उस 
अवताररूप की जन-जीवन में प्रतिष्ठा हुई थी, बैसे ही न जाने किस अतीत से लेकर कितनी ही 
सदियों बाद तक--वाल्मीकि के हाथों--राम-कथा को उसकी पूर्णता प्राप्त हुई थी। 

तीसरी बात यह कि वर्तमान रूप में राम-कथा जैसे अपने में संपूर्ण एक इकाई है, वेसे ही 
अपने में सर्वथा संपूर्ण अपनी स्वतंत्र इकाई रखने वाले तीन्‌ निश्चित कथानक, एक दूसरे से सर्वथा 
निरपेक्ष, संसार के कई अन्य देशों के पुराणों (१४५४॥००४५ ) . में, और पुरातन इतिहासों के 
वीरनायकों के यशोगान तथा “महावदानों' (£८5) में मिलते हैं, जिनसे परिचित होने पर 
यह स्पष्ट झलकने लगता है कि उन सब को जानने वाले किसी दैवी पुरुष ने सब का परिष्कार 
कर प्रत्येक को असंभावित मूल्य देकर सब को एक सूत्र में बांध एक ऐसी राम-कथा का निर्माण 
कर दिया है जिसके सम्मुख वे स्वतंत्र वृत्त एकदम छूंछे जान पड़ते हैं। जान पड़ता है कि उनका रस 
निकालकर उन्हें फेंक दिया गया हो ! साथ ही इस नव-निमित राम-कथा के राम, उन समस्त 
राम-कथाओं के भिन्न-भिन्न नाम वाले रामों में अपने आप देवाधिदेव बन जाते हैं। 

तब क्या यह मान लिया जाये कि बाल्मीकि के समकालीन किन्हीं राम के जीवन में घटित 
“रामायण” की वर्तमान राम-कथा का तीन विभिन्न टुकड़ों में बंटकर, एक दूसरे से नितान्त असम्बद्ध, 
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काल्डिया, यूनान और उत्तरी जर्मनी जैसे सुदूर देशों में जन-जीवन में न जाने किस अतीत में इतना 
अधिक प्रचार हो गया कि उनके पुराणों और वीर-काव्यों को भी वाध्य होकर उनका अनुकरण 
करके उन्हें अपनाना पड़ा था? विशवास है कि ऐसा कोई नहीं कहेगा । तव क्या वाल्मीकि ने 
ही यूनानी होमर के काव्यों (इलियेड और औडेस्सी), काल्डिया निवासी मगों या मागियों! की 
देव-गाथाओं, जिनमें “रवन्ना” विजली और तूफ़ान का देवता था, यूनानी युरिपिडीज के आज 
से लगभग २५०० वपं पूर्वं लिखे “हिप्पोलाइटस” नाटक तथा ट्यूटनों (पुरातन जर्मनों) की 
“सगाओं” (शाकाओं) “वौलसंगा-सागा” और “नीबळंग-सागा” को पढ़कर या सुनकर, और 
सब में से कुछ-कुछ लेकर अपनी “रामायण” की राम-कथा का उस रूप में निर्माण किया? मैं 
समझता हूँ कि इस प्रकार की उपहासास्पद वात करने की भी धृष्टता शायद ही कोई करेगा । 
फिर भारतीय राम-कथा और योरोपीय उक्त कथाओं में इतना-इतना साम्य कैसे और कहाँ से 
आ गया? क्या यह नहीं हो सकता कि तीन-तीन देशों में, तीन भिन्न-भिन्न युगों में, जो घटनाएं 
छिट-पुट घटी थीं, या साहित्य में एक कथानक का आक र ग्रहण कर चुकी थीं, वे सव की सव 
एक ही साथ वाल्मीकि के समकालीन भारतीय राम के जीवन में आ घटी थीं ? असंभव तो इस 
विश्व-विधान में कुछ भी नहीं कहा जा सकता; बल्कि धामिक दृष्टि से तो एकमात्र सत्य यही 
माना जाता है, किन्तु अधिक संभव यह लगता है कि यूनान और जर्मनी में एक ओर, और भारत 
में दूसरी ओर, आ बसे आर्यो के पूर्वज अतीत में जव एक ही जगह एक अविभक्त परिवार में रहते थे, 
उसी समय वाल्मीकि की राम-कथा के तीनों ही प्रमुख खंड, वर्तमान रूप से बहुत कुछ भिन्न, अपने 
मौलिक रूप में भिन्न-भिन्न कई कल्पित या वास्तविक महापुरुषों की जीवन-गाथा के रूप में उनके 
समाज में समाउूत हो चुके थे। फिर वाद में दो विपरीत दिशाओं की अपनी यात्रा समाप्त 
कर, सदा-सदा के लिये एक दूसरे से वियुक्त हो जाते समय वे जिन-जिन लोक-कथा को साथ 
लेकर चले थे, वे सब उस समय सोलहो आने समान होती हुई भी, कालान्तर में नई पीढ़ी के 
नये वातावरण में नये परिवेश और नये प्राण धारण करते-करते विवरण की अनेक भिन्न-रूपताएं 
ग्रहण कर गई । यही कारण है कि आज वे ऊपर-ऊपर से देखने पर एक से दूसरी नितान्त भिन्न 
दिखाई पड़ती हैं, किन्तु देखने वाला यदि देश-काल के उनके कतिपय संकुचित आवरणों को 
हटाकर देख सके तो उसे उनमें एक अपूर्वं आनन्ददायक साम्य के दर्शन होते हैं। अपने पूर्वजों 


१. कहीं-कहीं 'मक' (बुरे अर्थ में अहमक शब्द का मक और अरबी का मक्र शब्द) 
और 'मुक' (जैसे कालमुक' का 'मुक') किन्तु प्रायः मग या मागी दब्द काल्डिया के उन पुरोहितों 
को कहते थे जो रहस्य-विद्या (या जाइू-रोना) जानते थे। अंग्रेज़ी भाषा का “मागिक' या 'मॅजिक' 
( = जादू) शब्द इसी 'मागी' से सम्बद्ध है। मागी या मग पहले काल्डिया (जर्दान, अरब और 
सिन्ध) में बसे थे, किन्तु आयो या सुरों (=सीरियनों) के दबाव से विस्थापित हो पुरब की ओर 
बढ़े और उस भूमि-भाग तक पहुँच गये जो पुराने समय में मगध कहलाने लगा। --ले० | 

[साग ४६, संख्या ४ 
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की इन उदात्त गाथाओं की वेदों में, महावदानों (£ए।८$), अथवा लोक-कथाओं के रूप 
“में श्रुति बनाकर रक्षा करना प्रत्येक देश के महषियों का पावन कर्तव्य था। 
[ | हः 
ऋग्वेद के ऋषियों के पश्चात्‌, सं प्रथम होमर ने उस प्राचीन कथानक को, जो राम-कथा के 
तीसरे खंड अर्थात्‌ युद्ध-कांड की घटनाओं से मेल खाता है, लेकर इलियेड-काव्य का निर्माण किया, 
और युरिपिडीज ने (४०४ ई० पू ०-४०७ ई० पू०) उस कथानक को लेकर जो राम-कथा के मध्य 
खंड, अर्थात्‌ अयोध्याकांड की घटनाओं से मेल खाता है, अपने “हिप्पोलाइउेस” (नाटक) द्वारा 
उस पिता, सौतेली माता और सौतेले पुत्र वाली शाइवत समस्या को एक बहुत ही चटकीला' 
आकार दिया। वाल्मीकि ने उक्त दोनों ही परस्पर असम्वद्ध कथानकों को नया प्राण दे, और राम- 
कथा के प्रारंभिक खंड अर्थात्‌ वाळकांड की घटना को, जो समय पाकर तीसरे खंड के साथ नुटकर 
एक नया ही रूप धारण कर चुकी थी, तृतीय खंड से चीरकर उन्हें अलग प्रथम खंड का रूप दे, 
तीनों ही को एकदम नये ढंग से सँवार कर, तथा उन्हें परस्पर संयुक्‍त कर, सदा-सदा के लिये 
अविभाज्य वना किसी से कम महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया । भारतीय संस्कृति तथा भारतीय 
सामाजिक जीवन को एक निश्चित आकार और आदर्श एवं स्थायित्व प्रदान कर उन्होंने 
भारतीय राष्ट्र को जो जातीय चेतना दी उसीसे अनुप्रमाणित होकर भारतवर्ष अतीत का यह 
अपना सारा अमर इतिहास रचने में समर्थ हुआ । अतः अतीत की पिछली कितनी ही शताब्दियों 
में निमित हुआ भारत वाल्मीकि का निर्माण है, ऐसा कहना निर्जित रूप से श्रेयस्कर है । 
वाल्मीकि के पूर्ण गौरव को समझने के लिये यहां एक महत्वपुर्ण तथ्य की ओर संकेत करना 
आवश्यक होगा । 
ऋग्वेद में इन्द्र, इन्द्र की “गायों” यानी सेत-साम-धोरे वारिदों, और उनको चराने वाली 
सरमा, और “ग उओं” को चुराने वाले पणियों का कथानक बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। वेद की 
अनुक्रमणिका में ही गायों को चराने वाली सरमा को कुतिया कहा गया है । इस प्रकार वेद में 
ही सरमा का एक रूप मानवी और दूसरा पाशविक है। सरमा अपने मानवी रूप में बहुत सावधान 
और सचेष्ट, तथा इन्द्र के प्रति अपनी निष्ठा में पूर्णतया अविचल है। गायों को खोजती-खोजती 
जब वह पणियों के नगर में पहुँचती है तब पणि उसे तरह-तरह के प्रलोभनों से फुसलाना चाहते हैं, 
परन्तु वह उन्हें फटकार देती है, और इन्द्र को सब सूचना देकर पणियों के इन्द्र द्वारा संहार में 
वराबर इन्द्र के साथ बनी रहती है । किन्तु बही कुतिया सरमा पणियों के फुसलाने में आकर बात 
छिपाती है और इन्द्र के पूछने पर झूठ बोल जाती है । परिणाम स्वरूप इन्द्र उसे कस कर लात 
मारते हैं जिससे पणियों के यहाँ का पिया हुआ दूध उसके मुंह से वाहर निकल पड़ता है। सरमा की 
वंचकता और दुष्चरित्रता का वह दृढ़ प्रमाण बनता है । परवर्ती साहित्य में नारी के छल और 
२. मैं ६८5 को महावदान ओर 255८5 को महाकाव्य कहना अधिक उपयुक्त 
मानता हूं--लेखक 
आश्विन-सार्गशीर्ष १८८२ शक] 
¥ 
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चरित्रहीनता की समस्त कहानियों का आदि स्रोत सरमा की यही कथा है। यूनान की रानी हेलेन 
(यानी यूनानी सरमा ) को उसकी रजामंदी से इलिओं के राजकुमार पैरिस (यानी यूनानी पणि) 
का,अपने पिता की ट्राय-नगरी ले भागना आदि इलियेड काव्य के कथानक का प्रेरणा-स्रोत सरमा 
कुतिया वाला यही वृत्त है। यह बड़ी मनोरंजक बात है कि संस्कृत का सरमा और पाणि शब्द यूनानी 
भाषा में क्रमशः हेलेन और पं रिस होते हैं । यह तथ्य भाषाशास्त्रज्ञ प्रमाणित कर चके हैं । इसी प्रकार 
सरमा की अविचल निष्ठा की झलक इथाका की रानी पेनिलौप के रूप में होमर के द्वितीय महा- 
वदान ओडेस्सी में मिलती है। अपने महापराक्रमी पति ओडिसियेस से वारह वर्षो से विम॒क्ता 
रानी पेनिलौप उनकी वापसी की कोई आशा या सूचना न होने पर भी, अपने ही महल में, रावण 
के अशोकवन में वन्दिनी सीता की ही भाँति, उन राजाओं के तमाम प्रलोभनों और उत्पीड़नों 
से तिलिप्त रहती है, जो उसके पति की अनुपस्थिति में निडर होकर उसके महल में बरियाई 
रह्‌ रहे हैं, और उनमें से किसी एक को अपना पति बना लेने के लिये रानी को प्रतिदिन मजबूर 
करते रहते हैं। 
वाल्मीकि ने सीता का चरित्र-निर्माण करते समय सरमा कुतिया तथा होमर की हेलेन 
को नहीं वरन्‌ मानवी सरमा और होमर की पेनिलौप को याद रखा है। इसी तथ्य की ओर संकेत 
करने के लिये हमने यह वात तनिक विस्तार में कही है। इसके कारणों का विवेचन मझे यहां 
अभीष्ट नहीं है। इसी संदर्भ में एकं अन्य महीन वात का उल्लेख हो जाना जरूरी है। पेनिलौप 
के ही संबंध में एक इस जनापवाद का उल्लेख मिलता है कि औडोसियेस की अनुपस्थिति में पेनि- 
लौप को अवधान रह गया था, जिसके परिणाम स्वरूप यूनानी देवता “पैन” (शिर से मानव और 
धड़ से बकरा) का जन्म हुआ था ! जान पड़ता है कि वाल्मीकि को पुरानी बातों की इस बारीकी 
तक जानकारी थी। लंका में ही सीता की अग्नि-परीक्षा का विधान करके महर्षि वाल्मीकि ने जिस 
अलोकिक निर्माणकारी प्रतिभा का प्रमाण दिया है वह सचमुच ही अन्यत्र दुर्लभ है। महात्मा तुलसी- 
दास ने अनेक रामायणों और अनेक रामों का होना बताते हुए भी अपने राम को अनादि, अनन्त और 
सर्वत्र व्याप्त कहकर एक बड़ी गूढ एवं सांकेतिक काव्य-भाषा में इन सभी तथ्यों की अपनी जानकारी 
व्यक्त की है, और वह सब कुछ व्यंजित कर दिया है, जिसे अपनी भाषा में इतने विस्तार में व्यक्त 
करने का प्रयास करके भी मैं व्यवत नहीं कर पा रहा हूँ --अस्तु । 
एक हृद तक यह बात भी कही जा सकती है कि वे राम, जिनकी जीवन-गाथा वाल्मीकि की 
रामायण का कथानक बनी, संभवतः: वाल्मीकि के समसामयिक नहीं थे। या यदि किसी राम को 
वाल्मीकि का समसामयिक मानना हमारे लिये अनिवार्य ही हो तो वे राम वाल्मीकि के समय में 
एक बिशिष्ट मानव मात्र थे । 'पू वर्ती समस्त रामों (या प्रतापी पूर्वजों) के समस्त उदात्त राष्ट्रीय 
महावदानों को अपने राम की जीवन-गाथा में प्रतिष्ठित कर वाल्मीकि ने वैसे ही अपने पावन कत्तव्य 
का पालन किया, जैसे होमर ने किया था । “रामायण” के निर्माण के वाद ही राम मर्यादा-पुरुषोत्तम 
माने जाने लगे । पूणं ब्रह्म और अवतार तो वे तब भी नहीं हो पाये थे । जिन्हें इस बात का प्रमाण 
लेना हो वे वालकांड की भूमिका-स्वरूप उसकी प्रारंभिक योजना का अनुशीलन करके देखें कि कंसे 
[ भाग ४६, संख्या ४ 
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चौचक फिट हो जाय, ढूँढ़ाई बाद में की जाती है ! यदि नारद मुनि की वाल्मीकि जी पर कृपा 
न हो गई होती तो कौन जाने, शायद वह राज-मुकुट मुनि की पर्णकुटी में सदा बिन-पहनाही 
पड़ा रह जाता “कोन्वस्मिन्साम्प्रतंलोके ? ”, “चरित्रेण च को युक्तः ? ” तथा “आत्मवान्‌ को जित- 
क्रोधो ?” इत्यादि तीन इलोकों द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तमत्वरूपी राज-मुकुट का नर्माण करके 
भी महषि वाल्मीकि को यह चिन्ता बनी रहती है कि वह मुकुट पहनाया किसे जाय ? अन्त में 
नारद के प्रवचन से योग्य पात्र को प्राप्त कर महामुनि कृतार्थ होते हैं। 

इस सिलसिले में आखिरी बात यही कहनी है कि यदि धामिक भावना की दृष्टि से 
किन्हीं बन्धुओं को प्रस्तुत विवेचन में राम अथवा वाल्मीकि के प्रति सम्मान की भावना की कमी जान 
पड़ती हो, और इस कारण उन्हें यह समस्त चर्चा अरुचिकर लग रही हो, तो उनसे यही निवेदन है 
कि वे कुछ देर तक अपनी आशंका को स्थगित रख कर इस चर्चा को आद्यन्त पढ़ लेने के बाद 
ही कुछ निर्णय करें। “रामायण” में प्रतिष्ठित राम-कथा की, इन कतिपय प्राचीनतम अन्य देशीय 
रूपों के साथ तुलनाकर, जब उसे (राम-क्रथा को) हम शुद्ध ऐतिहासिक विश्लेषण और कथानुशीलन 
की खराद पर चढ़ाते हैं, तब राम की कथा और वाल्मीकि की प्रतिभा दोनों ही अधिक व्यापक, 
उदात्त एवं अकल्पित परिवेशों की प्राप्ति कर जगमगा उठते हैं; और दोनों ही अधिक मधुर, 
मनोहर और मंगलमय बन जाते हैं। इस व्यापार में किसी भी प्रकार के टोटे की कोई 
संभावना नहीं । 


राज-मुकुट का निर्माण तो पहले हो जाता है, और उस मस्तक की, जिसमें वह राज-मुकुट एक दम 


("अशकक 

जिन मूलतः दो (और आगे चलकर तीन बन जाने वाली) प्राचीनतम अन्यदेशीय कथाओं 
का अभी हमने उल्लेख किया है उनमें सबसे प्राचीन वह है जिसका प्रतिनिधित्व वाल्मीकि रामायण 
का अंतिम अंश-- युद्ध कांड--करता है । अर्थात्‌ रावण का सीता को छल से हरण कर राम की 
पहुँच के बहुत वाहर समुद्र के बीच बसाई हुई अपनी सोने की लंका नगरी में उसी प्रकार छिपा देना, 
जिस प्रकार इन्द्र की गायों को पणियों ने, हेलेन को पेरिस ने, वौलसंगा-सागा वाली ब्रिनहिल्ड- 
वाल्कीरी को फ़ाफ़नीर (दानव ) ने हर कर अपने “चमचमाते महर” में बन्द कर दिया था; और फिर 
राम का हनुमान द्वारा सीता का उसी प्रकार पता पाना, जिस प्रकार वेद में इन्द्र को सरमा द्वारा 
अपनी गायों के पणियों के बाड़े में होने की सूचना मिली थी, और फिर चढ़ाई, और राम-रावण युद्ध, 
राम के बाणों से रावण का मारा जाना और अंत में राम का सीता को वापस ले आना। इस प्रकार 
राम-कथा के इस खंड का बीज-रूप में ऋग्वेद में उल्लेख है। निस्संदेह राम इन्द्र या सूर्य के, सीता 
सितवर्णा प्रकाश की देवी के और रावण पणियों के प्रति रूप हैं । इसी मूळ कथा के दोनों तत्वों को 
हम होमर के इलियेड और ओडेस्सी काव्यों में भी पाते हैं। इसकी कुछ चर्चा हम पहिले कर 
चुके हैं। 

लगभग इतना ही पुराना, किन्तु इससे भी अधिक स्पष्ट, महत्वपूर्ण और हृदयस्पर्शी 
वह दूसरा कथानक है जिसका प्रतिनिधत्व वाल्मीकि की राम-कथा का मध्य-भाग, अर्थात्‌ राजा 
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दशरथ, उनके प्रिय पुत्र राम, राम की विमाता कंकयी तथा उसकी दासी मंथरा वाला कथानक 
करता है और जिसमें केवल यूनानी दशरथः “थीसीयेस'” का ही नहीं अपितु यूनानी राम “हिप्पो- 
लाइटस” और यूनानी कंकयी “फेद्रा का भी मरण होता है।' यदि राम का वन-गमन न हुआ होता 
तो रामायण में अयोध्याककांड की घटनाओं का युद्धकांड की घटनाओं से तादात्म्य स्थापित नहीं हो 
सकता था। वास्तव में यही प्राचीन कथानक अथवा रामकथा का मध्यखंड, अयोध्याकांड का 
कथानक, संसार भर में, परवर्ती साहित्य में आकर सबसे अधिक मार्मिक एवं कवित्वपूर्ण बना है। 
सौफोक्लीज (४९६ ई० पू ०-४०६ ई० पू० ), युरिपिडीज एवं तुलसी जैसे अलौकिक प्रतिभाशाली 
कवियों को, जीवन की सघन विषादान्त वृत्तियों के उन्मेष का सर्वाधिक अवकाश इसी खंड में प्राप्त 
हुआ था। तुलसीदास ने यदि सर्व प्रमथ अयोध्याकांड के निर्माण में हाथ लगाया था तो इसका कोरण 
यही हो सकता है कि वे इस ममं को जानते थे । वे जानते थे कि यही अंश राम-कथा की आत्मा है। 
होमर के महावदान में “औडिपस” का उल्लेख है। इसके अपनी ही माता के पति बनने के घोर 

` प्रारब्ध का सौफोवलीज ने अपने नाटक “किग औडिपस” में चित्रण किया है। विद्वानों ने औडिपस 
की इस कथा को एक प्रतीक और “ओऔडिपस” को सूर्य माना है । मेरी कल्पना है कि वेद का 
“आदित्य” और होमर की इलियेड का 'औडिपस” (0९4५5) शब्द भी एक ही है । वेद में भी 
इन्द्र प्रातःकाल जिस माता के गर्भे से जन्म लेता उसी माता को सन्ध्या समय वरण करता हुआ 
बताया गया है। औडिपस की माता का नाम 'जोकास्ती' है जिसका यूनानी भाषा में अर्थ है सायं- 
कालीन सूर्ये के इर्द-गिदं एकत्र होनेवाळी बगनी रंग की किरण-माला । सौफोक्लीज के उक्त नाटक 
का कथानक, पुत्र का माता का पति बनने तक तो प्रतीकात्मक है, किन्लु एक वार मानवीय रूप 
धारण कर मूर्तिमान रंगमंचित हो जाने पर सौफोक्लीज को अपने उस कथानक का पर्यवसान करने 
के लिये मानव की सामाजिक नैतिकता की मर्यादा का अनुसरण करना पड़ता है जिसके परिणाम- 
स्वरूप उस जघन्य सत्य का उद्घाटन होते ही कि जिसने 'फिनिक्सों” को मार कर राजा लेअस 
की विधवा रानी का पति बनने के दुर्भाग्य का वरण किया, वही लेअस को मारने वाला उन्हीं का 
पुत्र औडिपस है जो डेल्फी के देव की भविष्यवाणी के अनुसार पिता का हत्यारा होनेवाला समझा 
जाने के कारण जन्मते ही इडा” या “एड्टा” (£६१५० पृथ्वी--इड़ा ? ) पर्वत पर छोड़ दिया गया 
था! तब जोकास्ती आत्महत्या कर लेती है, और औडिपस अपने ही हाथों अपनी आंखें फोड़कर 
अंधा हो, अपनी कन्या (और बहन भौ ! ) ऐल्टीगोन की सहायता से धीरे-धीरे अपनी जीवन-यात्रा 
पुरी कर “एरिनस” की वीथी में:पहुँच कर स्वर्गवासी होता है। सौफ़ोक्लीज से उम्र में कुल बारह 
वर्ष छोटा होने पर भी, युरिपिडीज की प्रतिभा एवं जगत के प्रति उसकी आस्था का स्वरूप सौफोव- 
लीज से नितान्त भिन्न था। उन्होंने उसी मूल कथा--माता का पुत्र का पत्नी होने--को अपने 
नाटक “हिप्पोलाइटस” में कहीं अधिक स्वाभाविक और विश्‍वसनीय तथा मानवीय बनाकर 


३. हभारा अनुमान है कि यूनानी “थीसियेस” (7८5०५५) और हमारा दशरथ एक 
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प्रस्तुत किया । अयोध्याकांड की रामकथा का युरिपिडीज के इस नाटक के साथ तुलनात्मक 
विवेचन कई अस्पष्ट और रहस्यपूर्ण प्रसंगों को स्पष्ट कर देता है । 

तीसरा और अंन्तिम खंड जो वाल्मीकि की रामकथा में प्रारंभिक अंश वन गया है, पहिले 
और दूसरे खंडों से काळ-क्रम में कम प्राचीन होने के कारण ही तीसरा माना जा रहा है। कथानक 
स्वल्प होता हुआ भी घटना-विपुल है। हमारा संकेत वालकांड की ओर है। मैंने इसे प्रथम कथानक 
अर्थात्‌ युद्धकांड के मूल कथानक से चीर कर अलग किया हुआ माना है क्योंकि मानव के चेतना- 
बोध के विकास-क्रम में एक समय ऐसा जरूर आया था जब दिन को रात्रि का सन्तान समझने के 
कारण सुन्दरी राजकुमारी उसे उसके उपयुक्त पति से दूर रखने का प्रयास करने वाले दानव या 
राजा को पुत्री मानी जाने लगी थी ! इसी युग में “रावण की सीता कन्या थीं” जैसा जनापवाद 
प्रचलित हुआ जान पड़ता है । यह तीसरा (और प्रथम भी) कथानक प्रथम (और रामायण की कथा 
के तीसरे) कथानक में सम।हित होगया था। इसका प्रमाण इससे मिळती-जुळती उत्तरी जर्मनी को 
“स्वामिभक्त जौन” वाली कहानी है जिसमें ये दोनों ही खंड संयुक्त हो गये हैं। एक दूसरा प्रमाण 
भी है। 'औडेस्सी में इथाका की रानी पेनिलौप को उसके पति की अनुपस्थिति में कितने ही राजा 
अपनी पत्नी बनाने के लिये दिन रात वैसे ही प्रथत्न करते दिखाई पड़ते हैं, जैसे विवाहिता सीता को 
अशोकवन में रावण और उसके नियुक्त किये हुए दास-दासियां दिन-रात डरा-धमका कर और 
फुसलाकर रावण की पत्नी बन जाना स्वीकार करने के लिये प्रेरित करती रहती हैं। किन्तु पेनिलौप 
वहाँ जिस धनुष की ओर संकेत करती है और जिसे उठा सकने में वे सब राजे असफल होते हैं, 
वह्‌ धनुष भारतीय राम-कथा में बालकांड में जनकपुरी में मिलता है जिसे उठाने में वहाँ उपस्थित 
सभी राजे असमर्थ हैं। और जव राम वहाँ पहुँचते हैं तब धनुष को उठाते ही नहीं, उसे तोड़ 
भी डालते हैं और उसके साथ ही साथ वे उन तमाम राजाओं के अरमान को भी तोड़ देते हैं ! शते 
`. तो केवल धनुष उठाने की थी, तोड़ने की नहीं थी। किन्तु कई कारणों से वाल्मीकि को उसका 
तोड़ा जाना ही अभीष्ठ था । इसका विवेचन हमने कुछ विस्तार में अन्यत्र किया है। उत्तरी जर्मनी 
की पौराणिक कथा अत्यन्त संक्षेप में इस प्रकार है 

किसी राजा के महल की चित्रशाला में एक ऐसा चित्र रखा है जिसे देखते ही राजकुमार 
बेसुध हो जाता है। होश आने पर वह उस सुन्दरी राजकुमारी को देखने और उसे प्राप्त करने के 
लिये अपने स्वामिभक्त सेवक जौन के साथ जहाज पर रवाना होता है चलते समय जौन ने जहाज 
पर बहुत कीमती और अलभ्य वस्तुयें रख छोड़ी थीं। कितने ही महीनों बाद उस राजकुमारी के 
नगर में पहुँच वे दोनों ही सौदागर बनकर राजा के महल में जाते हैं। वहाँ यह तै पाता है कि और 
अच्छे सामान जहाज पर हैं जिन्हें राजकुमारी वहीं जाकर देख सकती है।.दूसरे दिन राजकुमारी 
जहाज पर जाती है और उसी समय जौन जहाज का लंगर उठा लेने की आज्ञा देता है। इस प्रकार 
राजकुमारी को प्राप्त करके वे घर लौट रहे थे तब जौन ने, जो पक्षियों की भाषा समझता था, तीन 
कौओं का वार्तालाप सुना । एक कोवे का कहना था कि समुद्र-तट पर उतर कर जब वे लोग 
चलेंगे उस समय पानी में से एक दरियाई घोड़ा निकलकर राजकुमारी की तरफ दौड़ता हुआ आयेगा। 
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वह घोड़ा मार न डाला गया तो राजकुमार को मार डालेगा। फिर दूसरे कोवे ने कहा कि फिर 
रास्ते में उसे एक थाली में सोने-चांदी के तारों से बुनी हुई एक जाकेट मिलेगी जो वास्तव में गन्धक 
और सरखंडे की बनी होगी । अगर उसे किसी ने तुरन्त जलाकर राख नहीं कर दी तो राजकुमार 
उसे पहन लेगा और जलकर खाक हो जायगा । तीसरे कोवे का कहना था कि राजधानी में पहुँच 
जाने पर विवाह की दावत वाली रात में जव राजकुमारी नाचती-ताचती एकाएक नीली-पीली 
हो भूमि पर लोटने लगेगी, उस समय यदि उसकी दाहिनी छाती से तीन बूँद खून निकाल दिया गया तो 
वह जी उठेगी नहीं तो वहीं उसकी मृत्यु हो जायगी । किन्तु तीनों ही कौवों का कहना था कि यदि 
किसी से भी ये बातें कह दी गई तो कहने वाला पत्थर हो जायगा । स्वामिभक्त जौन ने तीनों 
ही अवसरों पर राजकुमार और राजकुमारी की जान बचाई किन्तु अंतिम वार वाले राजकुमारी 
के संकट को दूर करने की प्रक्रिया के कारण राजकुमार को उस पर संदेह हो गया । जौन को 
प्राणदंड मिला किन्तु फाँसी के तस्ते पर पहुंच कर उसने सव बातें कह डालीं; और क्रम-क्रम से वह 
पर के अंगूठे से लेकर शिर तक पत्थर हो गया। राजकुमार बहुत दुखी हुआ और उसने जौन की 
प्रतिमा को अपने शयन-कक्ष में सिरहाने रखवा दिया। अनेक वर्षों बाद राजकुमार के जुड़वा पुत्र 
हुए और उनके स्पर्श से पत्थर हुआ जौन पुनः सजीव हो गया ! 
इसीसे मिलती जुलती दक्षिणी राम-कथा में लक्ष्मण वजीर हैं। राजकुमार ।जिसंका नाम राम 
है, किसी चित्रशाला में नहीं, वरन्‌ स्वप्न में एक राजकुमारी का दर्शन पाता है । लक्ष्मण राम को उस 
राजकुमारी की प्राप्ति में बड़ी सहायता पहुंचाता है लौटते समय लक्ष्मण भी, जो जौन के समान 
पक्षियों की भाषा समझता है, उलछक और उलूकी की वात-चीत सुन-समझ लेता है। यहां भी 
पहला और दूसरा खतरा राजकुमार राम की ही जान पर है, किन्तु किसी दरियाई घोड़े या गन्धकी 
सळूके से नहीं, पेड़ की डाल तथा एक दीवाल के गिरने से तीसरा खतरा यहाँ भी राजकुमारी 
की जान पर है जो सांप के कारण उपस्थित होता है। लक्ष्मण तीनों ही वार राम और उनकी पत्ती 
की प्राण रक्षा करता है । राजकुमारी को काटने के पहिले ही लक्ष्मण उस विषधर को अपनी 
तलवार से दो टूक कर डालता है। उस समथ सांप का एक बूंद रक्‍त राजकुमारी के मस्तक पर गिर 
पड़ता है। जिसे उस उलूक के कथानुसार, हाथ से नहीं अपनी चीभ से चाटकर ही लक्ष्मण राजकु- 
मारी की प्राण-रक्षा कर सक्ता था, अतः अपने मुँह पर कपड़ा लपेट कर वह सोई हुई राजकुमारी 
के मस्तक पर गिरी रक्‍त की बूंद को चाट ही रहा था कि राम ने देख लिथा। रामने कुद्ध होकर 
लक्ष्मण को इतना दुतकारा कि आत्मग्लानि के कारण वह पत्थर हो गया । संयोग से लक्ष्मण ने 
उलूक और उलूकी का सारा संवाद एक भोजपत्र पर अंकित कर रखा था | उस पत्र से राम को जब 
वास्तविकता का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उसकी प्रस्तर मूर्ति उन्होंने भी शयन-कक्ष में रखवा 
दी थी। उलूक ने जैसा कहा था, आठ वर्ष के वाद जब रानी को पुत्र लाभ हुआ और वह पुत्र डोलते 
लगा तो एक दिन उसके कोमल चरणों का स्पर्श पाते ही लक्ष्मण पत्थर से मनुष्य हो गया। इस 
दक्षिणी राम-कथा में राजकुमारी का नाम नहीं है, किन्तु उसकी प्राप्ति के लिये जिन कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा है, उसमें और जायसी की “पठुमावति” में बहुत साम्य हे । स्मरण रहे 
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कि जायसी ने राम-कथा के इसी रूप को अपनी “पढुमावति” काव्य की पूर्वार्ध कथा का आधार 
बनाया है। वाल्मीकि की रामायण का उन्होंने अपने काव्य के उत्तरार्ध की कथा के लिये अनुकरण 
किया है। 
[ उनकी] 
इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि राम-कथा के वस्तुत: जो तीन खंड बाल, अयोब्या और 
युद्धकांडों में अविभक्त हो एक ही कथा के रूप में वणित हैं, अन्यत्र ये तीनों ही एक दूसरे से नितान्त 
निरपेक्ष अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। राम-कथा के इन तीनों ही स्वतंत्र खंडों के साथ तुलनात्मक 
अनुशीलन करके अपनी राम-कथा को एक अपूर्व कान्ति और नूतन श्रृंगार प्राप्त होता है; कितने 
ही नये-तये प्रश्‍न उठने लगते हैं, और कितने ही पुराने, अव तक सन्तोषजनक उत्तर न पाने के कारण 
मूक बने प्रश्‍न भी, अपने आप मुखर हो उठते हैं। इसके अतिरिक्त एक और कारण भी है 
जिससे इस प्रकार का अनुशीलन आज बहुत जरूरी हो गया है। 
यह मानना पड़ेगा कि राम-कथा के अध्ययन का हमारा अब तक समस्त प्रयास धामिक 
भावनाओं से ही अनुप्राणित रहा है । आज जब उस धामिक परिवेश से एकदम हट कर ऐसे प्रश्‍न 
उठाये जाने लगे हैं कि राजा दशरथ के समान प्रतापी व्यक्ति को केकयी के सामने ऐसा दुर्बेल चित्रित 
करके उनके चरित्र को गिरा देना क्या उचित माना जा सकता है ? अथवा राजा दशरथ की 
कौन सी ऐसी कोर थी जिसका दवना बचाने के लिये औचित्य एवं इच्छा के विरुद्ध भी उन्हें राम 
को वनवास की आज्ञा देनी पडी थी ? अथवा सरस्वती के केकयी की मत फेर देने की बात का 
विश्वास न करके केवल मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर कैकयी की राम के प्रति जिस प्रीति 
का स्पष्ट आभास मिलता है उसकी स्वाभाविकता और सत्यता का कुछ भी स्पष्ट संकेत न देना क्या 
एक खटकने वाली बात नहीं है? अथवा लंका-विजय के वाद राम का सीता की अर्नि-परीक्षा 
करा लेने के वाद उनको वनवासित करना राम के लिये कहाँ तक उचित है? इत्यादि, इत्यादि। 
मानना होगा कि ऐसे प्रश्‍न उठाना भले ही न्यायसंगत हो, मूलतः धामिक दृष्टि से लिखे, या उस 
दृष्टि से न लिखे होने पर भी धामिक बन गये ग्रन्थों में से ऐसे प्रश्नों के ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक 
भूमिका से उत्तर पाने की आशा और आग्रह न्याय-संगत नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार के प्रश्नों 
का ठीक तरह से उत्तर देने के लिये राम-कथा की, उसके समस्त संभाव्य संदभों के साथ, जानकारी 
आवश्यक है। इस तरह की जानकारी से हमारे एक स्थिर हो रहे दृष्टिकोण को भी अधिक उदारता 
और व्यापकता प्राप्त होती है। अपनी पौराणिक कथाओं का, अन्य देशों की पौराणिक कथाओं के 
साथ इतना सामीप्य देख हम अपने को अकस्मात्‌ उनका करीबी होने का आनन्द प्राप्त करने लगते 
हैं, जिनको अब तक बिराने समझे बैठे थे। इस प्रकार के नये उल्लास पाकर हमारी बौद्धिक और 
नैतिक क्षमताओं को भी एक नई जान मिलती है। वास्तव में यही वे नई गिजाएँ हैं जिनसे प्राप्त 
हुए रस से धर्म की सूखी धमनियों में नये रक्‍त का संचरण होने से उसे नई चेतना और नई गति- 
शीलता प्राप्त होती है । इन्हीं विस्तृत संदर्भो के बीच हमें अपने सांस्कृतिक वट-वृक्ष की जड़ों का 
साक्षात्‌ दर्शन भी होता है। इतनी सदियों पूर्व हमने किन्हीं दो परस्पर विरोधी विचार-धाराओं 
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में, अपनी संस्कृति, यानी अपने जातीय वातावरण की अनुकूलता के कारण, किस धारा को क्या 
रूप देकर अपना लिया और किस दूसरे भाव को क्यों त्याग दिया, इसकी प्रत्यक्ष चीन्ह-पहचान 
करके ही हम ठीक ठीक निर्णय या “निफार” या 'जजमेंट' कर सकते हैं कि हमारे साहित्यिक 
और सामाजिक जीवन में आज घुस पड़ने के लिये जो असंख्य विदेशीय और विजातीय भावनायें 
समावह रूप से उफानें ले रही हैं, उनमें से किन-किन का संग्रह और किन-किन का त्याग हमारे 
लिये वांछनीय है या वांछनीय नहीं है । 
इस अनुशीलन का अंतिम लाभ यह्‌ भी है कि हम इसके ही द्वारा अपने राष्ट्रीप कवि 
की प्रतिभा की सच्ची परख कर सकने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरणार्थ हम प्रथम तो 
बिना जाने-बूझे यह फैसला कर लेते हैं कि दशरथ को केकयी के सम्मुख घिधियाते हुए दिखाकर 
कवि ने (वाल्मीकि या तुलसी ने) उनके जैसे वीर पुरुष के चरित्र को बहुत दुर्वल बना दिया है। 
और फिर हमी प्रश्‍न भी करते हैं कि क्या दशरथ को ऐसा दुर्बळ चित्रित करना कवि का अन्याय 
नहीं है? किन्तु जव हम कथा के दूसरे विदेशीय रूप को देखते हैं तब कवि की प्रतिभा के सम्मुख 
नतमस्तक होता पड़ता है । यूनानी कथा के दशरथ, 'थीसियेस' जेसा प्रचंड क्रोधी और अपनी 
अति सुन्दरी युवा पःनी यूनानी केकयी, 'फेद्रा' का वैसा अनुरागी यदि वाल्मीकि या तुळसी ने अपने 
दशरथ को बनाया होता; और यूनानी राम, “हिप्पोलाइटस” के प्रति उनकी विमाता वाले स्नेह का 
उसी रूप और उसी मात्रा में आदि कवि ने (और तुलसी ने भो) राम के प्रति कंकयी के नेह' का 
प्रदर्शन किया होता तो, जिस प्रकार यूनानी कथानक में वहां वाले दशरथ, राम और कैकयी तीनों 
ही का मरण होकर उस कथा का वहीं पर्यवसान हो गया, वैसे ही राम-कथा का यहां भी पर्यवसान 
हो जाता। अतः दशरथ में ही नहीं, अपेक्षाकृत केकयी और राम में भी, वाल्मीकि ने (और तुलसी 
ने भी) जो तथाकथित दुर्वलता किन्तु वास्तविक संयम-शीलता दिखाई है, उसीका यह्‌ परिणाम 
है कि राम-कथा का पावन प्रवाह अप्रतिहत जारी है ! यह्‌ दुर्वलता यदि है तो भारतीय नारी की 
भारतीय जल-वायु की दुर्बलता है, भारतीय संस्कृति की दुर्बलता है और मानव की उस कोटि की 
दुर्बलता है जिस पर हमें लज्जा नहीं गर्व है। हम इस दुर्बलता को अपने यहां संयम कहते हैं। यूनानी 
कैकेयी की (देवता के शाप ही से सही ) वासना की प्रबळता, यूनानी दशरथ के क्रोध और कामुकता 
की प्रबलता, और यूनानी राम की अपनी दी हुई बात को प्राण देकर भी निवाहने की अद्भुत 
प्रबलता का परिचय प्राप्त करने पर मेरे इन शब्दों का पूरा मर्म अपने आप स्पष्ट हो जायगा । 
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डाक्टर भगवतीप्रसाद सिंह 
जयसिंह कृत 'श्रमरगीता दोहावली? 


श्रीकृष्णलीला का 'श्रमरगीत' प्रसंग शताब्दियों से भक्तों तथा श्वृंगारी परंपरा के कवियों 
का मुख्य आकर्षण-केन्द्र रहा है हिन्दी साहित्य में इसका मूल स्रोत सूरसागर' में मिलता है 
जो समकालीन परिस्थितियों और कवियों की व्यक्तिगत रुचि के अनुकूल अपना स्वरूप परिवतित 
करता हुआ आज तक अजस्र रूप से प्रवाहित चला आ रहा है। साधारणतया हिन्दी का “ञ्रमरगीत'- 
काव्य दो रूपों में उपलब्ध है--प्रबन्ध और मुक्तक । प्रथम वर्ग के भीतर वे रचनाएँ आती हैं जो 
स्वतंत्र रूप से प्रबंध-शैली में इसी प्रसंग पर लिखी गई हैं। दूसरे प्रकार की रचनाएं वे हैं जिनका 
निर्माण स्फुट रूप में हुआ है । इनमें परिणाम की दृष्टि से पहले की अपेक्षा दूसरे वर्ग की रचनाएँ 
अधिक हैं। अब तक दोनों वर्गो की सैकड़ों कृतियाँ प्रकाश में आ चुकी हैं। उनका आलोचनात्मक 
परिचय विविध पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त इस विषय पर लिखे गए शोध-प्रबंधों में विस्तारपूर्वक 
दिया गया है। इससे आधुनिक युग में भी 'ञ्रमरगीत' विषयक प्राचीन कथानक की लोकप्रियता 
का अनुमान लगाया जा सकता है । 

इसी परंपरा की एक अप्रकाशित एवं अद्यतन अनिदिष्ट कृति है जयसिह की भ्रमर- 
गीता दोहावली” । इन पंक्तियों के लेखक को दो वर्ष पूर्व यह रचना गोंडा जिले के एक गांव में 
प्राप्त हुई थी। इसका रचना-काल अज्ञात है। लिपिकाल सं० १८६६ है। रचना-शैली से यह 
रीतिकालीन-कृति ज्ञात होती है । 

“श्रमरगीता दोहावली' के रचयिता ये जयसिंह कौन थे? इसका पता इस ग्रंथ से नहीं 
चलता । अतः इनकी पहचान के लिये हमें अनमान का ही सहारा लेना पड़ता है। हिंदी साहित्य 


के ऐतिहासिक स्रोतों में इस नाम के दो व्यक्तियों के वृत्त वणित हैं। ये कवियों के उदार आश्रय- 


दाता होने के साथ ही स्वयं भी उच्चकोटि के कवि थे । 

_ इनमें प्रथम हैं कविवर बिहारी के आश्रयदाता आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह, जो अपने 
पिता महासिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ सं० १६७४ में सिहासनासीन हुए थे। आरंभ में जहांगीर 
के आदेशानुसार शाहजहां का विरोध करते हुए भी कालान्तर में उसके प्रबल समर्थक बन 
गए थे। इनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर शाहजहाँ ने सं० १६९६ में इन्हें मिर्जाराजा' की उपाधि 

से विभूषित किया था।' सं० १७०४ में मुगल सेनाध्यक्ष के रूप में इन्होंने बल्व और बदख्शां 
१. पूर्वं आधुनिक राजस्थान (डा० रघुवीर सिह), पृ० ९३ 
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के युद्धों तथा कंधार के तीन घेरों में अपूर्व शौर्यं का परिचय दिया था।' कविवर बिहारी ने 
इन्हीं घटनाओं को लक्ष्य करके ये दोहे लिखे थे --- 

सामां सेन सयान की, सबे साहि के साथ। 

बाहु बली जयसाहि ज्‌, फते तिहारें हाथ ॥ 

यों दल काढे बलख तें, तें जयसिंह भुवाल। 

उदर अघासुर के परें, ज्यों "हरि गाइ गुवाल॥ 

घर घर तुरकिनि हिंदुनी, देति असीस सराहि। 

पतिन्‌ राखि चादर चुरी, तें राखी जयसाहि॥ 


इनकी उदारता एवं गुणग्राहकता की सराहना करते हुए राजकवि बिहारी कहते हैँ 


चलत पाइ निगुनी गुनी, धनु मनि मुत्तिय साल। 
भेंट होत जयसाहि के, भाग चाहियत भाल॥ 

कितु जयसिंह कवि भी थे इसकी सूचना 'बिहारी सतसई' अथवा किसी अन्य समकालीन 
स्रोत से नहीं मिलती । कवि रूप में इनका सर्वप्रथम उल्लेख शिवसिंह सरोज' में मिलता है । 
शिवसिंह जी इनका परिचय देते हुए लिखते हैं-- 

“यह महाराज सर्वविद्यानिधान कवि कोविदों के कल्पवृक्ष महान्‌ कवि थे। आप ही 
अपना जीवन चरित्र लिख उस ग्रंथ का नाम “जयसिंह कल्पद्रुम' रखा है। यह ग्रंथ अवश्य 
विद्वानों को दर्शनीय है ।” 

परन्तु इनकी काव्य-शैली के उदाहरण स्वरूप जो छंद 'सरोज' में उद्धत है वह 'आलम' 
का है। निश्‍चय ही उसके अतिरिक्त इनकी कुछ अन्य रचनाएं सरोजकार को उपलब्ध रही होंगी 
जिनके आधार पर उन्होंने जयसिंह को महान्‌ कवि की पदवी दी थी । 

सर जाजं ग्रियसंन ने संभवत: इसी आधार पर जयसिंह की गणना कवियों में करते हुए 
लिखा था “यह कवियों के आश्रयदाता ही नहीं थे बल्कि इन्होंने ‘जयसिंह कल्पद्रुम' नाम से 
अपना जीवन-चरित भी लिखा है जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। यह अपने युग के असाधारण 
लोगों में से थे (देखो टाड का राजस्थान, भाग २, पq० ३५६-६८, कलकत्ता संस्करण, भाग २, 
पृ ३९३-४०७) 8) 

१. वहो, पृ० १०४ 

२. बिहारी-रत्नाकर--दो० ७१०, ७११, ७१२ 

३. बिहारी-रत्नाकर--दो० १५६ 

४. शिर्वासह सरोज (सप्तम संस्करण), पृ० ४२३ 
५. दि माडने वर्नाक्युलर लिटरेचर आफ़ हिन्दुस्तात--हिंदी अनु०, डा० किशोरी 
लाल गुप्त, पृ० १९८. 
[भाग ४६, संख्या ४ 
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इनके अतिरिक्त पं० नकछेदी तिवारी ने भी कवि कीत्ति कलानिधि, में आमेर के महाराज 
जयसिंह कछवाह विरचित 'जयसिह कल्पद्रुम' का नामोल्लेख किया है ।' 

दूसरे जयसिंह औरंगजेब के प्रसिद्ध प्रतिद्वन्द्री उदयपुर के महाराज राजसिंह (राजत्व 
काल सं० १७०९-से सं) १७३७ तक) के पुत्र राणा जयसिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये सीसोदिया 
वंश के राजपूत थे और अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ सं० १७३७ में मेवाड़ के सिंहासन पर 
बैठे थे ।* 

शिवसिंह जी ने इन दूसरे जयसिंह को भी कवि माना है । उनका कथन है-- 

“यह महाराज राना राजसिंह के पुत्र महान्‌ कवि और कवि-कोविदों के कल्पवृक्ष थे। 
एक ग्रंथ जयदेव विलास' नामका अपने वंश के राजों के जीवन चरित्र का बनवाया है ।॥” 

'सरोज' में इनकी कविता के नमूने नहीं दिये गए हैं, न इनके किसी ग्रंथ का ही उल्लेख है। 
'जयदेव विलास' का निर्माण इनके दरवारी कवियों ने किया है, यह उपर्युक्त पंक्तियों से ही स्पष्ट 
है । इनके आश्रित कवियों में दयाल (दयाराम) और मुरली विशेष उल्लेखनीय हैं। प्रथम ने 
राणा रासो' और द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ' की रचना इन्हीं की छत्रछाया में की थी । 

जयसिह नामाराशी उपर्युक्त महानुभावो में से '्रमरगीता दोहावली' के रचियता कौत 
हैं, यह निश्चय करना कठिन है प्रस्तुत ग्रंथ के रचयिता इन दोनों से भिन्न कोई तीसरे जयसिह 
भी हो सकते हैं जिनका पता अब तक साहित्य-संसार को नहीं है और जिनकी यही एकमात्र उपलब्ध 
कृति है । कितु ज्ञातवृत्त कवियों में जयसिंह नामधारी उपर्युक्त दोनों व्यक्तियों में से प्रथम 
मिर्जा राजा जयसिंह ही इसके संभावित रचयिता प्रतीत होते हैं। इसकी रचना में प्रयुक्त 
उक्ति वैचित्र्य और वारिविदग्धता 'सतसई' के प्रेरक तथा प्रशंसक की रुचि एवं प्रवृत्ति के सर्वथा 
अनुरूप है । 

ग्रंथ परिचय--“भ्रमर गीता दोहावली' ९७ दोहों की एक छोटी-सी रचना है । संपूर्ण 
कथा छः प्रसंगों में विभक्त है । छंद संख्या सहित उनका विवरण इस प्रकार है- 

१--कृष्णसंदेश, दोहा १-१० । 

२--उद्धव ब्रज गमन, दोहा ११-१३ । 

३--उद्धव वचन गोपी प्रति, दोहा १४-२४ । 

४--गोपी के वचन, दोहा २५-५८। 

५--उद्धव वचन कृष्ण प्रति, दोहा ५९-९६ । 

१. कवि कौत्ति कलानिधि, प्‌ ० २८ 

२. पूर्व आधुनिक राजस्थान (डा० रघुवीर सिह), पु० १४३ 

३. शिवसिह सरोज (सप्तम संस्करण), पु० ४२३ 

४. ग्रियसंन महोदय ने भ्रांतिवश ‘जयदेव विलास' को इनकी रचना माना है--देखिये, 
हि० सा० प्र० इ०, पु० १७३) 
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€--कृष्ण वचन उद्धव प्रति, दोहा ९७। 
इसके कथानक की कुछ प्रमुख विशेषताएँ नीचे दी जाती हैं 
१-त्रजवासियों के सान्निध्य में व्यतीत हुए अपने बाल्यजीवन तथा विरहाग्नि से संतप्त 
ब्रजांगनाओं की दयनीय दशा का स्मरण कर श्रीकृष्ण भाव-विभोर हो जाते हैं। कितु उस काल 
के कतिपय कट्‌ अनुभवों की स्मृति उन्हें स्वयं ब्रज जाने से रोकती है। माता यशोदा की दंड-व्यवस्था 
और उनके वास्तविक महत्व से अनभिज्ञ गोपियों के अभद्र व्यवहार की स्मृति उनके पैर थाम 
लेती है। अतः वे अपने अभिन्न सखा उद्धव को ब्रजवासियों को ब्रह्मज्ञान का उपदेश देने के लिए 
भेजते हैं । [ 
२--उद्धव को व्रज भेजने में कृष्ण का उद्देश्य उनके ज्ञान-गर्व को दूर करना नहीं वरन्‌ 
“गोपिकाओं के प्रेम की परीक्षा लेना है। उनका यह दृढ़ विश्वास है कि ब्रह्म के पंरमाथिक स्वरूप 
का ज्ञान प्राप्त होने पर ही गोपियों का मोह्‌ दूर हो सकता है और इसी मार्ग से वे विरह-सागर 
का संतरण कर परमानंद लाभ कर सकती हैं। 
३--इसके अंतर्गत कहीं भी भ्रमर का प्रवेश नहीं दिखाया गया है । गोपियों ने उद्धव 
को उसीका प्रतिरूप मानकर 'मधुप' नाम से संबोधित किया है । 
४_संपूर्ण रचना में कहीं भी राधा का नामोल्लेख नहीं है । समस्त संदेश और प्रत्युत्तर 
कृष्ण एवं गोपियों से ही सम्बन्ध रखते हैं। 
५--उद्धव कृष्ण का संदेश मात्र कहते हैं। उसके समर्थन में वे (नंददास के उद्धव की भाँति) 
कोई दार्शनिक वादविवाद नहीं करते, जिससे उनका तद्विषयक कोई व्यक्तिगत आग्रह व्यक्त 
होता हो। ब्रज पहुंच कर नंद-यशोदा ब्रजांगनाओं, पशुपक्षियों तथा वन-उपवनों की शोचनीय 
स्थिति देखकर वे व्याकुळ हो जाते हैं। 
६--उद्धव श्रीकृष्ण के आदेशानुसार ब्रजवासियों को ब्रह्मज्ञान का उपदेश देते हैं और 
उन्हें ज्योतिस्वरूप निर्गुण ब्रह्म के ध्यान की योगमार्गी प्रक्रिया से अवगत कराते हैं, जिससे 
सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर वे परमपद प्राप्त कर सकें । 
७--गोपियाँ कृष्ण के इस योग-संदेश के प्रत्येक अंग का डटकर प्रत्याख्यान करती हैं । 
सूरदास की ग्वालिनों की भांति वे अपने को गंवारिन कहकर ज्ञानमार्गी साधना की अनधिका- 
रिणी नहीं मानती, प्रत्युत अपनी प्रेमसाधना को वे ज्ञान-मार्गे से कहीं उत्कृष्ट बताकर निर्गुण 
उपासना पद्धति को हेय ठहरातीं हैं। उनके वचनों से कहीं भी हीनभाव व्यक्त नहीं होता। 
८--गोपियों की विरह-व्यंजना में भक्ति की प्रधानता है। रीतिकाल में निर्मित अन्य भ्रमर 
गीतों की भाँति खंडिता नायिका की विषयासक्ति अथवा ऐंन्द्रिकता का यहां सर्वथा अभाव है । 
९--जयसिंह की ग्रोपियाँ नंददास की गोपियों की भाँति उद्धव के द्वारा प्रस्तुत निर्गुण- 
साधना के समर्थक तत्वों को अपने विलक्षण तर्को से इस प्रकार निराधार सिद्ध कर देती हैं कि वे 
निरुत्तर हो जाते हैं। इस ताकिक विवेचन के साथ ही भावात्मक उक्तियों में गोपियों की भावुकता 
एवं तन्मयता की सुंदर झाँकी प्रस्तुत की गई है। 
[भाग ४६, संख्या ४ 
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१०--उद्धव के द्वारा प्राप्त योगसाधना के अप्रिय संदेशों के बावजूद गोपियों की कृष्ण- 
दर्शन की आशा अत्यंत बलवती है। कृष्ण द्वारा निश्चित आगमन की अवघि ही उनकी प्राण 
रक्षा कर रही है। उनका प्रेम इतना स्वार्थ-रहित है कि कुब्जा का वरण कर लेने पर भी वे 
कृष्ण के दीर्घजीवन की कामना करती हैं। 

१ १--कृष्ण के योगसंदेश भेजने और उद्धव के उनका संवाद वाहक बनने में वे दोनों को 
व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं ठहरातीं बल्कि इस प्रकार के आचरण में वे उनके जातीय संस्कारों 
को ही कारण मानती हैं जिसका परिष्कार, उनकी सम्मति में, शिक्षा और वातावरण द्वारा 
संभव ही नहीं है । 

१२--त्रजवासियों को प्रेमपथ से विरत करने के लिये भेजे गए उद्धव उनकी लोकोत्तर 
स्थिति को देखकर स्वयं प्रेमसागर में निमग्न हो जाते हैं। भृंगी कीट न्यायानुसार गोपियाँ उन्हें 
आत्मस्वरूप बना लेती हैं। वे कृष्ण-विरह में व्याकुल माता यशोदा, बाबा नन्द, गोपिकाओं 
और गायों का दर्शन कर अपने को धन्य मानते हैं। ब्रज से विदा होते समय वे आत्मविभोर हो 
जाते हैं । - 
१३--मथुरा लौटने पर वे कृष्ण के समक्ष ब्रज की स्त्रियों के विरहोन्माद के साथ ही नंद 
यशोदा के वात्सल्य विप्रलंभ का भी मार्मिक शब्द-चित्र प्रस्तुत करते हैं। इतना ही नहीं कृष्ण 
वियोग में श्रीहत वृंदावन की भूमि, संतप्त पशुपक्षियों तथा भयावह वन-उपवनों की दयनीय 
स्थिति से परिचित कराते हैं और उनसे एक बार पुनः ब्रज जाने का अनुरोध करते हैं। 

१४---कष्ण के समक्ष अपने दौत्यकमं की असफलता स्वीकार करते हुए उद्धव किसी 
प्रकार की ग्लानि का अनुमान नहीं करते। उनकी धारणा है कि ब्रजवासियों को प्रेमयोग की उच्च- 
भूमि से अखिल ज्ञान संदोह ब्रह्मा ही नहीं परात्पर ब्रह्म के लीलावतार स्वयं श्रीकृष्ण भी विच- 
लित नहीं कर सकते । 

१५--उद्धव के मुख से ब्रजवासियों की विरहाकुलता का संवाद सुनते सुनते कृष्ण तृप्त 
नहीं होते, वे आधीर होकर साश्रुनयन अपने प्रिय सखा से उस अलौकिक रसमयी कथा को सुनाने 
का बारंबार अनुरोध करते हैं। 

१६--अंत में उद्धव की शिक्षा के अनुसार कृष्ण गोपियों को तनमन समपित करने 
का वचन देते हैं। 

“भ्रमरगीता दोहावली" के उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया कि मुक्तक शैली में विर- 
चित होने पर भी उसमें एक अक्षुण्ण कथा-प्रवाह पाया जाता है। प्रौढ़ एवं परिमार्जित ब्रजभाषा 
में लिखे गये इसके दोहों में विहारी के दोहों जेसा उक्ति-कौशल तथा कल्पनामाधुर्य मिलता है। 
भावात्मकता के साथ ही वस्तुव्यंजना एवं वाग्विदग्धता इसकी रचना-शेली की प्रमुख विशेषता 
है। अळंकारों का प्रयोग भावोत्कर्षं और चमत्कार-प्रदशन दोनों दृष्टियों से सफल रहा है। 
लाक्षणिक अभिव्यंजना के लिए मुहावरों तथा लोकोक्तियों की योजना बड़ी निपुणता के साथ 
हुई है। जयसिंह ने प्राचीन कथानक लेते हुए भी अपनी प्रतिभा के बळ से उसे ऐसी विलक्षणता 
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एवं रोचकता प्रदान की है जो इस प्रसंग पर लिखे गये किसी अन्य रीतिकालीन काव्य में नहीं 
पाई जाती। इसमें नंददास की ताकिकता और सूर की भःव-विभोरता के एक साथ ही दर्शन होते 
हैं, जो भ्रमर-गीत परंपरा की रचनाओं के लिए एक नई बात है । 
अनुसंधान करने वालों की जिज्ञासा-निवृत्ति के लिये इस ग्रंथ के कुछ छंद नीचे दिये 
जाते हैं — 
ऊधो ब्रज लों जाय कं, बड़ो एक जस लेहु। 
ब्रह्म ज्ञात सखियान को, सखा सिखावन देहु॥ 
खंड खंड या पिड में, सब ब्रह्मांड देखाय। 
मेरो पिड छड़ाइए, सब घट ब्रह्म बताय॥ 
जब लगि गोपी नहि लख, अलख निरंजन ठाउं। 
चरवाहो दधि चोर मो, नहीं मिटन को नाँउ॥ 
कान्ह कही सो कहत हों, कान करो तजि मान। 
घट घट एक ब्रह्म में, गोपी कान्ह कहाँ न॥ 
घट बिनसे प्रतिबिम्ब को, नाहि दूजी अनुहारि। 
कहौ बुलबुला वारि को, कौन पुरुष को नारि॥ 
गुनि गुनि निर्गुन के गुन, सूनि सुनि अनह॒द नाद। 
मेटो विरह विषाद तब, भेटो सहज समाद॥ 
अष्ट सिद्धि नौ निद्धि में, बसि द्वह तब आति। 
राग रागिनी नित करें, मगन गगन में गानि॥ 
ऊघो | कही सुनी कहो, उतर देन की बुद्धि। 
हमं अगम की गम नहीं, निगम न पावत सुद्धि॥ 
घट घट एकं ब्रह्म तौ, काहि करत उपदेस। 
किन पठए ? तुम कौन हो ? कासों कहत संदेस॥ 
वे निरगुन हम गुनभरी, तुम एऐगुन की खानि। 
अब तौ बुंद समुद्र में, परी कूबरी जानि॥ 
निज कर कोमल हरि रची, घास बांस बन आन। 
हम झाकत सो तुन कुटी, कहा तिरकुटी ध्यान ॥ 
अष्ट सिद्धि नौ निद्धि दधि, चाटत भई बिलाय। 
मुक्ति कुती भूँका करे, नंद घर टूका खाय॥ 
जाहि न रूप न रेख वपु, धरो कबरी गेहु। 
लतमरुवा भृगु को हमें, नंद दुलरुवा देहु॥ 
घरनि घरी सोई घरी, धरी रहै कुल कानि। 
भइ कनौड़ी कान्ह की, लोंडी कहै कि रानि॥ 
[भाग ४६, संख्या ४ 
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ब्रज वनिता ब्रजपति सोई, ऊधो दिन फल जोय। 
पटिया पारत जे हुते, बटिया पारत सोय॥ 
अलख निरंजन करन के, लखौ न दस्खत चीन्ह। 
मंजन करि अंजन नयन, पगन मेहावर दीन्ह॥ 
बहुत कही गढ़ि छोलि के, इहाँ उहाँ तकि तूकि। 
प्रेम पियूर्षाह पान करि, चले मुक्ति घर फूंकि॥ 
बूड़े प्रेस समुद्र में, निकसे बहुत उपाय। 
रोम रोम गद्गद गहे, ब्रजवासिन के पाँय॥ 
मेरी कहा चलाइए, चतुरानन मुख चारि। 
उनके प्रेम चऊतरा, तुम आवहु हिय हारि॥ 
सुनि सुनि बातें तियन की, भरि भरि नेनन नीर। 
फिरि फिरि पूछे फिरि सुनें, धरि धरि हरि मन धीर ॥ 
मेरी इच्छा सुनु सखा, प्रेम परीक्षा लेउं। . 
तुमरी सिच्छा. मन धरी, तन भन गोपिन देउं ॥ 
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हमारी भाषाओं का उद्गम बहुत दूर है; इतनी दूर कि वहां तक कल्पना के सहारे ही पहुंच 
सकते हैं। संसार में इस समय जो साहित्य विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है, वह सब का सब वेदों 
के प्रादुर्भाव से बहुत बाद का है, और वेदों में भी ऋग्वेद सब से पहले की रचना है । ऋग्वेद के 
'मण्डल' और 'सूक्त' उसी तरह हैं, जैसे कि आजकल हम लोग 'अध्याय' और 'प्रकरण' अपने 
ग्रन्थों में रखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वेदों का 'संहिता'-- रूप से जव संकलन हुआ, 
तब हमारे यहाँ लिपि और लेखन-कला का उ.दूव तथा विकास हो चुका था । 'संहिता' का प्रयोग 
संग्रह' के अर्थ में ही हुआ है । वेद-मंत्रों में जो लाक्षणिक शब्द-प्रयोग हुए हैं, उन्हें देखने से स्पष्ट हो 
जाता है कि भाषा का प्रयोग-सौष्ठव निखर कर उस समय तक कालान्तर रूप में आ चुका था। 
भाषा का प्रार्दुभाव ही मानव-संसार में एक आइचर्य की चीज है । भाषा न होती, तो यह ज्ञान- 
बिज्ञान तो दूर, हम अपने साधारण लोक-व्यवहार से भी पशु-पक्षियों से भिन्न न होते। भाषा केसे 
बनी, इस पर लोगों ने कल्पनाएँ की हैं। जब हम किसी चीज को नहीं जान पाते, तो भगवान्‌ 
की लीला, कह कर छोड़ देते हैं। इस तरह वेदों की रचना सचमुच भगवान्‌ की ही देन है, मानव- 
जगत्‌ को, वैसा विकास भाषा का और फिर वैसे कलात्मक प्रयोग; क्या साधारण चीज है ? 
क्या यह सब तुरन्त हो गया? 
बैदिक काल को 'प्राकृत' भाषा-साधारण जनभाषा को प्राकृत' कहते हैं। वैदिक 
काल में सभी 'ऋषि' न थे। बहुत कम ऋषि' थे, जिन के नाम अब तक हमारे सामने हैं । उस समय 
भी साधारण जनता थी; किसान भी थे, मजदूर ('दास' जन) भी थे और शासक (दिवोदास, 
सुदास जैसे पराक्रमी नेता) भी थे कुछ 'ऋषि' भी थे। ऋषियों ने मंत्र-रचना जिस भाषा में 
की, वह उस समय की जनभाषा ही थी; पर उससे कुछ भिन्न भी थी। यह रूप-भेद स्वरूपतः 
नहीं; परिष्कार-जन्य तथा प्रयोगवेशिष्ट्य-कृत था । आज भी साधारण जनभाषा में और साहित्यिक 
भाषा में उतना ही अन्तर है। बाजार की हिन्दी में और साहित्यिक हिन्दी में कितना अन्तर है ? 
इस अन्तर के कारण नाम-भेद यदि करें, तो साधारणजनों की व्यवहार-भाषा को इस समय की, 
“प्राकृत? और साहित्यिक भाषा को “सुसंस्कृत भाषा कह सकते हैं। साहित्यिक भाषा के रूप में 
कुछ स्थिरता आ जाती है, क्योंकि व्याकरण बनता है और फिर लोग (साहित्यिकजन) उसका 
अनगमन करते हैं, जिससे कि उनकी रचना बहुत दूर तक, बहुत लम्बे अर्से तक भी, लोग समझ 
सके । परन्तु फिर भी, थोड़ा बहुत परिवर्तन साहित्यिक भाषा में भी देश-भेद से तथा काल-भेद 
- [भाग ४६, संख्या ४ 
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से होता है और इसीलिए वैदिक संस्कृत से 'ब्राह्मण'-ग्रन्थों की संस्कृत में अन्तर है; ब्राह्मण' 
ग्रन्थों की भाषा से उपनिषद्‌-ग्रन्थों की भाषा में अन्तर है और उपनिषद-भाषा से उसके अन्तर 
की संस्कृत में अन्तर है, जिसे आचार्य पाणिनि ने एकरूपता तथा स्थिरता प्रदान की । 

जनभाषा का प्रवाह बरावर चलता रहा। वैदिककाल में जो प्राकृत (जनभाषा) थी, 
उसका कुछ आभास गाथाओं में मिळता है । कुछ” इसलिए कहा कि साहित्यिक जन प्राकृत 
(जनभाषा) में जब कुछ लिखते हैं, तब उस में भी बहुत कुछ बनाव-चुनाव आ ही जाता 
है। 

प्रसिद्ध 'प्राकृत' भाधा--आगे चलते-चलते भाषा के रूप-रंग में परिवर्तन हुआ यह बात 
हम जनभाषा की कर रहे हैं। इस जनभाषा में भी साहित्य-रचना हुई, जो आज 'प्राकृत-साहित्य' 
के नाम से हमारे सामने है। परन्तु यह न समझना चाहिए कि उस समय सम्पूर्ण आर्य जाति यही 
'्राकृत' भाषा बोलती थी ! आर्यो का बहुत दूर-दूर तक विस्तार हो गया था और उनकी भाषा 
भी देश-भेद से विभिन्न रूपों में आ चुकी थी। परन्तु साहित्य-रचना विद्वान्‌ लोग संस्कृत 
में ही करते थे, जो साहित्य-परस्परा से प्राप्त थी। जो संस्कृत से अनभिज्ञ थे, वे अपनी जन 
भाषा में रचना करते थे। जैन और बौद्धमत के महान्‌ प्रवर्तकों ने अपनी भाषा (जनभाषा) 
में ही उपदेश दिए। इन उपदेशों को फिर लिखित रूप दिया गया और भाषा में भी परिवर्तन 
हुआ । भाषा-परिवर्तन का कारण यह भी है कि जैन तथा बौद्ध जन अपने मत के उद्भूवःक्षेत्र 
(बिहार) से बहुत दूर जा पड़े। विहार में जैन और बौद्ध तीथं तो हे; पर वहाँ की जनता न जेन है 
औरन बौद्ध है! जैन अधिक हे राजस्थान में, गुजरात में और कुछ दक्षिण भारत में भी। जैन- 
ग्रन्थ जिस प्राकृत में उपलब्ध हैं, उनका मूळरूप पुरानी राजस्थानी-गुजराती प्राकृत' हो सकती 
है; विहारी-प्राकृत' नहीं। उस समय सर्वत्र एक ही प्राकृत (जनभाषा ) नहीं थी । देश-भेद से 
प्राकृत-भेद था। परन्तु उन सब प्राकृतों का रूप हमारे सामने नहीं है, क्योंकि उनमें साहित्य नहीं 
वना; या फिर वह नष्ट हो गया ! जिस प्राकृत में साहित्य-रचना हुई, वह हमें प्राप्त है। परन्तु 
इस साहित्यिक प्राकृत में और उस समय की जन-प्राकृत' में अवश्य अन्तर होना चाहिए। जन 
भाषा साहित्यिक भाषा बनते ही बनाव-सिंगार में पड़ जाती है। कभी-कभी बनाव-सिंगार ऐसा 
भी होता है कि वह असली चीज को और कुरूप बना देता है ! आपने किसी भारतीय लड़की को 
टाँगों तक की नई घेंघरिया पहने देखा है ? कैसी लगती है ! परन्तु उसने अपनी समझ से तो 


- अपनी शोभा बढ़ाई है ! कभी-कभी रदच्छद-राग (लिपिस्टिक) इस तरह पोत कर कोई-कोई 


महिला ऐसी दिखाई देती है; मानों किसी जन्तु को खा कर आई है और खून से ओंठ लाल हो 
रहे हैं! यह कोई शोभा है ! औचित्य का ध्यान न रखने से प्रसाधन-सामाग्री से भी कुरूपता आ 
जाती है। यही गति भाषा की भी साहित्यिक जन कभी-कभी कर देते हैं। 

प्राकृत' की विकृति--साहित्य-प्राप्त 'प्राकृत' में बड़ी विकृति साहित्यिकों की कलेम- 
करामात है ! व्यंजन वर्णो के अन्धाधुन्ध लोप और णकार की भरमार से उस समय की मीठी 
जन-भाषा को कर्णकटु और दुरुच्चार बना दिया गया है! फिर भी प्राकृत भाषा में जो माधुयं है, 
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उसका क्या कहना, इस तरह के वाक्य अपनी कर्णकटु प्राकृत' के लिए उद्धत किए गए ! प्राक्ृत' 
नाम का सहारा ! 
यह विकृत 'प्राकृत' निश्‍चय ही विहार की तत्कालीन भाषा नहीं हो सकती; यानी विहार 
की प्राकृत का यह साहित्यिक रूप नहीं है; वयोंकि विहार की अद्यतन (मैथिली, भोजपुरी और 
मगही) भाषाओं से इस (रूढ़ प्राकृत') का कोई मेल नहीं; शरीर-गठन में कोई सादृश्य नहीं है। 
नाक, आँख या मस्तक आदि भी बनावट से नृतत्त्वविद्‌ यह बतलाते हैं कि अमुक जनता अमुक 
प्राचीन वंश की है। साहित्य में जो णकारबहुल प्राकृत हमें प्राप्त है, उसका मेल विहार की भाषाओं 
से जरा भी नहीं; पर राजस्थानी तथा गुजराती से पूरा बैठता है। राजस्थान और गुजरात में ही 
जैन मत की जनता अधिक है और वहीं प्राकृत-ग्रन्थों के भंडार सुरक्षित भी हे । राजस्थानी भाषा 
में 'ण' की प्रवृत्त आज भी है। बहन' को 'वहण' और जान दे' को 'जाण दे' वहाँ बोलते हैं; 
परन्तु किसी शब्द के आदि में ण' नहीं बोलते । 'नन्द' को वहाँ इसी रूप में बोलते हैं; 'णंद' 
नहीं। 'प्राकृत' में 'णंद' चलता है । यही स्थिति व्यंजन वर्णो के लोप की है। राजस्थानी में 
व्यंजन वर्णों का उच्चारण ठीक उसी प्रकार होता है, जैसे कि अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में। 
यह नहीं कहा जा सकता कि पहले 'नाम' बोलते थे; फिर 'णाम' बोलने लगे और अब फिर 
'नाम' बोलने लगे हैं। तमाशा नहीं है! गंगा जी ऋषिकेश-हरिद्वार में पहाड़ से नीचे उतर 
आई और कानपुर-प्रयाग में फिर पहाड़ पर चढ़ कर काशी में फिर नीचे उतर आईं; ऐसा कौन 
अविक्षिप्त कहेगा ? 


एक ही धारा की हैं, जिसे मैंने अपने भारतीय भाषाविज्ञान' में "पश्चिमी धारा' कहा है। 
पूर्व -“'परिचिम' आदि सापेक्ष शब्द हैं। किससे पश्चिम ! देहली से । देहली (दिल्ली) हमारी 
भाषाओं को देहली' है। उधर पाँव रखो, तो राजस्थानी और इधर रखो, तो कोरवी (खड़ीबोली, 
मेरठी) । कुरुक्षेत्र की ओर पैर रखो, तो 'हरियानवी' या 'बांगरू और पूर्व की ओर पैर रखो, 
तो 'पाञ्चाळी' (कन्नौजी) । ब्रजभाषा में खड़ीवोली, राजस्थानी और पाञ्चाली का सम्मिश्रण 
है। सो, राजस्थानी भाषा हमारी पर्चिमी श्गृंखला की पहली कड़ी है और गुजराती दूसरी, 
सिन्धी तीसरी । कच्छी गुजराती का ही ख्पान्तर है। 
हिन्दी और “प्राकृत '--हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी का इस रूढ़ प्राकृत' से कोई मेल नहीं । 
इसकी धारा हरियाना होती हुई पंजाब (रावळपिण्डी) तक चली गई है, और एक ओर मुड़कर 
सिन्धी से जा मिली है। मुलतान में सिन्धी और पंजाबी का सम्मिश्रण है । यह धारा 'आ' पुंप्रत्यय 
की विशेषता रखती है; यानी खड़ीबोली, वांगरू तथा पंजाबी भाषाएँ एक धारा की हैं । पाञ्चाली 
(कन्नौजी ), अवधी, भोजपुरी, मंथिली और मगही भाषाएँ तीसरी धारा की हैं, जहाँ न 'ओ' प्रत्यय 
प्रधान है, न आ प्रत्यय ही । इसी तरह विभिन्न धाराएँ हैं, जिनका उल्लेख इस निबन्ध को 'प्रबन्व' . 
बना देगा । “भारतीय भाषाविज्ञान' में सव धाराओं की स्पष्टता देख सकते हैं। अब आप यह 
देखें कि उपलब्ध प्राकृत' की लाइन पर राजस्थानी है; या हिन्दी (खड़ीबोली) आदि भी । 
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डा० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या का यह मत है कि शोरसेन' प्राकृत से राजस्थानी, ब्रजभाषा, वाँगरू 
और खड़ीबोली आदि का निकास है । हिन्दी साहित्य का वृहद्‌ इतिहास' भाषा-विवेचन भी 
करता है। इस महा ग्रन्थ का प्रथम भाग प्रकाशित हो चुका है। उसके द्वितीय अध्ययन में पृ० ३१९ 
पर लिखा है-- 

“कुछ विद्वान्‌ खड़ीबोली हिन्दी को शौरसेनी बोली की पुत्री न मान कर एक भिन्न बोली 
की कल्पना करते हैं, जो भाषारवेज्ञानिक दृष्टि नहीं कही जा सकती ।” 

कुछ विद्वान्‌” का मतलब हे इन पंक्तियों के लेखक से और 'भाषाविज्ञान' से मतलब है 
डा० चाटुर्ज्या के स्कूल' से। इस बात को वहीं पादटीका में यों स्पष्ट किया गया है-- 

“श्री किशोरीदास जी वाजपेयी खड़ीबोली हिन्दी को शौरसेनी बोली से उत्पन्न न मान 
कर्‌ एक नई बोली की कल्पना करते हैं, पर उनके पास कोई ठोस भाषाशास्त्रीय प्रमाण नहीं है। 
डा० चाउुर्ज्या ने ह्रियानी वाँगरू, देशज हिन्दुस्तानी (खड़ीबोली) तथा ब्रजभाषा, कचौजी 
बुंदेली को एक ही बोली पछाहीं या पश्चिमी के अन्तर्गत समाविष्ट किया 

| यानी देशज' एक ही बोली है; शेष सब 'विदेशज'। भाखा' मजाक में होगा। 
'समाविष्ट किया है को एक ही थेले में भर दिया है! क्या कारण! कारण यह कि सर्वत्र 
नाम (“घर” आदि) तथा धातु ('कर' आदि) समान हैं। तव फिर बॅगला, मराठी, गुजराती 
आदि को अलग क्यों रखा ! वहाँ भी तो नाम तथा धातु प्रायः समान ही हैं। यह प्रायः' तो राज- 
स्थानी और हिन्दी आदि में भी लगाना पड़ेगा ! पर यह सब पूछना ठीक नहीं । भाषाविज्ञानी 
जो कह दे, उसे ही ठीक समझो । उसके पास भाषाविज्ञानीय प्रमाण हैं। प्रमाण वही, जो कुछ 
वह कहे ! 

अव आप उपलब्ध प्राकृत' से राजस्थानी आदि भाषाओं का मिलान कीजिए, जिससे 
स्पष्ट होगा कि वह मागधी प्राकृत है, या इधर पश्चिमी धारा की कोई प्रात और यह भी स्पष्ट 
होगा कि राजस्थानी तथा हिन्दी (खड़ीवोली) एक ही प्राकृत से हैं; या भिन्न-भिन्न प्राकृतों से 

पुत्तो गदो---प्राकृत 

लड़को गयो--राजस्थानी 

लड़का गया हिन्दी 

प्राकृत' और राजस्थानी में 'ओ' है; जब कि हिन्दी में 'आ' है। बहुवचन- 

पुत्ता गदा--प्राकृत न 

लड़का गया--राजस्थानी 

लड़के गये--हिन्दी 

प्राकृत तथा राजस्थानी में बहुवचन आकारान्त है; जब कि हिन्दी में एकारान्त । हिन्दी 
में आकारान्त एकवचन है, इसलिए बहुवचन एकारान्त--- 

निश्चय ही राजस्थानी तथा हिन्दी (खड़ीबोली) दो भिन्न धाराओं में हैं और इनके 
उद्‌गम भी भिन्न होने चाहिएं। किसी समय आर्यो की एक ही भाषा थी, जो देश-भेद से भिन्न होती 
आश्विन-मार्गशीषं १८८२ शक ] 
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गई। धातु वे ही रहे; परन्तु उनके पद-प्रयोगों में अन्तर पड़ता गया। 'गम्‌' मूल है, उसका 'गतः' 
रूप एक भाषा में, गदो' दूसरी भाषा में, 'गयो' तीसरी में, गया” चौथी में । 'गदो' प्राकृत का रूप 
'गयो' और 'गदा' का 'गया' (बहुवचन) रूप है । हिन्दी में एकदम भिन्न-'गया' एकवचन और 
'गये' बहुवचन है ! तब इन दोनों भाषाओं को (राजस्थानी को और हिन्दी 'खड़ीवोली' को) 
एक ही किसी प्राकृत का विकास मानना केसा है ! यदि एक प्राकृत' से मतलव उस प्राकृत से हो 
जो बैदिक काल में जनभाषा थी, तब तो शायद ठीक हो ! 'शायद' इसलिए कि उस समय भी 
आर्यों के जनपद बहुत दूर-दूर हो गए थे और स्वभावतः जनभाषा (प्राकृत भाषा) में भेद हो गए 
होंगे। आगे चल कर तो बहुत अधिक अन्तर पड़ गया । यह अन्तर प्रकृति-प्रत्यय आदि में स्पष्ट 
है; यद्यपि धात्वंश में एकता दिखाई देती है। प्रकृति-प्रत्यय आदि की भिन्नता ही भाषा-भेद की 
नियामक मुख्य रूप से कही जा सकती है । अन्यथा 'गम्‌' का 'ग' रूप सर्वत्र समान है। 

विभक्तियाँ भौ प्रत्यय ही हैं और विभक्ति-भेद भी स्पष्ट है । 

'ने' तथा 'को' देखिए--हिन्दी में जहां को” विभक्ति लगती है, वहां राजस्थानी में 'ने' 
या ने! विभक्ति लगती है । कर्ताकारक में 

राम को रोटी खानी है--हिन्दी 

राम ने रोटी खाणी छै--राजस्थानी . 

कर्मकारक में 

राम लड़के को देखता है--हिन्दी 

राम छोरा ने (नै) देखे छे---राजस्थानी 

सम्प्रदान 

राम को लड्डू दिया--हिन्दी 

राम ने लाडू दियो--राजस्थानी 

हिन्दी की ने” विभक्ति केवल कर्त्ताकारक में लगती है, अन्यत्र कहीं नहीं और राजस्थानी 
में यह है ही नहीं । 

परन्तु मजा देखिए कि 'ने' देख कर भाषाविज्ञानियों ने लिख दिया है कि हिन्दी की ने 
विभक्ति राजस्थान तक चली गई है ! यानी सेंधा नमक और मिसरी एक ही चीज है; भले ही 
काम और स्वाद में अन्तर हो; ऊपर का रंग-रूप तो एक है न ! यह है भाषाविज्ञान और 
ये भाषाविज्ञानीय ठोस प्रमाण तथा तर्क भारतीय भाषाविज्ञान” में नहीं हैं। इसीलिए डा० 
चाटुर्ज्या ने भी इस ग्रन्थ को 'अवैज्ञानिक' बतलाया है और कहा है--“में कभी भी छात्रों को 
सलाह न दूंगा कि वे यह ग्रन्थ (“भारतीय भाषाविज्ञान”) पढ़ें, क्योंकि इससे उनके दिमाग खराब 
हो जाएँगे ।” 

क्रियाओं के वर्तमान काल के रूप भी देखिए -- 

काई करे छे--राजस्थानी 

क्या करता है--हिन्दी 
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“करे छे” में दोनों अंश तिङन्त-पद्धति के हैं जब कि 'करता है, में पूर्व अंश कृदन्त और 
उत्तरांश तिङन्त --- 


छोरो काई करे छै-- 
छोरी काई करे छे-- 


> 


लड़का क्या करता हे-- हिन्दी 
लड़की क्या करती हे-- ) | 


| राजस्थानी 


फिर भी दोनों एक ही बोली के रूप हैं ! तब फिर भारत भर की वर्तमान आर्यभाषाएँ 
इसी एक बोली के रूप क्यों नहीं ? सव शौरसेनी बोली से उद्भूत क्यों नहीं ? 

'शौरसेनी' बोली और बन्रजभाषा--कहते हैं वर्तमान ब्रज ही कभी शोरसेन प्रदेश कहलाता 
था और वहाँ की भाषा को पहले 'शौरसेन प्राकृत' फिर शौरसेन अपभ्रंश' कहा गया और उसी 
के विकसित रूप ब्रजभाषा, राजस्थानी तथा हिन्दी (खड़ीबोली) आदि हैं। राजस्थानी तथा 
खड़ीवोली में कितना साम्य है; ऊपर देखा । अब शौरसेन प्रदेश की वर्तमान भाषा (ब्रजभाषा) 
भी देखिए। 

नीचे के उदाहरणों से ज्ञात होगा कि राजस्थानी तथा 'खड़ीबोली' का सम्मिश्रण है 
ब्रजभाषा। वे दोनों धाराएँ तो स्वतंत्र और पृथक-पृथक सत्ता बहुत साफ रखती ही हैं। तीनों के 
प्रयोग देखिए --- 


राम का लड़का गया--हिन्दी 
राम को छोरो गयो---राजस्थानी 
राम को छोरा गयो--त्रजभाषा 


यानी 'राम को' तथा 'गयो' हैं राजस्थानी के अनुसार ब्रजभाषा में; पर छोरा' है खड़ी- 
वोली ('लड़का') की तरह । ब्रजभाषा में 'छोरो गयो' न होगा । यह राजस्थानी प्रयोग 
है। क्रिया का एक वचन राजस्थानी के अनुसार ब्रजभाषा में हैं; पर बहुवचन खडीबोली के 
अनुसार-- 


राम के लड़के गये (गए) --हिन्दी 
राम का लड़का गया---राजस्थानी 
राम के छोरा गए--ब्रजभाषा 


यानी ब्रजभाषा में (बहुवचन में) कर्त्ता है राजस्थानी के अनुसार--छोरा' और क्रिया 
है हिन्दी के अनुसार गए'। राजस्थानी में 'छोरा गया' और हिन्दी में लड़के गए परन्तु ब्रजभाषा 
में मिश्रण 'छोरा गए.” कारण यह कि दोनों धाराओं के बीच में ब्रज है । एक ओर खड़ीबोली 
का क्षेत्र दिल्ली-मेरर और दूसरी ओर राजस्थानी का क्षेत्र जयपुर-अलवर। दोनों धाराओं 
से ब्रज प्रभावित है। यानी ब्रजभाषा दो भिन्न धाराओं से बनी है। यहां की भाषा से वे दोनों 
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नहीं हैं। अनारदाना और नमक-मिर्च से चटनी बनी है; चटनी से अनारदाना और नमक मिर्च नहीं। 
पाञ्चाली कन्नौजी को भी ब्रजभाषा के अन्तर्गत ले लिया है; यह देखिए रूप--- 
राम कहा करं गो 
सीता कहा करे गी 
राम का करिहै नवाल वाती 

रिहे न्नौजी 

सीता का क } ( ) 
फिर भी एक ! तब बँगला पृथक्‌ क्यों ? 'कर' तो वहां भी है ? 


ब्रजभाषा 


[भाग ४६, संख्या ४ 


C©C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri क: | Haridwar 


ere 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


डाक्टर त्रिलोकीनारायण दीक्षित 


सन्त कवि ओर पुनर्जन्म-भावना 


आत्मा द्वारा,एक शरीर का परित्याग करके अपर शरीर धारण कर लेना पुनर्जन्म” है। 
दूसरे शब्दों में आवागमन के क्रम में जीव द्वारा अभिनव शरीर का शरीर रूपी नव परिधान 
धारण कर लेना ही 'पुनर्जन्म' है। जीव का बारम्त्रार विभिन्न योनियों से होते हुए मृत्यु एवं जन्म के 
क्रम में पड़ना ही पुनर्जन्म' है । इस शब्द की मूल विचारधारा है “पुनरपि जन्मम्‌ पुनरपि मरणम्‌, 
पुनरपि जननी जठरे शयनम्‌”। सृष्टि के प्रपंच, माया के रूपावरण इसी पुनर्जन्म पर ही निर्भर है । 

कर्म! पुनर्जन्म की आत्मा है। विधाता ने कर्म प्रधान विश्‍व करि राखा' है। यह कर्म 
बड़ा विचित्र है। यथा विष प्राण लेने और प्राण देने (नवजीवन) का एक साधन बन जाता है. 
उसी प्रकार कर्म' भव-वन्धन और पुनर्जन्म के क्रम में मानव को प्रवृत्त एवं निवृत्त करने में पूर्णरूपेण 
समर्थ है। कर्म के दोनों रूप एक दूसरे से कितने भिन्न और पृथक्‌ हैं। एक कितना सम्मोहक और 
दूसरा कितना भयानक ! कर्म एक ओर मुक्ति दिलाने वाला है तो दूसरी ओर वही बन्धनो में 
तिबद्ध करने के लिए सुदृढ़ रज्जु का कार्य करता है । 

आत्मा या जीव अविनाशी, चेतन, निछिप्त और निविकार माना गया है । फिर भी संसर्ग 
के प्रभाव से संकल्प, विकल्प, सुख, दुःख, द्वेष, प्रेम आदि कर्मों में प्रवृत्ति होती हो है। यही विभिन्न 
कर्म उसके पुनर्जन्म के आधारभूत कारण हैं। श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार “प्राणियों की सत्ता 
को समुत्पन्न करने वाली विशेष रचना ही कर्म है । 

भूतभावोद्‌ भवकरो विसगः कमं संज्ञितः--गीता, अ० ८ 

कर्म का आधार और उत्पादक त्रिगुणात्मक प्रकृति है। इसी त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति 
में संलग्न मानव-आत्मा कर्म करती है, और यही कर्म बन्धन के आधार बन जाते हैं। 
कृति में स्थिति ही पुरुष प्रकृति से समुत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता और इन गुणों 
का संसर्ग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है।' त्रयोगुणों 
का संग उच्च एवं निम्न योनियों में जन्म का एक कारण होता है। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण 
सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण, अविनाशी जीवात्मा को शरीर के बन्धन में बाँधते 


१. पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌। 
कारणं गुणसंगोस्य सद्सद्योनिजन्मसु।-¬गीता, १३।२१ 
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हैं।' इन तीनों गुणों में सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित हे' और 
समस्त देहाभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न मानना चाहिए। 
वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है।' राग रूप रजोगुण को 
कामना और आसन्ति के रूप में ग्रहण करना चाहिए। वह इस जीवात्मा को कर्मो के और उसके 
फल के सम्बन्ध से बांधता है । गीता का यही भाव मनुस्मृति में भी प्रतिपादित हुआ है । 


देवत्वं सात्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः। 
तिर्यक्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः॥' 


यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके मृत्यु, वृद्धावस्था 
और सब प्रकार के दुःखों से मुक्त हुआ परमानन्द को प्राप्त होता है ।' 
जीव के कर्मो के अनेक भेद हैं जिनमें विशेष उल्लेखनीय हैं 'संचित', 'प्रारव्ध' और क्रिय- 
माण”। संचित कर्म पूर्व जन्मों में कृत माने गये हैं। फलतः उनके संस्कार बीज रूप में जीव के साथ 
विद्यमान रहते हैं। “प्रारब्ध कर्म” वे हैं जिन्हें मानस इस जन्म में अपने साथ उपभोगनार्थ लाता है। 
'प्रारब्ध' में से जिन कर्मो का उपभोग मानव इसी जन्म में करते लगता है, वे हैं क्रियमाण । अतः 
धर्मशास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि जीव के साथ कर्मो का क्रम लगा रहता है। ज्ञान ही इन कर्मों 
का विनाशक है यथा सूर्य तम का विनाशक है । 
जीव का कर्मानुसार स्थूल शरीर से संयोग ही मानव का जन्म और वियोग मृत्यु मानी गई 
है। जन्म ग्रहण करने के लिए वह जीव वायू, अन्न, जल के द्वारा दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता 
और फिर वह वीर्य में जाकर गर्भ में स्थित होकर, शरीर धारण कर लेता है । पुनजंन्म के 
अनन्तर जीवात्मा चार शारीरों में प्रकट होता है। ये चार शरीर हैं-स्थूल शरीर जो नेत्रों द्वारा 
दृष्टिगत होता है सूक्ष्म शरीर (पंच प्राण, पंचज्ञानेन्द्रिय, पंच सूक्ष्मभूत मन तथा बुद्धि द्वारा 
निमित) कारण शरीर (इसमें सुषुप्ति होती है), तथा इसी शरीर के द्वारा जीव समाधि से ब्रह्म 
में लीन होता है । 
कर्मानुसार विभन्न योनियों से होता हुआ मानव पुनर्जन्म प्राप्त करता है । इन योनियों 
१. सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः। 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥--गीता १४।५ 
२. तत्र सत्वं निर्मेलत्वा प्रकाशकमनात्यम्‌। 
सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ।--गीता १४।६ 
गीता १४-८ 
गीता १४-७ 
मनुस्मृति अ० १२-४० 
श गीता १४-२० 
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की संख्या चौरासी लाख है। इनमें सबसे श्रेष्ठ .मानव-योनि है; अन्य योतियों को चार भागों 
में विभाजित किया गया है। विष्णु पुराण में कुहा गया है कि स्थावर योनियां बीस लाख हैं, जल- 
चर नव लाख, कूर्म नव लाख, पक्षी दस लाख, पशु तीस लाख और वानर चार लाख हैं । इनके 
पश्चात्‌ मानव योनि है।' गीता के अनुसार अनेक जन्मों के बाद मानव शरीर को प्राप्त करता है ।' 
मानव स्वतः अपना उद्धारक है। छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी कर्म विभाग के आधार पर पुनर्जन्म 
“की व्यवस्था की गई है ।' 
प्रत्येक धर्म और सम्प्रदायो का पुनर्जन्म पर विश्वास रहा है। यहां इस विषय में किचित 
विचार असंगत न होगा । जैन धमं में पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है। जैन आचार्यों का मत है 
कि सद्कृत्यो के आधार पर ही मानव का जन्म उच्च कुल और समृद्ध परिवार में होता है। इसके 
विपरीत निम्न कृत्यों से मानव जीवनपर्यन्त कष्टों को भोगा करता है। असंख्य अनुभवों और 
जन्मों के पश्चात्‌ मानव जीव-कंमे से मुक्ति पाने का प्रयत्न करता है और वह्‌ सम्यक्‌ दृष्टि, 
सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चरित्र के आधार पर वीतराग होकर समस्त संकल्प-विकल्प से मुक्ति 
पाकर मोक्ष प्राप्त करता है । 
बौद्ध दर्शन में आत्मा अनित्य संघात मात्र है। इस परिस्थिति में सद्‌ असद्‌ कृत्यों का उत्तर- 
दायित्व कौन उपभोग करेगा ? जव आत्मा की स्थिति है ही नहीं तब पुनर्जन्म किसका होगा ! कर्म- 
कर्ता अतीत में विलीन हो जाता है और जन्मता है। उसने कर्म किया नहीं है फिर फल का उप- 
भोग कौन करेगा और क्यों करेगा ? स्थिर कर्ता के अभाव में यदि कोई भी क्रिया हो सकती है तो 
स्थिरतत्व की कल्पना बिना पुनर्जन्म भी हो सकती है। बौद्ध धमं में आत्मा को दीपशिखा से उपमा 
दी गई है। दीपशिखा जब तक प्रज्ज्वलित है, तब तक उसकी लौ एक ही प्रतीत होती है। पर तथ्य 
यह है कि वह नवीन ईंधन या तेल के संयोग से निरन्तर बदलती रही है। दीपशिखा एक इंधन 
संघात से द्वितीय ईधन संघात से संक्रान्त होती रहती है। और इस प्रकार उसका अस्तित्व हमारे 
१. उद्भिज्जाः .स्वेदजाइचेव अंडजाइच जरायुज़ाः। 
इत्येवं वणिताः शास्त्रे भूतग्रामाइचतुविधाः--धसाँ को एकता, प्‌० ५१ 
२. स्थावरं विशतेलंक्षं जलचरः नवलक्षकस्‌। 
कूर्माइच नवलक्षंस्युर्देशलक्षं च पक्षिणः। 
त्रिशत्लक्षं पशूनां च चतुर्लक्षं तु वानराः। 
ततो मनुष्यतां प्राप्य ततः कर्माणि साधयेत्‌।--वृहद्‌ विष्णुपुराण 
३. अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌। 
बहूना जन्म नामन्ते ज्ञानत्रान्‌ मां प्र पद्यते ॥--गीता॥ 
४. उद्धारेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनां बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥०-गीता ॥ 
५. छान्दोग्योपनिषद्‌ ५-१०-७ 
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नेत्रों के सम्मुख विद्यमान रहता है। ठीक इसी प्रकार जीवन कें मृत्यु-क्षण एवं दूसरे जीवन के जन्मं- 
क्षण में दो क्षण समय के अतिरिक्त और अधिक अन्तर कहां से हो सकता है? प्रति क्षण में कर्म 
विनष्ट होते जाते हैं परन्तु उनकी वासना अगले क्षण में अनुस्यूत रूप से प्रवाहित होती है। 
इसीलिए अनित्यता को मानते हुए भी बौद्धों ने पुतजेन्म को तर्कयुक्त माना है' । 
इस्लाम धर्मः में पुनर्जन्म को मान्यता नहीं दी गई है। कुरान का मत है कि मानव का यह 
जन्म सर्वप्रथम और अंतिम है। परन्तु कुरान की कुछ आयतों में पुनर्जन्म की भावना की प्रतिच्छाया 
उपलब्ध होती है। कुरान की एक आयत (५।९।४) में कहा गया है कि खुदा जिस पर क्रुद्ध हुआ 
उनमें से कुछ को बन्दर और सुअर बना दिया। इस प्रकार पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता से 
सम्बन्धित विचारधारा का भी प्रतिपादन हुआ है । सुप्रसिद्ध कवि तथा दार्शनिक रूमी की निम्न 
लिखित मसनवी में कहा गया है कि “मैंने अनेक जन्म ग्रहण किए हैं और सात सौ सत्तर शरीरों में 
प्रकट हुआ हूँ ।” 


“हम च्‌ सब्जा वारहा सेईद अभ्‌। 
हफ्त सद्‌ हफ्ताद्‌ कालिव्‌ दीद अभ्‌ ॥” 


` हिन्दी साहित्य में पुनर्जन्म की भावना पर विचार प्रकट करने वाला सर्वप्रथम कवि स्वयंभू 
है। स्वयंभू आठवीं शताब्दी का श्रेष्ठ कवि है जिसकी दृष्टि का सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक 
समस्याओं पर समान रूप से प्रवेश हुआ है। स्वयंभू की दृष्टि में यह काया नरक है। काया के प्राण- 
पखेरू के उड़ जाने पर यह कृमि-कीट का खाद्य बन जाता है। इसकी निस्सारता का कहाँ तक कोई 
कवि वर्णन करे'। इस शरीर का आदि अंत सभी दुःखपूर्ण है। यह जव तक संसार में रहता है 
तब तक दुःखों और विपत्तियों से परिवेष्ठित रहता है। इस संसार में आने के पूर्व भी उसे नौ मास 
तक गर्भवास दुःख का भोग करना ही पड़ता है। कवि के झाब्दों में ही उस गर्भवास की यातना 
का वर्णन पढ़िए। 
ताह तेहइं रस वस भूय भरे । णव मास वसेव्वउ देह धरे। 
णव णाहिकमल्‌ उत्थत्ल्‌ जाह । पहिलउ जे पिडु संबंधु तहि। 
दस दिवसु परिटिठउ रुहिर जल्‌ । कणु जेभ पईउउ धरिणियलु । 
१. बौद्ध दशनः आचार्यं बलदेव उपाध्याय पु० १०५ । 
२. कुरान (२-२८, २-२-३, २-२५९, २२-६ आदि) । 
३. माणुसु देह होइ घिणि विट्ठल । सिरेहि णिवद्धउ हड्ठह पोट्टलु । 
चल कुंजंतु माय मउ कुहेंडउ । मलहो पुंज्नु किमि कीडहु सुडउ। 
पुइगंध रुहिराभिस भंडउ । चम्म रुक्ख दुग्रांध करंडउ। 
अंतहों पोट्टलु परक्खिहि भोयणु । बाहिहि अवणु मसाणहो भायणु। 
-- हिन्दी काव्य-धारा, पु० २२१ 
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विहि दस रत्तिहि समुटिठअउ । णं जले डिडीर समुद्िठिअउ।. 
तिहि दस रत्तिहि बुब्बुड घडिउ । णं सिसिर विदु ककुम पडिउ। 
दस रत्ति तउत्थहें वित्यरिउ । रणवइ पवलंकुरु णीसरउ॥ 
> xX > 
जेण दुवारे आइयउ, जौ तं परिहरे ण सक्कइ। 
पंतिहि जृत्तु वइल्लु जिह, भव संरारे भमंतु ण थक्कइ'। 
संसार में गर्भवास के द्वारा वारम्वार इस आवागमन का कष्ट असहनीय है । यह संसार 
तुच्छ है, नरक-तुल्य दुखों का और माया का सागर अस्थिर है.। कवि के शब्दों में यह संसार-- 


को काल भुयंगहो उब्वरइ । जौ जुग जे सव्वु उवसंह्रइ। 
तहाँ जठि जहि कहिभि दिट्ठ रमइ । तहि ताहि णं भइय वट्ट भलइ। 
केवि गिलई गिलइ केवि उग्गिलइ । काहिनि जम्मावसाणि मिलइ । 
फिर इसके लिए मनुष्य को आवागमन का दुख सहन करने की क्या आवश्यकता है ? 
इस जन्म और पुनर्जन्म के संकटमय क्रम से जितनी ही जल्दी अवकाश मिल जाय उतना ही कल्याण- 
कारी है। आवागमन का दुख बड़ा व्यापक और कष्टकारी है।* 
दसवीं शताब्दी के कवि तिलोपा ने भी आवागमन दुख से निवृत्ति पाने के लिए निर्वाण 
साधना का उपदेश दिया है। इसी प्रकार कविवर पुष्पदंत के कायानरक प्रकरण,' संसार 
तुच्छ प्रसंग, कवि कनकाभरमुनि (१०६० ई०) के संसार तुच्छ वर्णन”, सोमपुत्र के जंगतुच्छ 
वर्णन में आवागमन तथा पुनर्जन्म के विषय में उनके आलोचनात्मक दृष्टिकोण के दर्शन होते हैं। 
इन कवियों ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि जीवन निस्सार है। इसके बंधन से अवकाश 
पाने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न मानव को करना आवश्यकीय है । 
१. हिन्दी काव्य-धारा, पृ० १२४ 
२. हिन्दी काव्य-धारा, पू० १२६ 
३. इउ जणेवि धीरहि अप्पणउं । करे कंकणु जोवहि दप्पणउ। 
चउगइ संसार भमंतएंण । आवंता जंत मरंतएंण॥ 
जगे जीवे कोण रुवाविअउ । को गरुय धाहण मुआवियउ। 
को कहिभि णाहि संताबिअउ । को कहिनि ण आवइ पावियड। 
--हिन्दी काव्य-धारा, प्‌० १२५ 
४, हिन्दी काव्य-धारा, पु० १७२ 
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'नाथ' सम्प्रदाय के अन्तर्गत भी आवागमन, पुनर्जन्म आदि की कटु निन्दा की गई है। 
पुनर्जन्म के द्वारा ही मानव भव-बन्धनों में फंसता है और भारी दुखों का सामना करता है। मानव 
का जीवन भृङ्ग मरीचिकाओं में फंसे हुए मृग की तरह बहुत दुखों को झेलता है । यदि यह पुनर्जन्म 
का क्रम विच्छिन्न हो जाय तो फिर परम पद या परम गति को मानव प्राप्त कर लेता है । बावा 
गोरखनाथ के कथनानुसार, आवागमन श्रम का मागं हे। असली पंथ तो उन पुरुषों (सिद्धों) का 
बताया हुआ पंथ है जिन्होंने पहुंच के बाहर वाले (अतीत) अनहद नाद को जागरित किया है और 
स्वयं अन्तर्लीन हो गए हैं-- 

आवागवण भरम का मारग, पुरषा पंथ बताया। 
सबद अतीत अनाहद बोले, अंतरि गीत समाया।' 

इन पंक्तियों में, अत्यन्त सारांश रूप में, हम नाथ संप्रदाय की पुनर्जन्म विषयक विचार 
धारा के दर्शन कर सकते हैं। 

अब हिन्दी के संत कवियों की ओर ध्यान दीजिए। संतों का आविर्भाव नाथ सम्प्रदाय या 
सिद्धों की परम्परा में माना जाता है। सिद्धों की विचार धारा का हिन्दी के संतों पर स्पष्ट प्रभाव 
दृष्टिगत होता है। सिद्धों और नाथों की भाँति संत कवियों ने बड़े स्पष्ट स्वर में घोषित किया है कि 
यह्‌ संसार रहने योग्य नहीं है। यहां त्रिविध तापों से मानव सर्वदा दग्ध रहता है। संसार बालू की 
भित्ति के सदृश्य अस्थायी है । मानव की इवास प्रवास जिस क्षण बंद हो जायगी उसी क्षण अंपने 
पराये बन जाते हैं। संसार की माया मानव को भ्रमीभूत किये रहती है। कबीर के शब्दों में -- 

टुक जिन्दगी बंदगोकर लेना, क्या माया भर मस्ताना। 
रथ घोड़े सुख पालको, हाथी और वाहत नाना॥ 
तेरा ठाट काठ की टाटी, यह चढ़ चलना समसाना॥ 
रूप पाट पाटम्बर अम्बर, जरी वक्‍त का बाना। 
तेरे काज गजी गज चारिक, भरा रहै तो साखाना॥ 
खर्चे की तदबीर करो तुम, मंजिल लम्बी जाना। 
पहिचन्ते का गांव मग में, चोको न हाट दुकाना॥ 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, नहि कलि तरन जतन आना। 
(संतबानी संग्रह, भाग २, पु० ७) 
इन पंक्तियों में संसार की क्षणभंगुरता की अभिव्यक्ति ही नहीं हुई वरन्‌ कवि इस आवा- 
गमन से मुक्ति पाने के लिए आग्रह भी करता है जीते जी वे जीति जनम को' तथा 'नहि कलि तरन 
जतन आना' में भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए बारबार उपदेश दिया गया है। संत मलूकदास के 
अनुसार यह संसार मुर्दो का प्रदेश है । कवि के शब्दों में -- म 
१. हिन्दी काव्य धारा पृ० ४१६ 
२. गोरखबानी, डा० पीताम्बरदत्त बडश्वाल, २६।२१६ 
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मुवा सकल जग देखिया, में तो जियत न देखा कोय हो॥ 
मुवा मुई को व्याहता रे, मुवा ब्याह करि देय। 
मुए बर ते जात है, एक मुआ बधाई लेय हो॥ 
मुआ मुए से लड़न को, मुवा जोर ले जाय। 
मुरदे मुरदे लडि मरे, एक मुरदा मन पछिताय हो। 
अंत एक दिन मरोगे रे, गलि गुछि जेहै चाम। 
ऐसी झूठी देह ते काहे, लेत न सांचा नाम हो। 
मरने मरना भांनि है रे, जो मरि जानं कोय। 
राम दुवारे जो मरे, फिर बहुरि न मरना होय रे॥ 
(मलूकदास की बानो, प्‌० १४) 
प्रस्तुत उद्धरण की अंतिम दो पंक्तियां विशेष रूप से पठनीय हैं। संसार मरता चला जा 
रहा है परन्तु मरना कोई नहीं जानता। मरना उसी का सफल है जो “राम दुवारे” पर मर कर 
अमरत्व को और पुनर्जन्म के बंधन से अवकाश प्राप्त कर ले। संत नामदेव भी पुनर्जन्म 
से मुक्ति-प्राप्त करने के पक्षपाती हैं--- 


अस मन लाव राम रसना। 
तेरो बहुरि न होइ जरा मरना॥ 
(संतबानी संग्रह, भाग २-२९) 
इसी प्रकार रैदास,* धनी धर्मदास,' नानक, 'हरिवा साहब (मारवाड़ वाले) तथा चरन | 
दास,' आदि संत कवियों ने संसार की असारता के प्रति मानव को चेतावनी देते हुए यहां से मुक्ति- | 
प्राप्त कर लेने का उपदेश दिया है। यह मानव-जन्म बड़ा दुर्लभ है । यदि सुकृत्यों के अजन से एक 
वार अवसर मिल गया है तो मानव जाग्रत होकर आवागमन से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। 
कबीर के शब्दों में | 


मानुष जन्म दुलभ अहै, होय न बारम्बार। 
तरवर से पत्ता झरें, बहुरि न लागे डार॥' 
यदि इस जन्म में सुकृत का व्यापार और आत्मा को पहचानने का काम मानव ने न किया, 


१. संतवाणी संग्रह, भाग २, पु० ३२ 
२. 7) 79 7 ३०२ 


३. » » १2 ४०।१,२ 
४. ११ ११ ११ १५३।१ 
७ +# १2 १7 १८११ 
६ १) 2) १ पू० १३४८ 
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तो फिर उसे पशु की योनि में जन्म लेना पड़ेगा ।' कबीर ने आवागमन और पुनर्जन्म के बंधन की 
बड़ी कटु आलोचना की है । कवि के शब्दों में-- 
जो आवे तो जाय नहि, 
जाय तो आवे नाहि 
यह बार बार का जीना मरना लज्जाजनक है। फिर भी संसार उससे पृथक मार्ग का 
अनुसरण नहीं करता क्योंकि माया उसके नेत्रों पर अज्ञान का पर्दा डाले हुए है 
उपजे निपजे निपजि समई, नेननि देखि चल्यो जग जाई। 
लाज न मरो कहो घर मेरा, अंत की बार नहीं कछु तेरा। 
अनेक जतन करि काया पाली, मरती बेर अगिन संग जाली'। 
चौरासी लक्ष योनियों से मानव का जन्म सर्वश्रेष्ठ है फिर भी मानव सचेत होकर भव- 
बंधन और मुक्ति के लिये सुकृत अर्जन नहीं करता है ।* 
आवागमन का क्रम विनष्ट करके मुक्ति प्रदान करने वाले सतगुर हे । धनी धर्मदास 
के शब्दों में-- 
गुरु मिले अगम के बासी। 
_ उनके चरन कमल चित दीजे, सतगुरु मिले अबिनासी॥ 
उनकी सीतल प्रसाद लीजे, छुटि जाय चोरासी'। 
नामदेव के अनुसार राम-नाम इस जरा-मरण से मुक्ति दिलाने वाला है ।* 
संतों के अनुसार मानव का कमं-विधान उसे मुक्ति प्रदान करने वाला है। सुक तों के अर्जन 
से मुक्ति और दुष्कृत्यो में संलग्न रहने से आवागमन का चक्र प्राप्त होता है। कर्म की खेती में जैसा 
बीज डाला जायगा वैसा ही बीज उत्पन्न होगा-- 
बली काल तत्काल है, बुरा करो जिनि कोइ। 
अनबावे लोहा दाहिणें, बोबे सु लुणंता होइ॥ 
(कबीर ग्रन्यावली, ३४-२) 
कमं ही मुक्ति दिलाने वाला है और कर्म ही भ्रम के चक्र में डालने वाला है ।* 


१. संतबानी संग्रह, भाग १ पृ० ११-३१, 
२. वही, पु० ३४-४ 
३. संतबानी संग्रह, भाग २, पृ० ८-१० 
४. बही, पू० २१-१ 
५. बही, पृ० ३७-२ | 
६. संतबानी संग्रह, भाग २, पु० २९-३ 
विशेष विवरण के लिए देखिए: “संतों की कर्म भावना । 
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श्री मदनराज दौलतराम मेहता 


नरपति नाल्ह की दो दुलभ काव्य-क्रतियाँ 


नरपति नाल्ह के सर्वमान्य जीवनवृत्त के अभाव' में यह कहना कठिन है कि 'बीसलदेव रास 
या बीसलदेव रासो' के रचयिता तथा “विक्रम पंचदण्ड' के कर्ता दोनों एक ही नरपति नाहह हैं । 
यद्यपि कतिपय विद्वानों ने 'बीसलदेव रासो' तथा “विक्रम पंचदंड' की भाषा शैली तथा शब्दावली 
के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि दोनों के रचयिता एक ही नरपति 
नाल्ह थे ।` 

'बीसळदेव रासो' तथा 'विक्रम पंचदंड' के अतिरिक्त नसॅबैति कृत तीन और कृतियों का 
पता चलता है । श्री मोहनलाल दलीचंद देसाई ने “विक्रम पंचदण्ड,' नन्द बत्तीसी,' स्नेह-परिक्रम' 
तथा 'निःस्नेह-परिक्रम' प्रभृति रचनाओं का भी उल्लेख किया है।' उन्होने विक्रम पंचदण्ड' तथा 
नंद बत्तीसी' के रचनाकाल का भी निर्दे किया है । किन्तु नरपति नाल्ह की अन्य दो कृतियों 
'स्तेह-परिक्रम' तथा 'निःस्नेह-परिक्रम' के रचनाकाल का उन्होंने उल्लेख नहीं किया। कुछ अन्य 
विद्वानों ने भी नरपति की भाषा शैली तथा शब्दावली की समीक्षा करते हुए केवल 'बीसलदेव रासो' 
तथा विक्रम पंचदण्ड' की ही चर्चा की है । इससे सहज ही अनुमाव लगाया जा सकता है कि 
नरपति नाल्ह कृत 'स्नेह-परिक्रम' एवं 'निःस्नेह-परिक्रम' के संबंध में पूरा विवरण विद्वानों को 
सुलभ नहीं हो सका हे । 

हमारे प्राच्य संग्रह में १५७० (विक्रम) के श्री जीवरत्नगणि के गुटका में नरपति का स्नेह- 
परिक्रम' एवं 'निःस्नेह-परिक्रम' समुपलब्ध है। इस गुटके के लिपि-काल से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
नरपति कृत इन दोनों काव्यों का रचनाकाल १५७० विक्रम के बाद का नहीं है । गुटका की अन्य 
संकलित रचनाओं पर दृष्टिपात करने से एक बात सामने आती है कि श्री जीवरत्नगणि गुजरात 
के रहने वाले थे। उन्होंने इस गुटके में गुजरात (गुजरात) के हिन्दू तथा म्लेच्छ भूपालों की सूची के 
अतिरिक्त गुजरात के प्रमुख जैन तीर्थो के स्तवन भी लिपिबद्ध किये हैं । इससे विद्वानों का यह 
अनुमान है कि नरपति नाल्ह गुर्जर कवि थे, इसकी थोड़ी पुष्टि होती है । 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास--आचायं शुक्ल, पू० ३४-३८ 

२. राजस्थानी भाषा और साहित्य--डा० मेनारिया, पु० ११७ 

३. जेन गुर्जर कवियों. . ., भाग ३, खण्ड २, श्री देसाई पु० २१५१ 

४. श्री दौलतराम मेहता प्राच्य ग्रंथागार, जोधपुर (हस्तलिखित गुटका, पू० २०३) 
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नरपति नाल्ह जैन थे । “स्नेह-परिक्रम' काव्यकृति में 'अरिहंत' शब्द का प्रयोग मिलता 
है ।' उल्लिखित दोनों क्ृतियों में, उन्होंने भी अन्य जैन कवियों की भांति अध्यात्म की चर्चा की है। 
काव्य की दृष्टि से 'स्नेह-परिक्रम' तथा 'निःस्नेह-परिक्रम' सामान्य कृतियां हैं, किन्तु, 
भाषा-रेली एवं शब्दावली के विचार से इन कृतियों का अप्रतिम महत्व है। प्राचीन साहित्य-प्रेमी 


सज्जनों के लाभार्थं हम इन दोनों काव्यों को यहां प्रस्तुत करते हैं 


“स्नेह-परिक्रम --- 
नेह पराक्रम वांचता 
नर नारी विरहा वसइ 


नारी वेदन विलोकतां । 
मानसरोवरि कमलणी । 


शशि हर खंड्कांरहिउ । 


नर रंजन ए गोरडी 
नर मोहि नारी मिलइं 


जिम रयणी शशि हर मिलइं । 


जोयंता हीयडूं हसइं 
कहि नरपति सुणि बापडा 
मोहिया दानव देवता 
नारी महीपाल मोहिनी 
जिहां नारी तिहां नर वसइ 
कवि नरपति इम उचरइं 
जु नारी नयणे मिलइं 
चावण हारज एक रे 


नारीविण दीहज कसिउ 
चास्या रस इति रूयडा 


नारायण नारी बडइं 
कहि नरपति सुणि बापडा 


नारी पारवइन विसरहं 


॥ 
॥ 


लीजइ गणपति नाम। 
तेहनुए विश्रास॥ १॥ 
नरहिइईं वदन विकास। 
शहर मिली उजास॥)२॥ 
अद्वांगिनी पाई नारि। 
रमा रमनि संसारि॥३॥ 
नारी बहर मिलंति। 
शशि हर रयणि मिलंति॥४॥ 
हुई रुलीया इति मन्न। 
नारी नाम रतन्न॥५॥ 
नर मोहिया संसारि। 
कहि नरपति सविचारि॥६॥ 
नर तिहां वसति नारि। 
इछा सगति संसारि॥७॥ 
जाणे दीठी द्राख। 
चावण हारा लाख॥८॥ 
कहु किमि रयण विहाइ। 
तुरीया समीयन आहि ॥९॥ 
कीधु देत्य सिहार। 
स्त्रीया त्रिभुवनिसार॥१०॥ 
किम बाधइ संसार। 


स्त्रीयां सविहुंवल्लही । अमौय तणु भंडार ॥११॥ 


mm rs अमन अमल अमन मम अम्मा 


१, स्तेह-परिक्रम--पव ४० 
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आंबा रायण सेलड़ी । 
स्त्रीयां सविहुं वल्लही । 


शरि (शिर) भीतरि जे सेरडी 


कवि नरपति इम उच्चरइं । वेणो वासिग 


सणि साची वासग तणी । 
बलणि पहडली चांपती । - 
नल वटि टोली वाटली । 
अधर अमूलिक नारिनां । 
सग सद चंद निवाहीइं । 
भूप मंडल महुवाटली । 
नाशा निरमल नारिनी । 
सनिवर जाणइ मुक्ताफल । 
करि चूडा चंपावना । 
डरि कससमउ कचूउ । 
बोलंती बहू रीझवइ । 
उहिरे कंकम रेहड़ी । 
यौवन वन नारी तण्‌ । 
स्नेह सगंध फूलडी । 
प्रेस तणी है छांहडी। 
नर भसर तीणि वनि वसइ । 
केहि नरपति सुणि बापड़ा । 
जग ने कहि सुणि रूपतां । 
वली विधांता बीनइं । 
नर रंजन ए गोरडी १ 
महिला विण मंदिर कसिउं । 
ते थानक सुहामणूं । 
रासावा नवि यौवनो । 
सार संसारिई सुंदरी । 
लडिगहेली लाडली । 
कहि नरपति सुणि बापड़ा । 
झाहिवत-सागंशीषं १८८२ शक] 
¢ 


ए मीठा 
अमीय तणु 


अपार । 
भंडार ॥१२॥ 
। सयण वणु ते माग। 
नाग ॥१३॥ ` 
गिर राखड़ी सोहंति। 
हंस गति हीड़ंति॥१४॥ 


कानि जप्ूकइ गाछि। 
दंत विरहावालि॥ १५॥ 
नयणा अमयंक चोल। 
सुख हर रक्त तंबोल॥१६॥ 
मुगताफल झलकंति। 
चतुर पणह चाहंति॥१७॥ 
पाए नेउर झमकार। 


कंठि हीरा लग हार॥१८॥ 
अणीए रीझब्या निरंदं। 
बीजइ वेध्या चंद॥१९॥ 
सहुको सीचण हार। 
मह महीया अपार।॥२०॥ 
गुण गिरुभ्या फल दीठ। 
स्त्रीयां रस अनीठ॥२१॥ 
वली वनिता रस माणि। 
तारी जर छह जाणि॥२२॥ 


भलइं नीपाई नारि।. 
रासा रसति संसारि॥२३॥ 
गोठी किसी संसारि। 


जिहां रहि ऊभी नारि॥२४॥ 
नरनइ भेल्हइ पाग। 
पुण्य तणइ अघिकारि॥२५॥ 
नरनइ  मेल्हइ पाग। 
हूइ मयण  पसाड ॥२६॥ 
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एक सोनं नइ सुंदरी । 
परमेसर पुज्या बिना । 
एक सोनं नइ सुंदरी । 
एकइं पंखिइं पंख विण । 
प्रीयसिउं सुती सुंदरी । 
पातिग छूटइं दिवसना । 
नारी निर्मल वेलडी । 
कवि नरपति इम उचरइं । 
संयोगिई जग उपजइ । 
ए संयोग वियोगना । 
एक आलिग चूबूया । 
इंगिजंग मिली रहिया । 
कामिनि सेवक रत्नडा । 
पहिलं भोगिई भोगवी । 
घरती अंबर महल्‌ । 
घण धरती नर मेहलू । 
सोल अडारइं॑ वीसरे । 
तां सुंदरि सोहामणी । 
नर व्यालीसह वउरतां । 
शोभा नहीं नरपति भणइ । 
नर नारी वृद्धा हुईं । 
विरह वद्धं वधामणां । 
स्वामी नूह नई वीनवूं । 
एक जीवा नइं यौवनह । 


कहि नरपति सुणि बापडा 
तेह वडीइं नाराइणि 


वइरागिइई रागिइंकरी । 
क्वि चिहुखाणे वेगला । 


पुण्य तणइ अधिकारि। 
किमलहीइं सविचारि॥२७॥ 


बेह नरना पांख। 
पुण्यवंत बेह पांख॥२८॥ 


आलिंगन अधिकार । 
रयणी सेज मजारि॥२९॥ 
नरतरूयर पसरंति। 
संयोगिइं सोहंति॥३०॥ 


वियोगी जग जाइ। 
विरला भेद लहाइ॥३१॥ 
अधरि विलगादंत । 
नर काम नAिसेबंत॥२३२॥ 
इम सर्व राग मंति। 
जे मधुरी लागंति॥३३॥ 
ते वरसइ चुहुमासि। 
वरसइ बारइ मासि॥३४॥ 
स्त्रीयां त्रीसहमारि। 
अलखामणि अधिकारि॥३५॥ 
जुवउली पंचास। 
क्रियो पुण्यह आस॥३६॥ 
तुहि करिवालजि। 
सीखज देवा काजि॥३७॥ 
चउद भुवन्‌ राउ। 
अचल न कीधा कांइं॥३८॥ 
नेह वड॒ संसारि। 
कोघु देत्य संहार॥२३९॥ 
त्रिहु भुवन भूपाल। 
जेह मनि जिन अरिहंत॥४०॥ 
इति स्नेह-परिक्रम संपूर्ण-- 
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नरपति नाल्ह की दो दुलभ काव्य-कृतियां 


'निःस्नेह-परिक्रम'-- 
नारी छेहु न विपडइं । नर छेहानी कोडि। 
पंछिन हारइ॑ रेहीया । पंछी हारिइई॑ खोडि॥१॥ 
सुय सारी दोरु गयु । रे रे संभलि लोइं। 
प्रमदा केरी पीतडी । नर आवटण होइई॥२॥ 
भणइ नरपति ए गोरडी । जेह नर नेह करंति। 
खोटं नाणुं बांधि करि । वडि विसायण जंति॥३॥ 
जाजी धाडिइई रूडीइं । एक लडइं सिउं होइ। 
मदन धाडि नरपति भणइं । नारी मरा चुकोइं॥४॥ 


पुरव पोत कापड भलुं । 


भणइ नरपति नव भांति। 


५९ 


नारी का नरि वासिपडउ । कानरीइ दिनराति॥५॥ 
नेह नरासु नारिनु । जइसा सग जल होइं। 
नेर युवन नरपति भणइं । नारी मरा चुकोइं॥६॥ 
जिम वाधिणि वन माहली । विरडी विलगइ आय। 


नारी वाघिणी नर हकी । वसतइ वलगी खाय ॥७ 


नाज पनपयो गमन । जिहांजाइ तिहां जोइ। 


नयण बाण नारी तणो । जांन विलागां होइ॥८॥ 
तांभाई तां रूयडा । जां मन मयल मजोय। 
नयण बाण नारी तणो । जांन विलागां होय॥९॥ 
काल अहिडी पारखेइईं । भवसागर को पालि। 


नर माछा कडं कारणिइं । नाखिउं युवती जाल॥१०॥ 
तन मन यौवन धन हरइं । हर इति लोही सांत। 
एता अवगुण नारी ना । गुण न कही आस॥११॥ 
नारी नेह न कोजीइ । जिसा रंग पतंग। 
पहिलूं चीत इथाड्उं । किम कहीइ नारी चंग॥१२॥ 
भणइ नरपति सुणि बापडा । मझ सुणे यो सौख। 
स्त्रीयां गूज प्रकासौउं । वगतुं पंडरीक ॥ १३॥ 


कहइं नरपति सुणि बापडा । ए नारी नी घात। 
एकइ कागइं कागसु । देसि वजाडइ वात॥१४॥ 
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जिम जलोजल माहिली 
उलागी लोही पौइ 


बेद सिद्धांति आगला 
नारी वचन जे सांभलइं 
चाचरि त्रुटिइं चुवटइं 
स्त्री यत्र वटइं जे छला 


कहि नरपति सुणि बापडा 
नारी संगति जे करइं 


वाच काछ बेनी गमइं 
तां बालक तां खूयडां 


जब स्त्रीयां रस चाखीउ 


वेशवानरइं गांठड़ी 
स्त्रीयां एइं गांठड़ी 


जीणि मोहि ब्रह्मा वसइं 
चंद हरण ए गोरडी 
किहां गोविद सिउ गोठडी 
जे संगति नारी वसइं 
स्त्रीयां मदन तलावली 
काढण हारा को नहीं 
विण छूटइं तु काम रइं 
किसी सगाई नारि सि 
एक ग्रह अति .दो हलु 
कवि नरपति इस उचरइं 


| 
॥ 


॥ 
|| 


तिम नारी' नर याणि। 
नारी पीई पराणि॥१५॥ 
जेता हारणि मूलि। 
ते नर जाणइ धूलि॥१६॥ 
ते छलीयां जीवंति। 
तेह नर मंत न तंत॥१७॥ 
नारि भरा चुकोइं। 
ते नर भुगति न होइं॥१८॥ 
सर्वगुण जांइ जे संगि। 
जाल गईं नरह निःसंक॥१९॥ 
उपरि चढइं कलंक। 
बेला अवसरि वात। 
दहति रही दिन राति॥२०॥ 
वसइति हरिहर सार। 
नरतणु सिणगांर ॥२१॥ 
किहां लखमण किहां लाज । 
सिरइं॑ न आवइं काजि॥२२॥ 
छूडइं सकल संसार। 
छूडतां बूबनइं वाहार॥२३॥ 
रेरे संभलि भूर। 
जिह नइ सिरिसी दूरि॥२४॥ 
एहवूं हीयडइं जोइं। 
नारी नवग्रह . होइ ॥२५॥ 
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श्री अगरचन्द नाहटा 


कई भाषाओं एवं बोलियां की मिश्रित रचनाएँ 


भाषा भावों के प्रकाशन का सबल माध्यम है। यद्यपि आकृति और इंगित द्वारा भी 
भावों का प्रकाशन होता है पर वह बहुत ही सीमित हो सकता है। पशु-पक्षी अपने भावों का 
प्रकटीकरण अपनी अपनी बोलियों में करते हैं और चीत्कार, क्रन्दन आदि शब्द-घ्वनियो से भी 
भाव प्रकट करते हैं, पर उनके भाव ही बहुत सीमित हैं, जब कि मानव को प्रकृति ने मन एवं बुद्धि 
की विशेष शक्ति दी है और मन ही के द्वारा अनंत भाव उत्पन्न होते हैं । इसलिए, उन विविध भावों 
को ठीक ढंग से प्रकाशित करने के लिए मानव ने भाषा या वाकूशक्ति का चरम विकास किया। 
अनन्त संज्ञाएं एवं शब्द प्रगट हुए और होते ही जाते हैं। 
प्रकृति के नियामानुसार भाषा में परिवर्तन होता रहता है और सभी व्यक्तियों को भाषा 
एकसी नहीं होती । शब्दोच्चारण-ध्वनि और बोलने के लहजों से भी भाषा में परिवर्तेन लक्षित 
होता है। कंठ के द्वारा जो ध्वनि प्रसारित होती है, उसमें भी प्रकृति ही से भिन्नता पाई जाती है, 
इसलिए हम प्रत्येक व्यक्ति को उसके 'स्वर' से सहज ही में पहचान सकते हैं। भारत में यह ' 
कहावत प्रसिद्ध है कि “बारह कोसे बोली बदले” अर्थात्‌ स्थान की थोड़ी थोड़ी दूरी में भी बोली में 
भेद हो जाता है । वैसे तो हम एक ही नगर में भिन्न भिन्न वर्गों की बोलियों में भी भेद पाते हैं। उन 
बोलियों की परम्परा आगे चलकर अपने-अपने परिवार और वंश में भी भिन्नता उत्पन्न कर देती है । 
अनेक बोलियों का समूह एवं एकीकृत तथा परिष्कृत रूप ही “भाषा” है, पर वे बोलियां 
ऐसी होनी चाहिएं, जो एक दूसरे के भावों के समझने में बाधक न हों, व्याकरण की दृष्टि से भी 
उनमें समानता हो । भारतवर्ष बहुत विशाल देश है और वह्‌ अनेकों प्रांतों में बंटा हुआ है। प्राचीन 
युगों में उन प्रांतों के शासक भी अलग अलग रहे और अपनी अपनी सीमा की रक्षा का उन्हें ध्यान 
बना रहा, इसलिए भी, प्रांतीय भाषाएं और विविध बोलियां विकसित होती गई। व्यापार, तीथे- 
यात्रा आदि के प्रसंग से एक प्रांत के लोग, दूसरे प्रांतों में जाते-आते रहे हैं, इसलिए भी एक-दूसरे 
की भाषा पर प्रभाव पड़ता रहा। वैसे निकटवर्ती प्रांतों की भाषाओं में तो यह्‌ प्रभाव और 
भी अधिक पाया जाता है। धर्म-प्रचारक लोग भी सभी प्रांतों में भ्रमण करते रहते थे, इसीलिए 
उनकी बोलियों में कई भाषाओं का संमिश्रण होता रहा और प्रायः उनका प्रयत्न भी यही रहा कि वे 
ऐसी भाषा में अपना धर्म-प्रचार करें, जिसे बहुत व्यापक प्रदेश के लोग सरलता से समझ सकें। अनेक 
प्रांतवासियों से उनका संबंध होने के कारण, उनको अनेक भाषाओं की जानकारी प्राप्त करती 
आवश्यक थी । स्थान स्थान की ग्रामीण एवं सर्वसाधारण जनता तो अपनी एक ही स्थानीय बोली 
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में काम चला लेती थी, पर व्यापारियों और संत-महात्माओं आदि को तो कई भाषाओं की जानकारी 
प्राप्त करनी ही पड़ती थी। व्यापारी लोग अपनी आजीविका 'और व्यापार के निमित्त भारत 
के विभिन्न प्रदेशों ही में नहीं, अपितु, कई-कई तो विदेशों में भी जाते थे और वैसे ही उनके अपने 
नगरों में कई प्रांतों के लोग भी आते रहते थे। उनमें परस्पर वस्तुओं का आयात-निर्यात होते रहने से 
उन्हें कई भाषा-भाषियों से काम पड़ता था। इसलिए, दो-तीन भाषाओं की जानकारी तो उनके 
लिए अनिवार्य सी हो जाती थी। धर्म-प्रचारकों के लिए तो और भी अधिक भाषाओं की जान- 
कारी अपेक्षित थी। प्रथमतः उनके धर्मग्रन्थ संस्कृत, प्राकृत आदि में होने के कारण उन भाषाओं 
का अध्ययन तो उन्हें करना ही पड़ता था, इसीलिए प्रांती 4-भाषाओं की भी कामचलाऊ जानकारी 
प्राप्त कर लेना उनके लिए आवश्यक था। पांच सात भाषाओं का जानना उनके लिए जरूरी 
और स्वाभाविक हो गया था। 
जैन मुनिगणों का तो आचार ही निरंतर भ्रमण करते रहने का रहा, साथ ही पैदल विहार 
ही उनके लिए विधेय है । इसलिए सैकड़ों-हजारों गावों और प्रांतों में वे घूमते रहें हैं। जैन धर्म का 
प्रचार भारत के प्राय: सभी प्रांतों में रहा और आज भी है, इसलिए अपने अनुयायियों को जिन- 
वाणी सुनाने और धामिक आचार-विचारों में दृढ़ रखने का प्रयत्न करने के लिए जैन साधु-साध्वियों 
का गमनागमन अनेक प्रांतों में होता रहा है। 
उत्तर और दक्षिण भारत की भाषाओं में तो इतना अन्तर हो गया है कि उत्तर-भारत 
का कोई व्यक्ति दक्षिण-भारत में चला जाता है, तो वहां के लोगों की भाषा उसकी समझ में नहीं आती 
और यही हाल दक्षिण भारत वालों के उत्तर-भारत में आने पर होता है । पर, जैन-धर्म का प्रचार 
उत्तर और दक्षिण प्रदेशों में प्रायः समान रूप से रहा है, इसलिए, सबको तो नहीं, पर कुछ जैन मुनियों 
को तो इन दोनों प्रदेशों की भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त करना पड़ता था। जैन ज्ञान-भंडारों में 
इसीलिए विविध भाषाओं के संमिश्रण वाली रचनाएं अधिक मिलती हैं और उन्होने ऐसी रचनाएं 
शायद सबसे अधिक बनाई हैं । प्रस्तुत लेख में हम ऐसी कुछ रचनाओं की जानकारी देने का प्रयत्न 
करेंगे, जो तत्कालीन कई भाषाओं और बोलियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। खोज करने पर 
और भी ऐसी बहुत सी रचनाएं मिलेगी । 
जन-तीर्थकरों ने अपने धर्म का प्रचार जनभाषा में किया। उनमें भगवान महावीर की 
वाणी ही आज हमें प्राप्य है । इससे पूर्ववर्ती तीर्थकरों की रचनाएं अप्राप्त होने के कारण उनकी 
भाषा के स्वरूप के संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता । भगवान महावीर का विहार मगध- 
प्रदेश के आस-पास अधिक रहा, इसलिए उनकी भाषा का नाम अर्ध-मागधी पाया जाता 
है । अन्य प्रांतों में भी वह घूमे हैं और उनके उपदेश का यही उद्देश्य रहा है कि अधिक से अधिक 
जन साधारण उसे सरलता से समझ सकें, अतः उनकी भाषा में मागधी की प्रधानता होने पर 
भी अन्य भाषाओं का भी संमिश्रण था और इसीलिए उसे 'अर्ध-मागधी' कहा गया है। परवर्ती 
जैनाचायोँ ने भी जन-भाषा में धर्म-प्रचार की परम्परा चालू रखी,. इसलिए परवर्ती आचायोँ के 
साहित्य की भाषा शौरसेनी तथा महाराष्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। जब प्राकृत भाषा से 
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जनभाषा में बहुत अधिक अंतर आ गया, तव उन्होंने अपभ्रंश' भाषा को भी अपनाया । संस्कृत 
के व्यापक प्रचार ने उन्हें उस भाषा में साहित्य-निर्माण के लिए प्रेरित किया। इसलिए संस्कृत 
में भी बहुत अधिक साहित्य लिखा गया, फिर भी प्राकृत की परम्परा भी अविच्छिन्न रूप से 
चलती रही । जेन-आगमों पर जो व्याख्या ग्रन्थ लिखे गये, उनमें निर्युक्ति और भाष्य तो प्राकृत में 
हैं, पर 'चूणियां' प्राकृत और संस्क्ृत-मिश्रित भाषा में रची गई हैं, जो छठी से आठवीं शताब्दी की 
रचना है। मध्यकाल के जेन टीकाकारों ने अपनी बहुत सी टीकाओं में प्राकृत संस्कृत को तो विशेष 
स्थान दिया ही है, साथ ही उन टीकाओं से अपभ्रंश में कथाएं आदि भी लिखी हैं; अर्थात्‌ एक ही 
ग्रन्थ की टीका संस्कृत में है और उसमें कई कथाएं प्राकृत में हैं और कई अपभ्रंश में । 'उपदेश माला 

दोघट्टी वृत्ति' आदि ऐसे ही उदाहरण हैं। प्राकृत और संस्कृत तथा जनभाषा के सुभाषित तो 

संस्कृत ग्रन्थों में प्रचुरता से पाये जाते हैं, पर जेन-विद्वानों की संस्कृत भी अपनी निराली है । उसमें 

देशी भाषाओं के शब्द बहुत अधिक घुलमिल गये हैं। लोक-प्रचलित कुछ शब्दों का ज्यों का त्यों 

और कुछ का अपने ढंग से संस्कृतीकरण करके उन्होंने प्रयोग किया है । उन्होंने व्याकरण आदि 

के नियमों में भी शिथिलता कर दी है, इसीलिए पाश्चात्य विद्वानों ने उसे “जेन संस्कृत” के नाम 

से उल्लिखित किया है । संस्कृत नाटकों में तो स्त्रियों की बोली प्राकृत में रखने की परम्परा सी 

पड़ गई थी । दक्षिण भारत में भी 'मणिप्रवाल-पद्धति' का खूब प्रचार रहा है, जिसमें तमिल और 

संस्कृत संमिश्रित सी है। मध्यकाल के अनेक जैन मुनियों ने छ: और आठ भाषाओं के स्तोत्र 

भी बनाये हैं। षटभाषा की प्रसिद्धि तो साहित्यिक ग्रन्थों में बहुत अधिक मिलती ही है। प्राकृत, 

संस्कृत, शौरसेनी, महाराष्ट्री, पैशाची, चूलिका और अपभ्रंश भाषाओं में एक एक पद्य वाले 

पट्‌-भाषा स्तोत्र तो दर्जनों मिळते हैं, पर, कुछ स्तोत्र आठ भाषाओं वाले भी हैं, जिनमें समसंस्कृत 

और अपभ्रंश इन दो भाषाओं में एक एक पद्य और हैं। केवल समसंस्कृत में रची गई कुछ स्तुतियां 

और स्तोत्र भी जेन विद्वानों द्वारा रचित मिलते हैं और समसंस्कृत तथा षट्‌-भाषा और अष्ट- 

भाषा वाले कई स्तोत्र प्रकाशित भी हो चुके हैं। समसंस्कृत ऐसी भाषा है, जिसमें प्राकृत और 
संस्कृत दोनों में एक से शब्द-प्रयोग हुए हैं। जैसे 


संसार दावानल दाहनीरं, संमोह धूलि हरणे समीर। 
माया रसा दारण सार सीर, नमामि वीरं गिरिसार धोरं॥ 


प्राचीन जैन आगमों में अठारह देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। पर, उनके नाम 
और उदाहरण प्राप्त नहीं होते; केवल अमुक व्यक्ति अर्थात्‌ चरितनायक अठारह भाषाओं का 
जानने वाला था, इस रूप में उल्लेख मिलते हैं। पर, विक्रम संवत्‌ ८३५ में जैलौर में जैनाचार्य 
उद्योतन सूरि रचित की 'कुवलयमाला कथा" में अठारह देसी भाषाओं का उल्लेख करते हुए सोलह 
प्रांतों की भाषाओं के उदाहरण भी दे दिये गये हैं, जो नवीं शताब्दी की भारतीय प्रांतीय भाषाओं के 
पारस्परिक अंतर को बहुत अच्छे रूप में व्यक्त करते हैं। कुवलयमाला, ग्रन्थ अभी अभी सिंधी 
जैन ग्रन्थमाला से प्रकाशित हुआ है। पर, उसका आवश्यक उद्धरण “अपभ्रंश काव्यत्रयी” में बहुत 
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वर्षों पहले संस्कृत छाया के साथ प्रकाशित हो चुका है। उसे थोड़े से विद्वानों ही ने देखा होगा, 
इसलिए अधिक महत्व का समझकर उसे यहां भी उद्धत कर दिया जाता है। इस उद्धरण से भारत 
के सोलह प्रांतों के व्यक्तियों और उनकी भाषाओं की विशेषताओं पर एक महत्वपूर्ण प्रकाश 
पड़ता है । इन सोलह प्रदेशों के नाम ये हैं 

(१) गोल्ल (२) मध्यप्रदेश (३) मगध (४) अंतर्वेदी (५) कीर (६) टक्क 
(७) सिध (८) मरू (९) गुर्जर (१०) लाट (११) मालव (१२) कर्णाटक (१३) 
तायिक (१४) कोसल (१५) महाराष्ट्र (१६) आंध्र । 

यहाँ 'कुवलयमाला' के इन प्रांतों के व्यक्तियों और भाषाओं की विशेषताओं को प्रकट 
करने वाले कुछ पद्य उद्धूत किए जा रहे हैं- 
कसिणे प्पिट्ठुरखयणे बहुकसमर भुंजए अलज्जे य। 
'अररे' त्ति उल्लवंते अह पेच्छइ गोल्लए तथ्य ॥१॥ 
णय-णीति-संधि-विग्गहपड्ए बहु जंपिरे य पयतीए। 
तिरे मेरे आउ' त्ति जंपिरे मञ्झदेसे य ॥२॥ 
णीहरियपोट्ट दुव्वेण्णमड़हए सुरय केलितल्लिच्छे। 
गेले जंपुल्ले, आह पेटइ मागहे कुमारो॥३॥ 
कविले पिगलणयस्गे भोअणकहमेत्तदिण्णवावारे। 
'कित्तो किम्मोजिअ' जंपिरे य अह अंतवेते य ॥४॥ 
उत्तुंग-थूलाछोणे कणयवण्णे च मारवाहे य। 
सरि वा (पा) रि जंपिरे, कीरे कुमारो पलोएइ॥४॥ 
दक्खिण्ण - दाण - पोरूस - विण्णाण - दयाविवज्जि संरीरे। 
'एहं तेह, चवंते टक्के उण पेच्छए कुमारो ॥६॥ 
सललित - मिदु - मंदपए गंधव्वपिए सदेस गयचित्ते। 
'ब (च) उडयमे' भणिरे सुह अह सेन्धवे दिट्ठे॥७॥ 
बंके जड़े य जड्डे बहुभोई कठि (ढ) पा-पीण सू (थू) णंगे। 
“अप्पा तुप्पा' भणिरे अह पेच्छइ मारूए तत्तो॥८॥ न 
घयलो (ला) लियपुटठंगे धम्मपरे संधि-विग्गह-णिउणे॥ 
“णउ रे मल्लउं' भणिरे अह पेच्छइ गुज्जर अबरे ॥९॥ 
ण्हाउलित्त- विलित्त कयसीमंते सुसोहियसुगत्ते। 
'आहम्ह काइ तुम्हं सित्तु' भणि रे पेच्छइ लाडे ॥१०॥ 
तणु - साम - मडहदेहे कोवणए माण - जीविणो रोद्दे। 
भाउअ भइणी तुम्हे भणिरे अह मालवे दिट्ठे ॥११॥ 
उक्कडदप्पे पिअमोहणे ए (प) यरोद्दे पयंगवित्तीय। 
आदि पोण्डि म (न) रे', भणिरे पेच्छइ कण्णाडए अण्णे ॥१२॥ 
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कुप्पासपाउअंगे मासरूई पाणमयणतल्लिच्छे। 

“इसि किसी मिसि' भणमाणे, अह पेच्छइ ताइये अवरे॥ १३॥ 
सत्थकलापत्तट्ठो (ट्ठे) माणी पिअकोवणे कढिण देहे। 
'जलतल ले” भाणमाणे कोसलए पुलइए अवरे॥१४॥ 

दढ़ - मडह - सामलंगेसहिरे अहिमाण - कलह सीले य। 
“दिण्णल्ले गहिल्ले' उल्लविरे तत्थ सरहठ्ठे॥१५॥ 
पिअसहिला - संग्रामे सुंदरगत्ते य भोइणे रोहे। 

'अटि पुटि रटि' भणंतेर (अ) न्रे कुमरो पलोएइ॥१६॥ 

इअ अट्ठारस देसी भाखाड पुलइऊण सिरिअत्तो। 
-अण्णाइं अ पुलएई खस - पारस - बब्बरा दीए॥१७॥ 


१४वीं शताब्दी से तो ऐसी बहुत सी रचनाएं प्राप्त होने लगती हैं, जिनमें कई भाषाओं 
के एक एक पद्य हैं या एक ही पद्य में २से लेकर ४ भाषाओं तक का प्रयोग किया गया है। 'खरतरगच्छ' 
के आचार्य जिनप्रभसूरि वहुत बड़े जैन-स्तोत्रकार हुए हैं। मुहम्मद तुगलक की राजसभा में वह 
सम्मानित हुए थे। संवत्‌ १३८५ की पौष शुक्ल ८, शनिवार को वह दिल्ली में बादशाह मुहम्मद 
तुगलक से मिले थे और वादशाही सम्पर्क के कारण उन्होंने फारसी भाषा पर भी अधिकार 
प्राप्त कर लिया था। उनके'रचित फारसी भाषा के २ स्तवन भी मिलते हैं। आपने षर्भाषा 
और अष्टभाषा के भी कई स्तोत्र बनाए हैं। इसके बाद तो १५ वीं से लेकर १८ वीं सदी तक 
के कई जैन विद्वानों के बनाए हुए पट्‌-भाषा-मय जैन स्तोत्र मिलते हैं। धर्म-वर्षेन, कल्याण- 
तिलक, सोमसुन्दर आदि विद्वानों के रचित ऐसे स्तोत्र हमारे संग्रह में भी हैं। श्री जिनप्रभसूरि 
ने साहित्यिक भाषाओं के अतिरिक्त बोलचाल की चार भाषाओं की एक संयुक्त इना भी 
बनाई है, जिसमें पूर्वी, मालवी, मराठी और गुजराती स्त्रियों से भाषा में एक एक शब्द 
कहलाया गया है। १४ वीं शताब्दी की चार भाषाओं के नमूने और उनको विशेषताएँ उसमें 
हमें मिलती हैं। 

१५ वीं शताब्दी के कवि देपाल ने 'जीरावल्लि पाइवंनाथ रास” में मालव, मारवाड़, 
सोरठ, सिध तथा गुजरात की स्त्रियों के संवाद में अपने अपने देश की विशेषताओं का वर्णन 
करवाया है। “मरु भारती" वर्ष २ अंक ३ में मैंने इस रास को प्रकाशित करवा दिया है। १७ वीं 
शताब्दी के महाकवि समयसुन्दर रचित संस्कृत-प्राक्ृत-भाषा-मय “पाइवेनाथ लघुस्तवन' और 
'अष्टक' हमारे द्वारा सम्पादित 'समयसुन्दर कृति कुसुमांजलि, में प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें से 
प्रथम स्तवन में प्रथम पंक्ति प्राकृत और दूसरी पंक्ति संस्कृत भाषा में है। यथा--- 


लसण्णाण - विन्नाण - सन्नाण - मेहं, (प्राकृत) 


कलाभिः कलाभियुंतात्मीय देहं। (संस्कृत) 
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मणुण्णं कला - केलि - रूवाणुगारं। 
स्तुवे पाइवनाथं गुण - श्रेणि - सारं॥१॥ 


'अष्टक' में एक ही पंक्ति का आधा अंश लोकभाषा में है और आधा संस्कृत में है; 
यथा 


भलं आज भेटयुं प्रभोः पादपद्मम्‌। 
फली आस मोरी नितान्त विपद्मम्‌। 
गय्‌ं दुःख नासी पुनः सौम्यदृष्ट्या। 
थयुं सुख झाझुं यथा मेघवृष्ट्या॥ १॥ 


इस शैली में रची गई 'भौमकुमार कथा' भी पंजाब के जेन भंडार में मिलती है जिसमें 
ऊपर की पंक्ति संस्कृत में और नीचे की पंक्ति प्राकृत में है; यथा-- 


कपिशीर्षक दल कलितं जिन भवन सुकेसरं श्रियारिलिष्टम्‌ । 
किन्तु जड (ड?) संगमुक्कं इहत्थि कमलं व कमलपुरस्‌ ॥ १॥ 


१७ वीं शताब्दी की अष्ट-भाषा और नव-बोली छन्द नामक रचनाएं जैन भंडारों में 
तथा जैन मुनियों की लिखी हुई प्राप्त हुई हैं, जिनमें 'अष्टभाषा' नामक रचना का कर्ता 'शंकर' 
कवि है। इसमें गुजराती, ग्वालियरी, मराठी, कर्नाटी, दक्षिणी, सिधवणी, पारसी और तिलंगी 
इन आठ भाषाओं के एक एक पद्य हैं। इस रचना को मैंने ग्वालियर से प्रकाशित 'भारती' 
पत्रिका में प्रकाशित कराया था और श्री कस्तूरमल कासलीवाल ने पटना से प्रकाशित 'साहित्य' 
में जयपुरुक्के दिगम्बर भंडारों में प्राप्त प्रति के आधार पर प्रकाशित कराया है। कवि शंकर ने 
प्रारम्भ में ही आठ भाषाओं के नाम दे दिए हैं, यथा-- 


गज्जेरि मरहट्टी ग्वालेरी, 
कर्णाटी, दक्षिण, सिधुकेरी। 
तवुं सुगुण पारसी, तिलंगी, 
सुणि कोरत अविराम सुरंगी ॥ 


इसमें दक्षिणी भाषाओं को प्रधानता दी गई है, इसलिए यह अनुमान होता है कि कवि 

उधर अधिक रहा होगा। इसी तरह अनूप संस्कृत लायब्रेरी में आठ (? ) देश की 'गुजरी' नामक 

एक रचना की त्रुटिपूर्ण प्रति है। उसमें पंजाबी, ब्रज, मेवात, लाहोरी, मारवाड़ी, ढूंढाडी, कावल 

बागड़ और गुजरात इन नव प्रदेशों की ग्वालिनी स्त्रियों से अपनी अपनी भाषा में एक एक पद्य 
कहलाया गया है । प्रारम्भ में लिखा है-- 

“पंजाबी, ब्रज की, मेवात की, लाहोरी, मारवाड़ी, ढूंढाडी, काबिल की, बागड़ की, 
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गुजराती जमन तीर ऊभी थी। ऐसे कान्ह गवाल साथी लिये आया । तब पंजाब की कह्या-- 


भागि जाहु दाण मागेगा। कान्ह सवे भागती देखि दौड़ करि एक पकड़ी तब पंजाब की बोली--- 


पत्तण आइ खड़ौ ता कन्हड़ सुणि ।” 

इस रचना की प्रति १८वीं शताब्दी के प्रारम्भ की लिखी हुई है। 

१७वीं शताब्दी की एक अन्य रचना “नव बोली छन्द' संघपति डाहा के पुत्र राम कवि के 
द्वारा रचित मिलती है । इसकी तीन प्रतियां अनूप संस्कृत लायब्रेरी में और एक मुनि पुण्यविजय 
जी के संग्रह में हैं। इसमें गुजराती, थटेची, जैसलमेरू, मुलतानी, उत्तराधी, पूर्वी, तिलंगी, दिल- 
वालण और खुरासाणी, इन भाषाओं के एक एक पद्य हैं। प्रारम्भ के पद्य में नव भाषाओं के 
नाम दे दिए गए हें-- 


श्री गुजरात थेटेची राणी, 

जेसलमेरू अनइ मुलताणी॥ 
उतराधिनी पुरवी तिलंगी, 

पूुछइ जेस नारि नवरंगी॥ 
दिलवारण जोगइ वरयाणी, 

नवमी सिफति करइ खुरासानी॥?॥ 


इसी के अनुकरण में 'नव भाषा' नामक एक और रचना रणमल रचित मिलती है, जिसमें 
फतह खान का नाम भी प्राप्त होता है। इसके प्रारम्भ में भी, जिन जिन भाषाओं के एक 
एक पद्य दिए हैं, उनके नामोल्लेख का एक पद्य है— 


पुरबनी परवतन पठानी, 

जंगल खुखरक्की खुरसानी। 
दिलवालन मुलतान गुजरीया, 

मधुकर फतेखान नउतिरीया॥ १॥ 


उपर्युक्त तीनों रचनाएं जैनेत्तर कवियों की हैं। इसी तरह हिन्दी के कवि अलि रसिक 
गोविन्द' कृत 'अष्ट-देश-भाषा' का विवरण सन्‌ १९०६ से ८ की खोज-रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ 
था, जिसमें पंजाबी, ढूंढ़ाडी, ब्रज और रेखता आदि भाषाओं में राधाकृष्ण के रूप-सौन्दर्य का वर्णन 
है। इसकी चार पत्रों की प्रति बाबू रामनारायण, विजावर के संग्रह में होने का उल्लेख खोज- 
रिपोर्ट में है। प्रति प्राप्त न होने के कारण आठ भाषाओं के पूरे नाम और उदाहरण, इच्छा होने 
पर भी, नहीं दे पा रहा हूं । 

हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि रहीम ने भी मिश्रित भाषा में रचनाएँ की हैं, जिनका परिचय 
'रहीम-रत्नावली', में इस प्रकार दिया गया हैः 

. मदनाष्टक--रहीम ने इस अष्टक की रचना संस्कृत कवियों की चाल पर मालिनी छन्द 
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में की है। भाषा रेखता तथा संस्कृत मिश्रित है। ऐसी मिश्रित कविता रहीम के बहुत पहले से 
होती चली आई थी। संवत्‌ १४०० के लगभग शारंगधर ने अपनी 'सारंगधर-पद्धति' में. श्रीकंठ 
का निम्नलिखित छन्द दिया है-- 


नूनं बादल छाइ खेह पसरी निःश्रागण शब्द खरः। 
शत्रु पाडि लुटालि तोडि हानिसों एवं भणान्त्युद्‌भटा । 
झूठे गर्व भरामघालि सहसा रे कन्त मेरे कहे। 
कंठे पाग निवेश जाह शरणं श्रीमल्लदेबं प्रभुम्‌ ॥१॥ 


संवत्‌ १३८२ से पूर्वं अमीर खुसरो ने फारसी-हिन्दी मिश्रित कविता लिखि थी और 
वह प्रसिद्ध भी है। केदार भट्ट रचित “वृत्तरत्नाकर” संस्कृत का एक ग्रन्थ है। उसकी संस्कृत 
टीका नारायण भट्ट ने संवत्‌ १६०२ में लिखी थी। उसमें निम्नलिखित छंद मिश्चित-काव्य के 
उदाहरण में दिया गया है --- 


ह्रनयन समुत्थः ज्वाल वहन जलाय ॥ 
रति नयन जलौघेः खाक बाकी बहाया ॥ 
तदपि दहति चेतो मामकं क्या करोंगी। 
मदन शिरसि भूयः क्या बला आन लागी॥ 


ऐसे मिश्रित काव्य लिखने की प्रथा रहीम से कई वर्ष पहले प्रचलित थी और' रहीम ने 
भी इस प्रकार की अनेक रचनाएं की हैं। रहीम के आश्रित गंग कवि के भी मिश्रित भाषा के कुछ 
छंद हमारे पास हैं। रहीम के इस प्रकार के ८ छन्द तो 'मदनाष्टक' में हैं और २ छन्द रहीम 
काव्य, में हैं। इसके अतिरिक्त 'खेट कौतुक' नामक रहीम का ज्योतिष-ग्रन्थ भी मिश्रित भाषा 
में रचा गया है। यह ग्रन्थ भी फारसी और संस्कृत दो भाषाओं का मिश्रण है। ग्रन्थ सम्पूर्ण प्राप्त 
है और वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित भी हो चुका है। ग्रहों के फल इसमें दिए गये हैं और अंत में 
राजयोग पर एक अध्याय दिया गया है। मंगलाचरण के इलोक के पश्चात्‌ रहीम कहते हैं :-- 


फारसी पद मिश्रित ग्रन्थाः खल्‌ पंडित कृताः पुर्वेः। 
संप्राप्यतत्पदपथं करवाणि खेट कौतुकं पद्मम्‌ ॥ 
आगे भी दिया है: 


यदा मुइतरी केन्द्रखाने त्रिकोणे यदा वक्‍ताखाने रिपौ आफताबः। 
अतारिद विलग्ने नरो वसख्तऽपूर्णस्तदा दीनधारोऽघवा बादशाहः॥ 


जैन भंडारों में प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के फुटकर पद्य भी बहुत से पत्रों में लिखे 
मिलते हैं, जिनमें से ढुंढाडी, मारवाडी, गुजराती, गोढ़वाड, पंजाबी, हाड़ोती और दक्षिण भाषा के 
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सवेयों को मैने अपने “आठ प्रांतीय भाषाओं के सवेये” नामक लेख में प्रकाशितं करंवाये हैं, जो 
“राजस्थान भारती' की जुलाई १९५३ की संख्या में छपा है। उपर्युक्त सात भाषाओं के बाद दो 
पद्य ऐसे दिए गए हैं, जिनमें एक ही सवेये में चार भाषाओं का संमिश्रण है, जिसमें पंजाबी, 
हिन्दी, गुजराती और मारवाडी भाषाओं की एक एक पंक्ति है। इस पद्य को 'चौबोली' भाषा का 
बतलाया गया है। ढुंढाडी, मारवाडी, गोढ़वाडी और हाड़ोती ये चारों भाषाएं तो राजस्थान 
ही हैं। 

हमारे संग्रह के एक और हस्तलिखित पत्र में छ: भाषाओं के सवेथे हैं--पंजाबी, भलतानी, 
दक्षिणी, गुजराती, पूर्वी और मारवाड़ी । इनमें पूर्वी तो हिन्दी का ही एक रूप है। यद्यपि मुलतान 
भी पंजाब ही में है, तथापि मालूम होता है कि पंजाब के अन्य प्रदेशों से मुलतान की भाषा में कुछ 
विशेष अंतर रहा है, इसलिए उसको एक अलग भाषा मानकर उसमें स्वतंत्र पद्य निर्माण किया 
गया है। मुलतानी भाषा के और भी कई पद्य मुझे मिले थे, जिन्हें मैने 'सप्त-सिध्‌' में 
प्रकाशित करवाया 

१७वीं शताब्दी के जैन कवि दामों' द्वारा रचित मदन शतक' की भाषा हिन्दी है, पर बीच 
बीच में मरुस्थली और पूर्वी का भी प्रयोग किया गया है। राजस्थान की बोलियों में भी अलग 
अलग पद्य लिखे गये हैं जिनमें मेवाड़ी, मारवाडी, जैसलमे री, सिरोही, माड़ेची, बीकानेरी तथा 
जोधपुरी बोलियों के पद्य मैंने मरुभारती' वर्ष ५ अंक ४ में प्रकाशित कराये हैं। 

संवत्‌ १७६५ में मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में रचित जैन कवि दामोदर के 'रसमोह श्यृंग।र 
नामक ग्रन्थ में पारसी, दक्षिणी, गुजराती और लाहोरी भाषा में भी पद्य पाये जाते हैं। इस ग्रन्थ 
की एकमात्र प्रति हमारे संग्रह में है। इसी प्रकार बीकानेर के बड़े ज्ञान भंडार के एक गुटके में 
जैनाचार्य को दिया हुआ एक विज्ञप्ति लेख है। उसमें भी गुजराती और राजस्थानी की कई बोलियों 
के पद्य हैं। इन सब उदाहरणों से स्पष्ट है कि समय समय पर साहित्य में कई भाषाओं का संयुक्‍त 
प्रयोग होता रहा है। कवियों और लेखकों ने उनके द्वारा अपनी बहुभाषा-विज्ञता का परिचय दिया 
है। इनमें कुछ में तो उत्तर-भारत की भाषाओं ही के उदाहरण हैं। उनके समझने मे.तो इतनी 
कठिनाई नहीं होती,पर दक्षिणी भारत की और फारसी भाषा की जानकारी न होने के कारण उनके 
उद्धरणों को ठीक से प्रकाशित करना कठिन हो जाता है। अभी कुछ वर्षो पहले भी एसे कई स्तोत्र 
आदि रचे गये थे, जिनमें आठ-दस भाषाओं का प्रयोग हुआ है। ऐसी एक रचना 'जैन सत्य प्रकाश' 
में छपी थी । मेरे श्रातृ-पुत्र श्री भंवरलाल ने भी एक ऐसी रचना बनाई थी, जिनमें अंग्रेजी और 
बंगला के भी वाक्य रखे गये थे। 

पाश्चात्य विद्वानों ने विविध भाषाओं पर प्रभुत्व प्राप्त करने का जो इलाघनीय प्रयत्न 
किया है, वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज भी वहां दस-बीस भाषाओ के ही नहीं, पर इससे 
भी अधिक भाषाओं के अच्छे जानकार विद्यमान हैं। भारतवष में भी दस-पन्द्रह भाषाओं के जानकार 
तो कई मिलेंगे, पर आचार्य विनोबा भावे शायद इससे भी अधिक भाषाएं जानते हैं। आज तो 
घर बैठे भी अनेक भाषाओं का अभ्यास करने की सुगमता हो गई है। प्राचीन काल में जो ऐसे 
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प्रयत्न किये गये हैं, उनका महत्व वर्तमान की अपेक्षा बहुत अधिक है क्योंकि उस समय आज 
जैसे साधन सुलभ नहीं थे। 

भावों की समानता तो प्रायः सारे विश्व के मानवों में बहुत कुछ मिलती है पर भाषा- 
भेद के कारण ही उस एकता का हम ठीक से अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। अतः आवश्यकता है कि 
भाषाओं का पारस्परिक भेद कम किथा जाय और दो-चार भाषाएं एसी हों, जिनका प्रचार सारे 
विशव में अधिक से अधिक किया जाय। इससे आज के यात्रियों को जो जो असुविधा होती है, 
वह मिट जायगी और एक दूसरे को ठीक से समझने एवं निकट सम्पर्क में आने से पारस्परिक सद्‌- 
भावना और प्रेम की अभिवृद्धि होगी। भाषाओं की भांति लिपि में भी एकता या समानता अधिका- 
धिक होनी चाहिये। वस्तुतः कई भाषाओं में इतना भेद नहीं होता पर लिपिभेद के कारण 
हम उनकी रचनाओं से लाभ नहीं उठा पाते। एतदर्थ भाषा और लिपि के भेदों को कम करने 
के प्रथत्नों की आवश्यकता है। ऐसा न हो तब भी हमें अधिकाधिक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त 
करने का प्रयत्न करते रहना आवश्यक है, जिससे हम अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य का रसास्वा- 
दन कर सकें। प्राचीन काल में भाषा-साम्य के जो प्रयत्न हुए, उनका भी सम्यक्‌ ऐतिहासिक 
अनुसंधान होता रहना चाहिये। 
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दक्षिण, दक्निणापथ और दक्खन 


गोदावरी तथा कृष्णा के बीच का प्रदेश भारतीय इतिहास के अनेक गौरवपूण पृष्ठं से 
सम्बन्ध रखता है। हमारे देश के चतुदिकव्यापी विस्तृत अन्तिम छोरों को राजनीतिक, सामाजिक 
तथा सांस्कृतिक साम्य प्रदान करना मनीषियों के लिए ही नहीं, आयुधजीवियों के लिए भी दुःसाघ्य 
कायं है, किन्तु अनेक ज्ञात-अज्ञात कारणों से इतिहास के आरंभिक काल से यह साम्य बहुत सी बातों 
में विद्यमान रहा है। देश-विदेश के विद्वान अनेक प्रकार से उत्तर तथा दक्षिण के विभेदों को गत 
सौ वषो से प्रस्तुत करते रहे हैं, किन्तु नृवंश, जाति, भाषा, मान्यता, सामाजिक संगठन और 


परम्परा की दृष्टि से उत्तर-दक्षिण अथवा आर्य और द्रविड़ों की पृथकता के जितने उदाहरण | 


इतिहास, तुलनात्मक भाषा-विज्ञान और नृवंशशास्त्र के पृष्ठों में अंकित हैं, उनसे अधिक 
उदाहरण देश के प्राचीन वाङ्मय तथा जन-जीवन में उपलब्ध हैं, जो उत्तर तथा दक्षिण की 
विभाजक रेखा के अस्तित्व की साक्षी नहीं देते। उत्तर दक्षिण के विभिन्न जन-समूहों में अभिन्नता 
और साम्य के अनेक उपकरण क्रियाशील रहे हैं। इस अभिन्नता और साम्य की स्थापना में 
गोदावरी कृष्णा के मध्य में स्थित भूप्रदेश ने महत्वपूर्ण थोग दिया है। पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई 
विन्थ्य और सतपुड़ा की अगम्य श्रू खलाओं को दोनों ओर के अगणित अगस्त्यों ने पदयात्रा के युग में 
पराजित किया था। उसी युग से गोदावरी कृष्णा का भूप्रदेश सामाजिक व्यवस्था, मानवी भावों और 
चिन्तनःक्षेत्र में दक्षिणी समुद्र तट से कावेरी की उपत्यका तक किये गये महत्वपूर्ण अनुष्ठानों का 
सम्बन्ध सिन्धु, शतद्रु, वितध्ता, गंगा, यमुना और सरस्वती के तीर पर अनुष्ठित साधनाओं 
तथा प्राप्त सिद्धियों के साथ स्थापित करता रहा है। 
अन्य तीन दिशाओं के निवासियों की भांति उत्तर वैदिककालीन साहित्य में दक्षिण निवासियों 
का उल्लेख मिलता है। प्राचीन साहित्य में दक्षिणापथ और दक्षिण शब्द का प्रयोग केवल दिशा- 
वाची नहीं है। दक्षिण के विभिन्नं प्रान्तों और निवासियों से महाकाव्य-काल के मनीषी परिचित 
थे। आरम्भ में “दक्षिणापथ” शब्द का प्रयोग उस मार्ग के लिए किया जाता था जो विन्ध्याटवी से 
दक्षिण की ओर जाता था। कुछ काल के पश्चात इस पथ के आसपास बसे हुए प्रदेश के लिए 
“दक्षिणापथ” शब्द का प्रयोग होने लगा। जब नल-दमयन्ती विपत्ति के समय दण्डकारण्य ओर 
उससे सम्बन्धित लघु लघु अरण्यानियों को पार कर दक्षिण की ओर अग्रसर हुए तो बे 
दोनों ऐसे स्थल पर पहुँचे जहाँ अनेक मार्गों का मिलन होता था। एक मागं विदर्भ को जाता 
था, दूसरा कौसलों के देश को। दक्षिणापथ की ओर जानेवाले अनेक मार्ग वहाँ से प्रारंभ होते 
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थे।! इस प्रकार महाभारत काल में “दक्षिणापथ” शच्द प्रान्तविशेष के लिए प्रयुक्त होने लगा 
था। दक्षिण के द्रविड़ों का प्रदेश दक्षिणापथ से भिन्न था। कोप भवन में रोष प्रकट करती 
हुई कैकेयी के समाश्‍्वासन के लिए महाराज दशरथ ने कहा था- “द्रविड़, सिन्थु-सौवीर, सौराष्ट्र, 
दक्षिणापथ, बंग, अंग, मगध, मत्स्य, काशी और कोसल के पास जो सम्पति है, सव तुम्हे दे 
सकता हूँ । 

गुप्तकाल में नर्मदा से लेकर कन्याकुमारी तक दक्षिणापथ माना जाता था। गुप्तकालीन 
शिलालेखों में इस बात का उल्लेख मिलता है। राजशेखर (८८०-९२० ई०) ने आर्यावत्त तथा 
दक्षिणापथ की सीमा माहिष्मती नगरी को माना है।' इन्दौर से चालीस मील दूर नर्मदा के तट पर 
अवस्थित महेश्वर ग्राम प्राचीन माहिष्मती माना जाता है। इन उल्लेखों से पता चलता है कि 
दक्षिणापथ की उत्तरी सीमा नर्मदा बनाती थी किन्तु दक्षिण में उसकी सीमा निश्‍चय नहीं थी। 
महाकाव्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि किसी समय दक्षिणापथ की दक्षिणी सीमा आन्ध्र 
से जुड़ती थी। 

बाल्मीकि रामायण में कुछ स्थलों पर दक्षिणवासियों के लिए 'दाक्षिणात्य' शब्द का प्रयोग 
हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि दक्षिण के निवासी रामायण-काल में एक नाम से सम्बोधित 


१. एते गच्छन्ति बहवः पन्थानो दक्षिणापथम्‌ । 
अवन्तीभक्षवन्तं च समतिक्रम्य पर्वतम्‌ ॥ 
एष विन्ध्यो महाज्ञैलः पयोष्णी च समुद्रगा। 
आश्रमाइच महर्षीणाममी पुष्पफलान्विताः॥ 
एष पन्था विदर्भाणामयं गच्छति कौसलान्‌। 
अतः परंच देशोऽयं दक्षिणे दक्षिणापथः॥ 


--महाभारत-सम्पादक बी० ए० सुखरनकर, भांडारकर ओ० इंस्टिट्यूट १९३२, 
३।५८।२०-२२ 
२. द्रविडाः सिन्धु सौवीराः सौराष्ट्रा दक्षिणापथाः। 
बङ्काङ्गः मगधा मत्स्याः समृद्धाः काशिकोसलाः॥ 
तत्र जातं बहुद्रव्यं धनधघान्ययजाविकम्‌। 
ततो वृणीष्व केकेयी यद्यत्त्वं मनसेच्छसि ।--वाल्मीकि रामायण, अयो० १०।३७-३८ 


३. माहिष्मत्याः परतो दक्षिणापथाः। यत्र महाराष्ट्र माहिषकाइमक विदर्भकुन्तल 
क्रथकंशिक सूर्पारक काञ्ची केरल कावेर मुरल वानवासक सिहल चोड दण्डका पाण्ड्य पल्लव 
गांग नाशिक्य कोंकण कोल्लगिरि वल्लर प्रभृतयो जनपदाः--राजशेखर, काव्य-मीमांसा, 
(बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना १९५४ ई०) पु० २२६। 
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होने लगे थे।' राजशेखर के समय तक संस्कृत के विद्वान दाक्षिणात्य शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में 
करते थे ।' 

महाकाव्यों के समय में दक्षिण भारत अनेक प्रान्तों में विभक्त था और प्रत्येक प्रान्त का 
व्यक्ति 'दाक्षिणात्य' शब्द के अतिरिक्‍त अपने प्रान्त के नाम से भी सम्बोधित किया जाता था। 
इस समय दक्षिण में आन्ध्र, कर्णाटक, तमिलनाड और केरल जिस क्रम से बसे हुए हैं, महाकाव्यों 
के काल में भी यही क्रम विद्यमान था। दक्षिणापथ पार करने वाला व्यक्ति आन्ध्र से यात्रा प्रारंभ 
करता था। सीता की खोज के लिए जो वानर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे उनका मार्ग-निर्देशन 
करते समथ सुग्रीव ने कहा था--विन्ध्याचल, नर्मदा, कृष्णवेणी, वरदा, दण्डकारण्य और गोदावरी 
के आसपास के प्रदेशों में खोज करने के पश्चात आन्ध्र, पुंडू, चोल, पांड्य और उसके पश्चात अयो- 
मुख पर्वत पर जाना चाहिये ? ` 

उत्तर से दक्षिण में स्थळ-मार्ग से जाने पर आन्ध्र पार करना पड़ता था। भाषाञास्त्री 
तथा इतिहासज्ञ यह प्रमाणित करते रहे हैं कि भाषा और रक्त की दृष्टि से आन्ध्र-जन भी द्रविड-कुल 
से सम्बन्धित हैं,किन्तु संस्कृत के महाकाव्यों में आन्ध्र और द्रविडों को भिन्न भिन्न अंकित किया गया 
है। महाकाव्यों के रचिता आन्ध्र प्रदेश और आन्ध्र जनों से परिचित थे। दक्षिण के द्रविड़ और 
कुन्तलों से आन्ध्र भिन्न माने जाते थे। तालचर, चूच्‌प, वेणुप जैसी गिरि-गहवर निवासी जातियों 


१. प्राचीनान्‌ सिन्धु सौवीरान्‌ सौराष्ट्रेयांश्च पा्थिवान्‌। 
दाक्षिणात्यान्नरेन्द्रांश्च समस्तानानयरव ह॥--वाल्मीकि रामायण, बाल० १३।२६ 
२. पाञ्चाल नेपथ्यविधिर्नराणां। 
स्त्रीणां पुनर्नन्दतु दाक्षिणात्य: ॥ 
यज्जल्पितं यच्चरितादिकं त- 
ˆ दन्योन्य संभिन्नमवन्तिदेशे ॥--काव्य-मीमांसा, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
तृतीय अध्याय, पृ० २० 
३. सहस्रशिरसं विन्ध्यं नानाद्रुमलतायुतम्‌। 
नमेंदां च नदीं दुर्गा महोरगनिषेविताम्‌ ॥८॥ 
ततो गोदावरी रम्यां कृष्णवेणीं महानदीम्‌ । 
वरदां च महाभाग महोरगनिषेविताम्‌॥९॥ 
अन्वीक्ष्य दण्डकारण्यं सपर्वत नदीगुहम्‌। 
नदीं गोदावरीं चेव सवमेवान्‌पश्यत॥१२॥ 
तथेवान्ध्रांइच पुण्डांशच चौलान्पाण्ड्यान्‌ सकेरलान्‌। 
अयोमुखश्च गन्तव्यः पर्वतो धातुमण्डितः॥१३॥ 
--वाल्मीकि रामायण, अरण्यकाण्ड, सर्ग ४० 
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का समावेश न आन्ध्रों में किया जाता था और न द्रविड़ों में। ये जातिया आज भी असम्यावस्था 
में पर्वतों और अरण्यों में रहती हैं। आन्ध्र तथा कर्णाटक के अरण्यों और पर्वतों में बसने वाले भारत 
के प्राचीन निवासी गोंड आदि आज भी द्रविड़ों से पृथक अस्तित्व रखते हैं। महाभारत में 
इन जातियों का उल्लेख मिलता है।' 
एक स्थान पर आन्ध्र, पाण्ड्य तथा केरल में से किसी शब्द का प्रयोग न करते हुए केवल 
द्रविड़ शब्द का प्रयोग हुआ है।' आन्ध्रों का उल्लेख उत्तरवेदिक काल के साहित्य में मिलता 
है।' 
अशोक के शिलालेखों में कुछ दाक्षिणात्य जनों-भोज, महाभोज, सत्तियपृत्त, केरलपुत्त, पेते- 
निक, पाण्ड्य और चोलों का उल्लेख मिलता है। दक्षिणापथ का बड़ा भाग आगे चल कर महाराष्ट्र 
में सम्मिलित हो गया। महाराष्ट्र और उसके निवासियों का उल्लेख महाकाव्यों में उस रूप में 
नहीं मिलता, जिस रूप में आन्ध्र, द्रविड तथा उनके प्रदेशों का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम वराह 
मिहिर ने (५०५ ई०) में महाराष्ट्र शब्द का प्रयोग प्रान्त विशेष के लिए किया है । सत्याश्रम 
पुलकेशी के बदामीवाले शिलालेख (६६१ ई०) में भी प्रान्त के अर्थ में महाराष्ट्र शब्द का प्रयोग 
हुआ है। महाराष्ट्र के तीन भाग हैं-(१) अपरान्त (कोंकण), (२) विदर्भ, (३) 
दण्डकारण्य । विदर्भं तथा दण्डकारण्य पुराने दक्षिणापथ से सम्वन्धित थे। 
बहुत से इतिहासज्ञ इस विचार का प्रतिपादन करते हैं कि आर्यजन विन्ध्याद्रि को 
१. पुरागमाइच ते सन्तु द्रविडाः सहकुन्तलंः। 
आ्ध्रास्तालचराइचेव चूचुपावेणुपास्तथा ॥ 
--महाभारत, ५।१३८।२५ 
आकर्षः कुन्तलइचेव वानवास्यान्ध्रकास्तथा॥ ११॥ 
द्रत्रिडाः [विहलाइचेर राजा काइमोरकस्तथा । 
कुश्तिभोजो महातेजाः सुह भश्च सुमहाबलः॥१२॥ 
--महाभारत, २।३१ 
पाण्ड्यांइच द्रविडांशचेव सहितांइचोड़ केरलं:। 
आर्ध्रांस्तालवनांइचेव कालिगानोष्ट्र कणिकान्‌ ॥ 
--सहाभारत, २।२८।४८ 
२. एवं ते द्रविडाभीराः पुंड्ांइच शबरेः सह। 
बुंषलत्वं परिगता व्युत्थानात्‌ क्षत्रर्धामणः॥ 
--सहाभारत, १४।२९।१६ 
३. तस्य हा विइवामित्रस्येकशतं पुत्रा आसुः। पञ्चाशदेवज्यायांसो मधुच्छन्दसः 
पंचाशत कनीयांसः। तद्ये ज्यायांसो न ते कुशलं मेनिरे। तानन्‌ व्याजहान्तान्वः। प्रजा भक्षिष्टेति 
त एतेऽनध्राः पुण्ड्राशवराः पुलिन्दा भूतिबा इत्या्युदन्त्या बहवो भवन्ति--एतरेय ब्राह्मण ७।३१८ 
[ भाग ४५, संख्या ४ 
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पार कर के दक्षिणापथ में बसे थे। कुछ आर्यजनों के सम्बन्ध में अशोक के उल्लिखित शिलालेख 
से जानकारी प्राप्त होती है -- 

सत्तियपुत्त-सात्वतपृत्र सत्तिथपुत्त कहाने लगे। ये लोग उत्तर से दक्षिणापथ में आये थे। 
गौरीशंकर ओझा ने सत्तिथपुत्त का सम्बन्ध 'सत्यपुत्र' से और डा० केतकर ने इसका सम्बन्ध 'सतपुड़ा' 
शब्द से जोड़ा है। 'पेतेनिक' का सम्बन्ध पैठन (प्रतिष्ठान) नगर से है। कुछ लोग जनवाची 
'महाराष्ट्रि' और प्रान्तवाची 'महाराष्ट्र' शब्द में सम्बन्ध स्थापित करते हैं। कुछ राष्ट्रिकजन 
बेलगाँव और सोलापुर के निकट बस गये। राष्ट्रिकों की मातृभाषा पांचाली थी। उत्तरभारत 
की एक क्षत्रिय जाति 'वैराष्ट्रिक' महाराष्ट्र में बस गई। वेराष्ट्रिक लोग उत्तर कुरु और उत्तर 
मद्र से आये थे। उनकी भाषा अपभ्रंश थी। 

अधिकांश इतिहासज्ञ द्रविडों और आर्यो को भिन्न भिन्न जातियों से सम्बन्धित मानते हैं। 
इस सम्बन्धः में जो प्रमाण दिये जाते हैं वे विवाद रहित नहीं है। इस विवादास्पद सामग्री के सम्बन्ध 
में यहाँ विचार करना विषय की दृष्टि से आवश्यक नहीं है। कुमारिल भट्ट के समय में जब ब्राह्मणों 
को पञ्चगौडों और पञ्चद्रविड़ों में विभक्त किया गया तव तमिल, आन्ध्र और कर्णाटक के साथ 
साथ गुर्जर तथा महाराष्ट्र के ब्राह्मण पंचद्रविड़ कहलाने लगे। 

५०० ई० पू० से ६०० ई० पू० तक उत्तर के निवासी बड़ी संख्या में दक्षिणापथ . 
में बसते रहे और वहाँ से कुछ परिवार दक्षिण की ओर अग्रसर हुए। ५०० ई० पू० से ६०० ई० 
पु का ग्थारह सौ वर्ष का काल भारतीय आयंभाषा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण था। 
मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा के समस्त परिवर्तन इसी युग में हुए और नव्य भारतीय 
आधंभाषा में जो क्रान्तिकारी परिवर्त्तन प्रकट हुए उनका सूत्रपात भी इसी युग में हुआ। कुरु, 
पांचाल, मद्र, और मगध से प्रब्रजित नागरिक अपनी क्षेत्रीय प्राकृतों के साथ दक्षिणापथ में आये 
थे, इन बिभिन्न प्राकृत भाषियों के सम्मिलन से एक परिष्कृत सामान्य प्राकृत का प्रचलन हुआ, जो 
“महाराष्ट्री' के नाम से प्रसिद्ध हुई और दी वंकाल के लिए उत्तर भारतीयों के लिए भी वह आदशं 
भाषा का काम देती रही। परिष्कृत भाषा होने के कारण महाराष्ट्री कुछ काल के लिए समस्त 
भारत में महत्वपूर्ण स्थान पर आसीन रही। 

६०० ई० पू० से १२ वीं शती तक उत्तरवासियों का आगमन कुछ रुक गया। जब १३वीं 
शती में मुसलमानों ने दक्षिण पर आक्रमण किया तो तब से लेकर १९ वीं शती तक उत्तर के सहस्रो 
परिवार यहाँ आकर फिर बस गये। उन्होंने चोल, केरल और पांड्य के निवासियों को पराजित 
किया और आन्ध्र तथा कर्णाटक में दूर दूर तक कई नये ग्राम और नगर बसाये। इन अभियानों 
से पहले जो उत्तरवासी दक्षिणापथ में बस गथे थे उन्हे भी नवागन्तुकों के सम्मुख परास्त होना 
पड़ा था। नवागन्तुकों के नेता एक भिन्न धम तथा संस्कृति के पोषक थे और दूसरे धर्म तथा 
इस देश के निवासियों की संस्कृति के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न था, अतः दक्षिण 
में एक नये युग का श्रीगणेश हुआ। 

गत पाँच-छ: शताब्दियों से 'दक्लिन' या 'दक्खन' शब्द जिस सीमित क्षेत्र के लिए प्रयुक्त 


आइ्विन-मार्गशोषं १८८२ शक] 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७६ सम्मेलन-पत्रिका 


होता रहा है, उतने सीमित क्षेत्र के लिए कभी 'दक्षिण' शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। उत्तर 
में नर्मदा, पश्चिम में ताप्ती और पूर्व में महानदी से समुद्र पर्यन्त की भूमि दक्षिण भारत के नाम 
से सम्बोधित होती रही है, किन्तु मुसलमानों के आगमन के पश्‍चात 'दक्खिन' शब्द उस भूभाग 
के लिए प्रयुक्त होने लगा जो किसी समय 'दक्षिणापथ' था। खानदेश, बरार और अपरान्त 
को छोड़ कर शेष महाराष्ट्र दक्खिन कहलाने लगा। कुछ प्रमाण ऐसे मिळते हैं जिनके अनुसार 
गोदावरी और कृष्णा के बीच का प्रदेश दक्खिन था। जब मुगलों ने दक्षिण के स्वतंत्र राज्यों 
को समाप्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया तो 'दक्खिन' शब्द भी व्यापक क्षेत्र के लिए 
प्रयुक्त होने लगा। 
अकबर ने प्रशासनिक दृष्टि से मालवा, बरार, खानदेश और गुजरात को मिला कर 
दक्खिन प्रदेश बनाया था। आगे चल कर अहमदनगर राज्य का क्षेत्रफल भी दक्खिन प्रदेश में 
सम्मिलित हो गया। राजकुमार दानियाल दक्खिन का राज्यपाल नियुक्त हुआ।' जहाँगीर तथा 
शाहजहाँ के समय में मालवा तथा गुजरात को छोड़ कर दक्खिन की स्थिति पूर्ववत बनी रही। 
औरंगजेब के काल में दक्खिन में आन्ध्र तथा कर्णाटक का बहुत बड़ा क्षेत्र सम्मिलित हो गया । 
गोलकुण्डा और बीजापुर के पतन के कारण यह संभव हो सका। औरंगजेब के अभियान से बहुत 
पहले दक्षिण के मुस्लिम शासक विजयनगर को परास्त कर चुके थे। अतः विजयनगर द्वारा शासित 
सुदूर दक्षिण पर मुगलों का अनायास अधिकार हो गया | इस स्थिति में अकबर कालीन 'दक्खिन' 
की सीमाओं में परिवर्तन हुआ। मालवा तथा गुजरात दविखन में नहीं रहे औरंगजेब ने छः प्रदेशों 
को मिला कर 'दक्खिन प्रान्त' की रचना की। ये छः प्रान्त थे-(१) बरार, (२) खानदेश, (३) 
औरंगाबाद, (४) हैदराबाद, (५) मुहम्मदाबाद (बीदर), (६) बीजापुर ।' 
औरंगजेब की विजय से पहले बीजापुर और गोलकुण्डा के शासक अपने को दक्खिन का 
शासक मानते थे। यदि इन शासकों की धारणा को स्वीकार कर लिया जाय तो विन्ध्याचल से 
लेकर दक्षिण में मुगलों द्वारा शासित विदर्भ और खानदेश के अतिरिक्त उस समथ के गोलकुण्डा 
और बीजापुर राज्य के क्षेत्रफल को मिला कर दक्खिन बनता था। गोलकुण्डा के लोग तेलंगाना 
को दक्खन का श्रेष्ठ भूभाग मानते थे। तेलुगु भाषी प्रदेश काकतीय वंश की पराजय के पश्चात दो 
भागों में विभक्त हो गया था। लगभग आधे भाग पर विजयनगर का और आधे पर गोलकुंडा का 
शासन था। जिस प्रदेश पर गोलकुंडा के कुतुबशाहों का अधिकार था, उसका एक भाग तेलंगाना 
कहलाता था और आज भी इस क्षेत्र का यही नाम प्रचलित है। इस क्षेत्र के सम्बन्ध में गोलकुंडा 
क्रे कवि वजही ने लिखा है -- 
दखन-सा नई ठार संसार ' में। 
पंच फ़ाजिलां का है इस ठार में। 


PT Tedd 


१. विन्सेण्ट स्मिथ--अकबर। 
२. यदुनाथ सरकार--औरंगजेब (द्वितीय खण्ड) 
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७७ दक्षिण, दक्षिणापथ और दक्खन 


दखन है नगीना अंगूठी है जग। 
अँगूठी कू हुरमत नगीना है लग। 
दखन मुल्क कूं धन अजब साज है। 
के सब मुल्क सर होर दखन ताज है। 
दखन मुलक भोती च खासा अहे। 
तिळंगाना इसका खुलासा अहै॥' 


गोलकुण्डा का शासक मुहम्मद कुली कुतुबशाह्‌ अपने मुकुट को दक्खिन की राज्यसत्ता का 
प्रतीक मानता था। 


दिसें नारियल के फल य जमरुंद मतंबानाँ ज्‌ं। 
होर उसके ताज क्‌ं कहता है प्याला कर दखन सारा॥' 


बीजापुर के कवियों ने बीजापुर नरेश को दक्खिन का शासक बतलाया है। नुसरती ने 
अपने आश्रयदाता अली आदिलशाह (द्वितीय) के सम्बन्ध में लिखा है -- 


दखन नित है इस फ़रुर ते बाग़ बाग़। 
के तिस घर में तुझ-सा गुहर शब-चिरागर।' 


१. वजही--कुतुब मुञ्तरी, (हिन्दी संस्करण) दक्खिनी प्रकाशन समिति, हैदराबाद, 
पु० १७९ 

२. मुहम्मद कुली कुतुबशाह--कुल्लियाते मुहम्मद कुली कुतुबशाह, (उर्दू संस्करण), 
सालारजंग दक्खिनी पब्लिकेशन, हैदराबाद । 

३. नुसरती--अलीनामा, हस्तलिखित प्रति, सालारजंग का हस्तलिखित पुस्तक- 
संग्रहालय । 
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डाक्टर श्याम परमार 


संतों की रहस्योन्मुखी प्रवृत्तियों का लोकजीवन पर प्रभाव 


संत-साहित्य के पृष्ठों में कतिपय धामिक आन्दोलनों का प्रभाव सदैव रहा है। लिखित 
रूप में ऐसा साहित्य, जो धामिक परम्पराओं का विश्लेषण करने में सहायक हो, बहुत कम उपलब्ध 
हो सका है। काल के प्रवाह में संभवतः पर्याप्त सामग्री लुप्त हो चुकी है और अव यही विश्वास 
किया जाता है कि कदाचित्‌ पुराने घरों, मन्दिरों और मठों में पो्थियों के रूप में यत्र-तत्र उपयोगी 
सामग्री दबी होगी। अतएव संत-परम्परा का विवेचन-सामग्री के अभाव में केवल पिछले कुछ 
वर्षो में संकलित किये गये लिखित एवं लोक-प्रचलित साहित्य के आधार पर प्रस्तुत करने का 
उपक्रम किथा जा सकता है । स्थूलतः ऐसा सम्पूर्ण साहित्य लोक-साहित्य की श्रेणी में आता 
है । पंडित राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में “अधिकांश संत कवि लोककवि थे” इस दृष्टि से सोचने 
की प्रवृत्ति हिन्दी के कुछ प्रमुख आलोचकों में अब उत्पन्न भी हो गई है । नवीन शोधकार्य के 
परिणाम-स्वरूप यह मत पुष्ट हो रहा है। अतएव, भारतीय भाषाओं का संत-साहित्य 
अनेक अंशों में लोक- साहित्य माना जा सकता है । लोक भाषाओं का संत-साहित्य उससे भिन्न 
नहीं है। साथ ही यह साहित्य गीतिकाव्य के अन्तर्गत आता है । इसलिये लोक-साहित्य का अंग 
होने के नाते उसे हम लोकगीत-वर्ग का काव्य कहेंगे । { 
संत-काव्य की परम्परा सहज विकासोन्मुखी सिद्ध हुई है और चूंकि अधिकांश संत लोक- 
जीवंन के अत्यन्त निकट होकर लोकपरक एवं लोक-भाषा में ही अभिव्यक्ति के कायल रहे हैं 
इसलिये वे उन समस्त प्रवृत्तियों को छू सके जो मानव-हूदय को प्रभावित करने की क्षमता रखती 
हैं। पंडित परशुराम चतुर्वेदी के शब्दों में संत काव्य की परम्परा “उस काल से विद्यमान है जब कि 
भाषा के ऊपर किसी व्याकरणशास्त्र का नियंत्रण न था और न उसके काव्य-रूप की व्यवस्था के 
लिए किन्हीं छन्द नियमों की सृष्टि हो पाई थी।” आगे चलकर क्रमशः इस परम्परा में दो स्पष्ट 
धाराएं साथ-साथ चलने लगीं। एक वह जो शास्त्रीय नियमों से आबद्ध हुई और दूसरी वह जो 
स्वाभाविक रूप से लोकपरक रही तथा जहां छन्दशास्त्र के ऊपरी नियम अपवाद स्वरूप सिद्ध हुए। 
उक्त धाराओं में प्रथम का बहुत कुछ साहित्य लिपिबद्ध किया जा सका है । वह भी 
इसलिये कि उसमें निहित गाम्भीर्यं तथा रचयिताओं के व्यक्तित्व की मिली-जुली छाप लिपिकर्ता 


"१. “संत दर्शन” (डा० त्रिलोकीनारायण दीक्षित), राहुलजी लिखित भूमिका, पृष्ठ १, 


साहित्य-निकेतन, कानपुर। 
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भक्तों पर समथ-समय पर पड़ती रही । उपदेशात्मक तत्वों का आधिक्य तथा अन्तर को छू जाने 
वाली उक्तियों के बाहुल्य ने भी उसे लिपिबद्ध कराने में योग दिया है। किन्तु लेखन से छूटा हुआ 
अपार साहित्य अभी मौखिक रूप से ही अवशिष्ट है । वह न केवल हिन्दी में ही मिलता है. 
अपितु उत्तर तथा दक्षिण की समस्त प्रान्तीय भाषाओं में भी विखरा हुआ है । उसे ही हम लोक- 
गीत वर्ग का साहित्य स्वीकार करेगे, क्योंकि उनमें उन सभी नियमों का उल्लंघन उपलब्ध है जो लोक 
गीतों को “कविता” की श्रेणी में लाने के लिए अपेक्षित होते हैं। संतों की सहजवाणी लोकगीतों 
की तरह विस्तृत होकर उस कड़ी में जुड़ती गई जो लोकगीत की भांति कठ की सम्पत्ति है । 

यहां प्रश्‍न उठता है कि यदि संतों की मौखिक परम्परा का यह साहित्य लोकगीत वर्ग का है 
तो उसमें वे सभी प्रतीक, उपमान, उक्तियां और परम्परा से प्रचलित संत-साहित्य की शब्द- 
व्यंजना कँसे आयी ! संत तो सभी लोक जीवन के निकट थे, पर सत्संग के विस्तार ने आदान- 
प्रदान की प्रवृत्ति को निखारा और प्रभावशाली संत कवियों ने लोक कवियों में प्रेरणा का संचार 
किथा। इसी तरह कहा जा सकता है कि बहुत-सी लौकिक उक्तियां शास्त्रीय नियमों से बद्ध 
सन्त काव्य में भी समाविष्ट हुई । इस पारस्परिक विनिमय के परिणाम स्वरूप भाषा और शैली 
के कुछ निर्धारित अंश लोकभाषा के संत काव्य में प्रविष्ट हो गये । कबीर की साखियां तथा 
सूर और मीरा के पद तो लोकगीत वर्ग के संत काव्य में मूल से भिन्न होकर सवंग्राही अभिव्यक्ति 
के कारण पर्याप्त मात्रा में प्रचलित हैं। परवर्ती भक्तों ने श्रद्धावश इन्हीं संतों के नामों की 
छाप भी निःसंकोच दी है । अवधी में तुलसी की छाप के गीत और मैथिली में विद्यापति के नाम 
से अभिहित लोके प्रचलित रचनाओं का अभाव नहीं है ।' यह प्रवृत्ति स्पष्टतः श्रद्धा की सूचक है । 
कबीर के प्रति श्रद्धा का आज भी अभाव नहीं है । उसके नाम का आसरा लेकर अनेक लोक 
कवियों ने अपनी वाणी का जादू दिखाया है । 

कुछ शताब्दियों पूर्व महाराष्ट्र (ज्ञानदेव, नामदेव आदि), गुजरात (नरसी मेहता) राज- 
स्थान (मीराँ), संथुक्तप्रान्त (रामनंद, कबीर, दादू आदि), बंगाल (चैतन्य महाप्रभु), कर्नाटक 
(पुरन्दरदास, कनकदास ), मालवा और निमाड़ (संत सिंगा, दुलूदास आदि), एवं अन्य प्रान्तों 
में संतों का प्रभाव तीव्र गति से बढ़ा जिसे हम समग्र रूप से एक वैचारिक क्रान्ति के रूप में मान सकते 
हैं। लोक भाषाओं में विचारों की अभिव्यक्ति पाकर धार्मिक भावों ते बिजली की तरह एक 
प्रान्त से दूसरे प्रान्त में दौड़ लगायी । १६ वीं शताब्दी तक मध्यकालीन संस्कृति विकास 
की चरम स्थिति पर पहुंच चुकी थी। इसकी भूमिका ११ वीं शताब्दी से १ बन गई थी। भाषा- 
विज्ञान के अध्येताओं का विश्वास है कि १२ वीं शतान्दी में प्रान्तीय भाषाएं अपने मूर्तरूप में 
आ गई थीं। यही समय संतकाव्य की उक्त दो धाराओं को स्पष्ट करने में योगदायी सिद्ध होता 
है। इस काल की सामाजिक और राजनैतिक अवस्था की पृष्ठभूमि में संतों का लोकग्राही 
स्वरूप अधिक सुलझा हुआ दृष्टिगोचर होता है । ब्राह्मणों और पुरोहितों के कुप्रभाव ने 


१. मेथिली लोकगीत, पु० १४७, १४९, १५२, १५५, १६१-६२। 
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अनेक संवेदनशील व्यक्तियों को विद्रोह के लिये प्रेरित किया। निम्न वर्ग से संतों की जो बाढ़ 
आयी उसका कारण भी यही संघर्ष था। इन संतों में कई संत पहुंचे हुए सिद्ध हुए। कवीर, 
दादू, धन्ना, रैदास, पीपा, रज्जब, मलूकदास आदि कवियों की छाप वाले गीत लोक भाषाओं में 
सहज ही प्राप्य हैं। यद्यपि वे उनकी रचना न होकर भी, जैसा कि ऊपर बताया गया है, परवर्ती 
संत कवियों द्वारा उन्हीं की छाप से अभिज्ञापित किये गये हैं और प्रायः किये जाते हैं। इस 
प्रवृत्ति में “साक्षी” की बात तो है ही, पर उन संतों के प्रति प्रगाढ आस्था भी विद्यमान है। 
अन्यान्य संतों की छाप वाले गीतों की भी कमी नहीं है। राजस्थान और मालवा के ऐसे संतों 
का उल्लेख किया जा सकता है, जिनकी रचनाओं में रहस्थवादिता निहित है । उनमें परिवर्तन 
कम हुआ है। इसका कारण राहुलजी ने यही बताया है कि उनका संबंध किसी न किसी सम्प्रदाय 
या मजहब से होता है ।' लोक साहित्य के वस्तुवादी अंग के प्रति उनका कहना है कि “उसमें अपार 
रस और अपार उद्बोधन शक्ति है, लेकिन अलिखित और बराबर रूप परिवर्तित करने वाला 
होने से उसके नमूने आसन्न वर्तमान के ही मिल सकते हैं। 

“प्राचीन काल से वस्तुवादी और रहस्यवादी काव्य हमारी लोकसाहित्य की परम्परा में 
निमित होते आये हैं।” पर चूंकि संत काव्य में रहस्यवादी धारा का इतिहास सुदूर अतीत के 
प्रमुख सम्प्रदायो से जुड़ा हुआ है इसलिये वस्तुवादी काव्य में भी इतिहास की इस सजीव कड़ी 
की झनकार अनायास गूंज उठती है। कहीं कहीं दोनों सगुण और निर्गुण धाराओं के मिले-जुले 
रूप में उपलब्ध हैं। विशेष रूप से लोक प्रचलित संत काव्ये में ऐसी भ्रांतियां विद्यमान है। 
मौखिक परम्परा की सामग्री होने के कारण लोक-पर्‌क संत-काव्य अलग से अध्ययन का विषय 
है। इस काव्य पर कबीर के पूर्ववर्ती सम्प्रदायो और उपसम्प्रदायों का प्रभाव सम्मिलित है। 
यह प्रभाव सिद्धो से आरम्भ हुआ और सहज-शून्य के फेर में पड़ता हुआ, नाथ पंथी वाणी को 
गहरी आस्था के साथ समेटते हुए तथा कतिपथ खरी मान्यताओं को स्वीकार करते हुए, गतिमान 
हुआ । इस तरह शैव-मत, पाशुमत, नाथ सम्प्रदाय, सूफीमत, रसेश्‍वरी मत, सरभंग मत, 
दादू पंथ, दरिया पंथ, वारकरी तथा माहानुभाव पंथ, मांभी मत आदि सम्प्रदाय अथवा 
पंथ लोकपरक सन्त-काव्य अथवा लोकगीत वग के संत-साहित्य में अपना सम्मिलित प्रभाव रखते 
हैं। “भक्त माल” में ऐसे सम्प्रदायों के अनेक संतों का जो भिन्न-भिन्न कुलों और प्रान्तों में उत्पन्न 
हुए थे, बड़ी श्रद्धा के साथ उल्लेख किया गथा है, फिर भी यह सत्य है कि लोकपरक काव्य के 
संग्रह करने पर अनेक अज्ञातनामा संतों और सम्प्रदायों का पता चलता है । 

लोकपरक संत-साहित्य की इस चर्चा के सन्दर्भ में यहां कुछ ऐसे गीतों पर विचार किया 
जाना प्रासंगिक होगा जो अपरोक्षरूप से संतों की .वाणी से प्रभावित होकर अपने स्वाभाविक 
सौन्दर्यं से भरपूर हैं। ऐसे गीतों का संकलन भारतीय ग्रामों में किया जा सकता है। घुमन्तु ताथ 


१. संत दर्शन की भूमिका, पृष्ठ १। 


२. वही 
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जोगियों, निम्न समझी जाने वाली जातियों, रामदेव के उपासकों और चिकार लेकर गाने वालों 
के पास इस तरह की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। 

नर्मदा उपत्यका और उससे जुड़े हुए मालव प्रदेश के लोकजीवन में मृत्यु एक आध्यात्मिक 
प्रक्रिया है। संतों की रहस्योन्मुखी प्रवृत्तियों और वाणियों ने लोकजीवन को दूर तक प्रभावित 
किया है। मृत्यु जीवन से मुक्ति है । केवळ भौतिक शेरीर का विनष्ट हो जाना ही मरण नहीं, 
अपितु मृत्यु होने पर भी आव्यात्मिक रूप से जीवन की स्थिति अपने परब्रह्म के हेतु बनी रहती है। 
गोरखनाथ, कबीर एवं अन्य संतों के भावों की अनुरूपता लिये हुए नर्मदा उपत्यका के कतिपय 
मृत्युगीतों में गहरी अनुभूति आबद्ध हैं। उनमें जीवन की स्थिति परमतत्व के प्रति गहराई से 
स्वीकार की गई हैं। 

नामदीय एवं मालवीय जीवन के कुछ भागों में संकेतों और रूपकों के माध्यम से मृत्यु 

_ को लोककवियों ने आध्यात्मिक सौन्दर्य प्रदान किया है । कबीर की दुलहनिया की भांति आत्मा 

रूपी नारी परब्रह्म रूप प्रियतम से भेंट करने के लिये अपने नैहर के समस्त बन्धनों को छोड़कर 
जा रही है। “परिब्रह्म” का आमंत्रण (आणा) आया है । उसने अपनी संगिनी सखियों के 
साथ स्नान किया, केश संवारे और उनमें मोतिथों से मांग भरी। चंपा, चमेली और मोगरे के 
सुवासित गजरों से श्रृंगार कर उसने अनुपम चोली भी धारण की है । 


4 आणो 084 


आणो' आयो रे परिब्रह्म को 
अरे सासरिया को जाणो- 
आणो आयो रे परिब्रह्म को। 
चालो म्हारी सांत की सई होण! 
अरे अपण न्हावण' जावां 
अरे बगा“ मंदर* सिधारां 
आणो आयो रे परिब्रह्म को । 
चालो म्हारी सांत की सई होण 
अरे अपण माथो' गृथावाँ' 
कई गूँथूयो ओर कई गृंथणो 
अरे मोत्या मांग पुरावाँ 
आणो आयो रे परिब्रह्म को। 


१. बुलावा आमंत्रण। २. साथ की सखियाँ। ३. स्तान के लिए। ४. शोघ्। 
५. मंदिर। ६. शोदा । ७. केश संवारे। 
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चालो म्हारी सात की सई होण 

अरे खासी बाग लगाई 

चंपा चमेली दोई मोगरा 

अरे खासो गजरो बणाये 
आणो आयो रे परिब्रह्म को। 


चालो म्हारी सात की सई होंण 

अरे खासी चोली सिबाड़ी' 

कई रे सीव्या ने कई सीवणो 

अरे देवा अंगा लगाई 
आणो आयो रे परिब्रह्म को । 


आत्मा और परमात्मा के अद्वेत का यह रूप कबीर और उनकी तरह अक्खड़ संतों की 

वाणी से भी निःसृत हुआ है । कबीर ने अनेक पदों में दुल्हे-दुल्हन का रूपक उपस्थित किया है । 

मृत्यु एक अत्यन्त अनोखा, रोमांचकारी, आध्यात्मिक, वियोगात्मक और कारुणिक 

प्रसंग है । अनुभव के भिन्न-भिन्न स्तरों पर उसकी भिन्न-भिन्न व्याख्याएं स्वीकार की गई हैं। 

संतों ने मृत्यु को प्रियतम रूपी परमात्मा के नँकट्य का कारण मानकर सांसारिक तृष्णाओं में 

लिप्त मानव के लिए मुक्ति का सूचक माना है । निमाड़ के अधिकांश मृत्यु-गीतों में प्राप्त संतों की 

परम्परा से प्रचलित गीत-बद्ध धारणाएं यह सिद्ध करती हैं कि अन्त समय जीवन की निस्सारता 

को व्यक्त करने के लिये समाज ने उन्हें भावावेश में ही ग्रहण किया है । ऐसी लोक प्रचलित 

रचनाएं संतों के लोकोन्मुखी साहित्य की द्योतक हैं, और अलग से अपना अस्तित्व सहेजे हुए अनेक 
लुप्त सम्प्रदायों और प्रभावों का पता देती हैं। 

१५ वीं शताब्दी के पश्चात भक्ति के जो रूप भारतवपं में फैले उनमें निर्गुणी धारा का 
संत-काव्य बहुत कुछ बच गया । निम्न वर्ग के ग्रामीण एवं कृषि जातियों को इसका श्रेय प्राप्त है। 
भक्ति की लहर और निर्गृण-निराकार की वाणी एक दूसरे को प्रभावित करते हुए इस तरह प्रसरित 
हुई कि उनमें निमाड़, माळवा, और राजस्थान वंचित नहीं रह सके। नामदेव, कबीर, मनरंग, 
सिंगा, दळूभगत, धरमा, सेना आदि “संतों” के पावन शब्दों ने निमाइ और मालवा को अनुरंजित 
कर दिया। निमाड़ के घर-घर में आज भी संत सिंगा के भजन और गीत गाये जाते हैं। सिंगा 
अपने गुरु मनरंग (मनरंगीर) से भी अधिक जाना-पह्चाना व्यक्तित्व है। सिंगा के कथानकों 
१. गोरखनाथ जी के एक सबदी में इस प्रकार के भाव व्यक्त हुए हैं कि ब्रह्मा ने प्रत्येक तनरूप 

बाग (क्यारी) को लगाया है, इसलिए प्रत्येक के हृदय में परमात्मा बीज रूप में हे-- घटि घटि 
गोरख बाही क्यारी” (गोरखवाणी, पु० १४) 
२. सिलाई 
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पर मरने वाले मेलों में सिंगा के भक्त प्रति वर्ष निर्गुण गीतों की स्रोतस्विनी बहाकर जन 


जीवन के पर्याप्त निकट पहुंच गये हैं । सिंगा के गुरु मनरंग के गीतों को लोग मृत्यु के गीतों की श्रेणी 


में सम्मिलित कर अनजाने ही गाते रहते हैं। उनका एक गीत जिसे “हालरौ” कहते हैं, बहुत 
प्रसिद्ध है। 'हाळरौ' वस्तुतः लोरी को कहते हैं। छोरी की भांति ही प्रशान्त लय में प्रस्तुत गीत 


गाया जाता है :- 


सोहं बालो हालरो 
अरे जाकी निरमल जोत 
सोहं बालो हालरो--० 
कि सबद घात को पालनो 
अरे पाट्या तीन सौ साठ 
ऐसा खील जड़ाव की जाये ठड़ियो ठाट 
सोहं बोलो हालरो--० 
आगासी" झुलबाला बांधियो 
अरे लागी तिरवेणी डोर 
अरे जुगत से झूला चलाविया 
हेच्या सिनरंग” सोर 


सोहं बोलो हालरो--० 
नहि रे बालूडा' था सोवती नाहि जागतो 
अरे नाह जाया रे दूध 
सदा रे शिव जाकी संग म 
अरे खेले बाजारूण को पूत' 


सोहं बोलो हालरो--० 
अणहद घुंघरू बाजिया 
आज मांग्या छ मेव 
अरे सुरता करो हो विचार 
अष्ठ कमल जिया दल चढ्या 


लागा सांकल डोर 
सोहं बोलो हालरो--० 


१. में वही हुं। २. आसमान। ३. बालक। ४. बांझ। ५. पुत्र ' 
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नही सुक्ता' का घाट प 
अरे बठ्या ध्यान लगाय 
आवत देख्या हो पिजरा 
अरे लिया गोद उठाय 
सोहं बोलो हालरो--० 
इस गीत के संबंध में एक किंवदंती प्रचलित है। एक बार मनरंग सुक्ता नदी के तट पर 
ध्यान में बैठे थे कि उन्हे नदी में बालक का एक शव बहता हुआ दिखाई दिया। शव को नदी से 
निकाल कर उन्होंने जब उक्त लोरी गायी तो बालक के तन में क्रमश: प्राणों का स्पन्दन होना आरंभ 
हुआ और वह जीवित हो गथा। पुनः प्राण-प्रतिष्ठा का क्षीण विश्वास उक्त गीत से निबद्ध 
है। चार शताब्दियों की लम्बी श्रृंखला में बंधा हुआ, पर कठों पर स्थित, मनरंग महाराज का यह 
गीत तत्कालीन निमाड़ी संतकाव्य के स्वरूप का वाहक है। 
निर्गुण धारा के काव्य-साहित्य में प्रयुक्त सांकेतिक शब्द, रूपक ज्यों के त्यों हमें यहां 
गीत में प्राप्त हैं, यद्यपि सभी गायक उनके गूढार्थं से परिचित नहीं है। सोहं, सबद, तिरवेणी, 
बालूडा (आत्मा), अणहद घुंघरू , सुरता, अष्ठ कमल, आदि ऐसे ही सांकेतिक शब्द हैं। नाथ 
सम्प्रदाय का विशवास है कि शरीर रूपी नगर का गढ़ ३६० हड्डियों रूपी प्रस्तर खण्डों से बना 
है, जिसमें प्रवेश पाने के लिए १६ खाइयों को पार करना आवश्यक है। ये खाइयां तन के 
६ आघार है-- 


“तीनि से साठि चोरागड़ रचिले सोलह पणि से वाहि”--गोरखबाणी पृ० १२० 


इस विश्‍वास की छाप उक्त गीत की इस पंक्ति-- सबद घात को पालणों, अरे पाट्या 
तिन के साठ” में व्यक्त हुई है। 
नर्मदा उपत्यका में संतों का प्रभाव अधिक रहा है। वहां के जन जीवन ने निकट से संतवाणी 
को ग्रहण किया है। यही कारण है कि जो “स्प्रिट” मृत्युगीतों में मिलती है वह संत साहित्य के 
मूल विचारों से संयुक्त है। मृत्यु के गीत यद्यपि प्रत्येक प्रान्त में गाये जाते हैं, पर निमाड में 
उनका आध्यात्मिक स्वरूप उपलब्ध है। मृत्यु के अतिरिक्त “जीवन की निस्सारता” का गहरा 
संकेत लोक को प्रभावित करने के लिए सहज ही आ मिला है। संत-काव्य की परम्परागत भावनाएं 
संत कवियों द्वारा प्रसारित होकर काल के थपेड़ों से टकराती हुई भाषा की दृष्टि से आहत होकर 
भी भावों की दृष्टि से रक्षित होकर इन गीतों में अवशिष्ट हैं। कुछ गीत देखिये -- 


त्हारो जलम न दूजी बार 
ओ म्हारी प्रेम सुहागन अन्तरी 


re ee अनमम अमन मम कामना मम मम 


१. खंडवा (मध्यप्रदेश) से ९ मील दूर सुक्‍ता नदी है। २. जन्म। 
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काया ओ कलस कुमार को 
कई घड़िया ने मुड़ी-मुड़ी जाय 
अरे कई रे भरोसो इनी माटी को 
ऐसी फोकट' फेरा खाय --त्हारो० 
अरे ससरो' संवांगी' ओ संग भयो 
पांची देवर त्हारी हार 
घट स बसे ओ नन्दल मोहेली' 
ते कारण छोड़ यो भरतार--त्हारो० 
अरे घ्राण गयो ओ काया तू न गयो 
तू छे निपट गिंवार 
अरे भट रे मुंडी त्हारा गुण नहि--त्हारो ० 


ओ मेरी प्रेम सुहागन अन्तरी (आत्मा) तेरा दूसरी बार जन्म नहीं होता। यह काया रूपी _ 
कलश (जिसमें तेरा वास है) ईश्वर रूपी कुंभार द्वारा निमित किया गया है जो बार-बार नष्ट हो 
जाता है। इस मिट्टी का क्या भरोसा, जिसका इस प्रकार व्यर्थ में आवागमन होता है । ढोंगी श्‍वसुर 
(संसार) से तेरा संग हुआ है और पांच देवर (काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर) तेरे साथ लग गये 
हैं। तेरे इस घट (कलश ) में माया रूपी नन्दळ आ बसी है जिसके कारण तूने अपने परमात्मा रूपी 
प्रियतम को छोड़ रखा है। 

हे तन, प्राण, जाने के पश्चात भी तू नहीं गया, तू बिलकुल गंवार है।. . . . . 
उक्त गीत की अन्तिम पंक्तियाँ कत्रीर की छाप से समाप्त हुईं। यह प्रवृत्ति कबीर के व्यापक 
प्रभाव को प्रगट करती है। इससे भक्त अपने अनुभव की पुष्टि करता है। स्वयं कबीर के कई ऐसे | 
पद हैँ जिनमें जीवन से नाता टूटते समथ का रहस्यम वातावरण हृदथ में आध्यात्मिक पीड़ा को 
उत्कषं प्रदान करता है। “नेहर से जियड़ा फाटा रे। नेहर नगरी जिसकी बिगड़ी उसका क्या 
घर.बाटा-रे,” अथवा “रहना नहीं देश विराना रे। यह संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े घुल 
जाना रे-” आदि में वही स्वर है जो मृत्यु गीतों में उपलब्ध है। कबीर की छाप वाला एक गीत 
और है जिसमें जीवन और काया की निस्सारता प्रगट की गई है। 
१. मुफ्त, व्यर्थ । 
२. गोरखनाथ ने सास के साथ ससुर का वास नाभि में माना है क्योंकि नाभि से कुंड- 
लिनी का निवास है। यही शक्ति है। इसके द्वारा सृष्टि का सूजन हुआ है। इसलिये वहां 
ब्रह्मा और सावित्री का निवास भी है। इन्हें ही सास ससुर कहते हैं जो स्थूल माया को जन्म 
देने वाला है। 

३. स्वांगी (ढोंगी), ४. साथ। ५. मोहिती। 
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नुगरी' ओ त्हारा कई जस गाऊ 
महल वण्यो जिवड़ा रेहण पायो रे 
पेरत अंग संवारत पागा' 
संवारत पागा रे-- 
एक दन मास बटेगौ त्हारो कागा रे 
काथो सुपारी न चावत बिड़या' 
चाबत बिड़िया रे 
एक दिन मुख न जायगी किड्या' रे 
पानी का बुन्द स यो पिन्डा पालयो 
यो पिन्डा पालयो रे 
द एक दन या जंगल बिच राल्यो रे 
| ४ कहत कबीर सुणो सन म्हारा 
एक दन हाल बेहाल हुई जायग त्हारो रे 
नमंदा उपत्यका का वह क्षेत्र, जिसे निमाड़ कहा जाता है, वास्तव में मृत्यु के इन गीतों के 
लिए उल्लेखनीय है। परम्परा से गीत चले आ रहे हैं। युवकों अथवा युवतियों की मृत्यु पर इन्हें 
नहीं गाथा जाता। केवल वथप्राप्त पुरुषों अथवा स्त्रियों के मरण पर इन्हें शव के साथ सामूहिक 
रूप से मृदंग की थापों के साथ गाया जाता है। स्मशान में शव को दाह करने के पूर्व तक गीतों का 
-क्रम चलता रहता है। संदेह नहीं कि परिवार के पुरुषों को अपने प्रियजन का वियोग दुखी करता 
है, पर गीत के इस आयोजन में उन्हें आध्यात्मिक परितोष भी प्राप्त होता है। 
मृत्यु के ये गीत “मसाण्या गीत” कहलाते हैं। कुछ गीत इनमें ऐसे भी हैं जिनमें लोककवियों 
की छाप है। धरमादास और सयना भगत के कितने ही गीत प्रचलित हैं। उदाहरणार्थ निम्न गीत 
प्रस्तुत हैं :-- 
(१) म्हारा हंसा रे 
लोभी जिवड़ा रे 
काया री वाडी' मेली” मती जाजो 
हंसा तु रे अपुण दोई जणा 
अब हंस अकेला क्यों जाया रे-- 
हंसा तु रे अपुण पिया दूध रे 
अब जाता पियो तम नीर रे 


१. व्यर्थ। २. पगड़ी। ३. पान की बीड़ियां, ४. चिउंटियां। ५: दुर्गत होता। 
६. बगीचा। ७. त्यागना। 
[भाग ४६, संख्या ४ 
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हंसा साय-बाप सेव्या' दोई जणा 
अब साय-बाप छोड़ी क्‍यों जाता रे-- 
हंसा यही रे बिनती घरम्रादास की 
तम राखो चरणाधार 
(२) यो जीव पावणों रे, राख्या से नी रेवे 
सुगणा-सायब' म्हून मेली नक जाय रे 
बागो सिवाडू त्हारा जरकसी' 
माथे कसुमल पाग 
भरी सभा में जाई बठो रे 
असा गावत छत्तीस राग--सुगणा॥ 
खांड सुवाड़ी गुड़ लापसी 
घेवर रे करू पकवान 
घीऊं तपऊं अकारा' 
ओर खारा परसू अचार--सुगणा॥ 
ऊंची अटारी मालिया रे फूलां चुनी सेज >. 
झूला झुलाऊं ने पंखा डोलूं वीर 
बार बार त्हारी बिनती करू रे 
म्हाके संग लई चाल 
दासधरमी की या बिनती 
रखजो चरणा लगाय--सुगणा॥ 
मानव-काया की निस्सारता का रूपक इस “चुनड़ी” नामक गीत में देखिये :-- 
नव महिना म हुई तय्यार रे 
चुनड़ी बड़ी अनमोल रे. 
पीयर म पेरी ओढ़ी मगन रही मन म 
रह्यो माया को नशो म्हारा 'मन म॥ 
माया म भूली गई सासरा को ध्यान रे 
आणु लेखाख' आया मिजवान' रे॥ 
न्हाई धोई ने करी तय्यार रे 
म्हारा लाकडा की घोड़ी ऊबी आंगण--चुनड़ी० 


१. सेवा की। २. अतिथि। ३. अच्छे गुणों वाला प्रियतस। ४. जरी का। 
५. सुवासित। ६. लेने के लिये। ७. प्रियतम। 
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चार बराती लई न चल्या 
खूब कर्‍यो वो मिलाप रे। 
पाछ सी रड़ पियर का लोग रे 
लीजो सोवग' चुनड़ी ओढ़ी रे॥ 


NN 


~ 


मालवा के दक्षिण सीमावर्ती भागों में नर्मदा, तीर्थ की भांति पूज्या और पतितपावनी है। 
रेवा के प्रवाह में मुक्ति की कामना से कितने ही शरीरों की भस्म युगों से प्रभावित होती आ रही है। 
मांधाता के अंक में ओंकारेश्‍वर की ओर असंख्य यात्रियों का जाना रेवा के प्रति उनकी उत्कट 
आस्था का प्रमाण है। इसलिए गीतों में मन का मांधाता की ओर बार-बार दौड़ना अस्वाभाविक 
नहीं। सयना भगत का निम्न गीत दुष्टव्य है:-- 


em 


MASS 


of iE 


मन रे मान्धाता बिच जई रहरा, 
साया जाण न देवे। 
पचमड़ी पंडव बसे 
पांची करे असनान 
® छत्तिस मुरत जां रमी रह्या 
| वोका अम्मर नाम॥ 
आसीवड़ जीव जाणजो 
वाको सित्तल छाया। 
जां रे मादेव तप प बढया 
ओकी अगण्या बुझाई । 
गड़ प हाथी जोतिया 
गड प माड्यो छ रोल 
अबीरे कुक्‌ ह्यांसो निसर्‍या 
गड़ प हुई चगा बोल'॥ 
रेवा कवरे' व्यंऊ झरमले 
जिन घर कपला हो गाय। 
गऊ मुख अमरित वां झरे 
झरे गंगा माय॥ 
अणहद वाजा वाजिया 
सतगरू दरबार। 


ms जन मनन मनाने जाना वा नाना बम. 


१. रोना। २. सौत। ३. रोना। ४. चहल-पहल। ५. किनारे। 
[भाग ४६, संख्या ४ 
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सयना भगत त्हारी बिनती 
राखो सरण लगाय॥ 


सथना की छाप वाले और भी लोकगीत हैं जिनमें स्पष्ट ही गोरख के पदों का प्रभाव है। 
सथना के गीतों में सांकेतिक योजना अधिक स्पष्ट है। 

इस तरह की रचनाएं लोकगीत होकर भी पूर्ववर्ती संत परंपरा की मान्यताएं अपने में 
समाये हुए है। संत-काव्य की लोकोन्मुखी धारा के वे संत, जो अभी तक लिपि के बंधन में नहीं बंधे, 
लुप्त धामिक परंपराओं और सम्प्रदायों के उत्थान में सहायक हो सकते हैं। प्रायः ऐसे संत निम्न 
वगं से आये थे। उन्होंने अपने जीवन की खुली पुस्तक का एक-एक पृष्ठ पढ़ा तथा अपने पूर्वजों से 
सिद्ध ओर नाथों की उन उक्तियों को ग्रहण किया जो उनके लिए सहज हो गई । 

नर्मदा उपत्यका के मृत्यु गीतों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि लोकजीवन में अभी 
भी मृत्यु साधारण विषय नहीं है। भौतिक शरीर भले ही नष्ट हो जाये पर,उसके द्वारा आत्मा 
का परमात्मा से मिलन होता हे । संत साहित्य से संबंधित विभिन्न सम्प्रदायों ने इन गीतों में अपनी 
कड़ियां समय-समय पर मिलाई हैं। यद्यपि मृत्यु का आध्यात्मिक सौन्दर्यं साधारण मनुष्य के लिये 
(रागों से ऊपर उठकर ) जानना कठिन है, फिर भी जीवन की निस्सारता के साथ मुक्ति की भावना 
का स्मरण बरावर इनमें दिलाया जाता है। गोरख ने इसीलिये मरना मीठा बतलाया है-- 


“मरो वे जोगी मरो, मरण है मीठा” (गोरखवाणी, पृ० १०) यह मरना साधारण मृत्यु 


नहीं है। इसमें जीवन मुक्‍त होता है। 
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डाक्टर केलाशचन्द्र भाटिया 


अँग्रेजी के आगत शब्दों का अर्थ-परिवतन 


एक भाषा से दूसरी भाषा में सामान्यतः शब्द बिना अर्थ-परिवर्तन' के गृहीत होते हैं किन्तु 
कभी-कभी उनमें अन्तर भी हो जाता है। एक ही शब्द विभिन्न वातावरण एवं स्थानों पर भिन्न- 
भिन्न अर्थ प्रकट करता है। उदाहरणार्थ 'ग्लास' अपने तत्सम रूप में कांच का ही द्योतक है पर उसका 
तद्भव रूप “गिलास” पानी पीने के पात्र के अर्थ में प्रयुकत होता है। आगत शब्द गृहीत रूप में स्थानीय 
संस्कृति से प्रभावित होकर नवीन अर्थ ग्रहण कर लेता है।' प्रसिद्ध भाषा-शास्त्री ब्रील के अनुसार 


सामान्यतः अर्थ-परिवर्तन तीन दिशाओं में होता है। 


अर्य-संक्रोच--प्रायः जब शब्द जन्म लेते हैं तो उनमें एक बड़ी शक्ति होती है। उनका 
अर्थं भी अधिक सामान्य तथा व्यापक होता है। एक ही व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द 
दुतिया के व्य़ापारो में पड़कर और भी संकुचित होजाता है । सभ्यता के विकास के साथ-साथ शब्दों 
के अर्थ में भी संकीर्णता आती जाती है। एक भाषा से एक शब्द जब दूसरी भाषा में प्रवेश करता है 
तो उससे सभी दिशाओं में अर्थ-परिवर्तन सम्भव है किन्तु संकोच की दिशा सबसे अधिक विस्तीर्ण 
है। यही कारण प्रतीत होता है कि भाषा-शास्त्री ब्लूमफील्ड ने अर्थ-परिवर्तनों के नियमों में इसको 
प्राथमिकता दी है। सभी शब्दों में अर्थ-संकोच निश्चित अवस्था में ही नहीं होता है। उसमें भी 
विभिन्न कोटियाँ स्थापित की जा सकती हैं। 
अर्थ का बहुत अधिक सीमित हो जाना--इस कोटि में वे शब्द आते हैं जो अपने किसी 
विस्तृत भाव को छोड़कर किसी निश्चित तथा सीमित अर्थं में रूढ़िगत हो जाते हैं। उदाहरणाथ 
“स्टेशन' लिया जा सकता है। इसका यह अर्थ, कि कोई चीज़ कहीं आकर ठहरे जो गृहीत न होकर 
केवल 'रेलवे स्टेशन” के रूप में अर्थ सीमित कर लिया गया। दोनों भाषाओं में अर्थ-व्यापकता 
का रेखाचित्र हम इस प्रकार दे सकते हैं :-- 


१. अर्थ-परिवर्तन के इस प्रबन्धांश को विधिवत्‌ तैयार करने तथा वंज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत 
करने में प्रसिद्ध भाषा-शास्त्री तथा अर्थ-विज्ञानवेत्ता डा० हरदेव बाहरी की विशेष सहायता ली 


गई है। 


२. नीडा, ई० ए०--गोडूज वडज इन मंन्ज्ञ लंग्वे्ञ तथा तारापुरवाला--साइन्स 


माव लँग्वेज, पुष्ठ ८१-८२ 
[साग ४६, संख्या ४ 
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अंग्रेजी में “स्टेशन' शंब्द 
का अर्थ | 
हिन्दी में स्टेशन” शब्द 
का अर्थ | 


इसी कोटि में 'कांग्रेस', लीग', 'मोटर', 'साइकिल' आदि शब्द लिये जा सकते हैं। * 

कांग्रेस--अंग्रेजी में इसका अर्थ है सम्मिलित होना, मिलन, विचार-विमर्श की औपचारिक 
बैठक ।' 

सन्‌ १८८५ में सर्वप्रथम राजनीतिक व्यय से कुछ व्यक्तियों की बैठक हुई। व्यक्तियों 
का यही सम्मिलन संख्या के रूप में प्रचलित हो गया। इस प्रकार आज कांग्रेस राष्ट्रीय महासभा” 
के लिए रूढ़ हो गया, जिसको देश का बच्चा-वच्चा जानता है। 

लीग--सामान्य हित की सहायता और रक्षा के लिए आपसी संगठन। ` हिन्दी शब्द 
सागर” में इसके दो अर्थ दिये हैं :-- 

१. विशिष्ट दलों का किसी उद्देश्य से सम्मिलन। 

२. बहुत बड़ी संस्था। 

जिस प्रकार कांग्रेस का प्रयोग सामान्य से विशेष के अर्थ में बदलकर एक संस्था विशेष 
का द्योतक हो गया, उसी प्रकार 'लीग' भी एक संस्था विशेष के अर्थ में सीमित हो गई। लीग से 
तात्पर्य मुस्लिम लीग' से लिया जाता है तथा इस संस्था से संबंधित व्यक्तियों को 'लीगी' कहा 
जाने लगा । 

मोटर--वह जो गति प्रदान करे। गाड़ी के लिए शक्ति देने वाली मशीन । अब सामान्यतः 
मोटर कहने से मोटर चालित 'कार' अथवा 'लारी' का ज्ञान होता है। 

साइकिल--अंग्रेजी में इसका अर्थ है--आवर्तनीय समय। किसी भी चक्र के अर्थ में 
प्रयुक्त यह शब्द आज भी 'बाइसिकिल' के लिए प्रयुक्त होने लगा। 

अर्थ-संकोच विभिन्न क्षेत्रों में--इस कोटि में वह शब्द आते हैं जो किसी एक भाव को छोड़कर 

भिन्न अर्थ प्रकट करने लगते हैं। उदाहरणार्थ 'मशीन' शब्द लिया जा सकता है। 'मशीन' का जो 
सामान्य अर्थ है वह अपने भिन्न-भिन्न क्षेत्र में बहुप्रयुक्त मशीन के रूप में सीमित होगया; किसी 
टाइप की दूकान पर 'मशीन' मात्र से अर्थ टाइप-राइटर का लिया जाता है। घरों में इसका अर्थ 
केवल बहुप्रयुक्त कपड़ा सीने की मशीन/ के रूप में लिया जाता है। माइक्रोनेशियन भाषा" में भी 


१. आक्सफोडं कन्साइज्ञ डिक्शनरी, सन्‌ १९४२, पुष्ठ २३८। 

२. वही, पुष्ठ ६४६। 

३. हिन्दी शब्दसागर, सं० २००८, पृष्ठ १०३५। 

४. इंग्लिश लोन वडज इन माइक्रोनेशियन लेग्वेज़--लेग्वेज, भाग २१, पु० २१४। 
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“मशीन ' का अर्थ कपड़ा सीनेवाली मशीन के अर्थ में संकुचित हो गया है। 'मशीन” का रेखाचित्र 
इस प्रकार दिया जा सकता है -- 


अंग्रेजी में मशीन” शब्द की MT _ | | 
अथ-व्यापकता 


ITE | 


स्कूल-स्कूल का यह्‌ अथं कि 'कोई ऐसा स्थान जहाँ ज्ञान-विज्ञान की वात सीखी जा सके' 
हिन्दी में गृहीत न हो सका। स्कूल का मूल अर्थ जहाँ अपने मूल रूप में कुछ शिष्टों के प्रयोग में 
सीमित रहा वहाँ जनसाधारण में इसका अर्थ प्राइमरी, मिडिल तथा हाई स्कूल की शिक्षा प्रदान 
करने वाली संस्था ही लिया जाता है। 

संकोच की तीसरी अवस्था--इस कोटि के शब्द अपने मूल अर्थ को त्याग कर किसी 
विशिष्ट पदार्थ का अर्थ देने लगते हैं और अर्थ काफी संकुचित हो जाता है। उदाहरणार्थ 'गैस' 
शब्द को लिया जा सकता है। 

गैस--यह एक रासायनिक पद्धति से निमित वायुरूप है जो अनेक प्रकार से काम में लाधी 
जाती है। इसके द्वारा प्रकाश करने की भी व्यवस्था की गई और ऐसी व्यवस्था को गैस-लाइट, 
गैस का हंडा कहा गया। गैस” जळ रही है का तात्पर्य है कि गैस द्वारा संचालित किसी यंत्र से प्रकाश 
किथा जा रहा है। 


अंग्रेजी में गैस | 


हिन्दी में गैस | 


तिजोरी--इसका अंग्रेजी शब्द है ट्रेजरी' जिसका अर्थ है=वह स्थान या मकान जहाँ 

कोश रखा जाता है। स्थान विशेष से इसका अर्थ लोहे या संदूक या छोटी अलमारी के रूप में जिसमें 
रुपये आदि रवखे जाते हैं, संकुचित हो गया। 

संकोच की चौथी अवस्या--इस कोटि में वे शब्द आते हैं जिनमें प्रथमतः तो विकास 

दुष्टिगत होता है पर कालान्तर में वही अर्थ किसी निश्चित सीमा में संकुचित हो जाता है। साथ ही 

साथ शब्द का मूळ अथं भी शिष्ट समाज में चलता रहता है। उदाहरणार्थ 'गिलास' ले सकते हैं। 

'गिलास-अंग्रेजी में यह काँच का पर्यायवाची है। हम इसका प्रयोग शीशे से बने हुए एक 

बिशेष प्रकार के पात्र के लिए भी करने लगे जो पानी पीने के काम में आता है। अब शीशे के स्थान 

पर अन्य धातु से बने हुए पात्र को भी गिलास कहा जाता है। इस शब्द में अर्थ-संकोच के बाद 

अर्थ-विस्तार भी है। 
[भाग ४६, संख्या ४ 
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अंग्रेजी में गिलास : 
4 ग्लास ॥। 


हिन्दी में 'गिलास' : | 


mr SIRES TOR HE OR EC 


अर्थ-संकोच की पाँचवीं अवस्था--इस कोटि में वे शब्द आते हूँ जो अपने अर्थ को 
छोड़कर अपने ही क्षेत्र में किसी दूसरे अर्थ में संकुचित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ 'रेल' शब्द लिया 
जा सकता है जो 'पटरी' के अर्थ को छोड़कर पटरी पर चलने वाली गाड़ी के अर्थ में संकुचित 
हो गया। 

'रेल' शब्द की अर्थ-व्यापकता का रेखा-चित्र— 


अँग्रेजी में | 


हिन्दी में | 


कंडील--रुई की वत्ती के चारों ओर लिपटी हुई मोम ही कँडल है जिससे कृत्रिम प्रकाश 
की व्यवस्था की योजना की जाती है। अंग्रेजी शब्द 'कैंडल' का ही रूप 'कंदील' है इसका अर्थ हो गया 
“मिट्टी, अबरक या कागज की बनी हुई लालटेन जिसका मुंह ऊपर होता है।' 

मिसकोट--यह्‌ शब्द हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रमे गुप्त परामर्श या षड्यंत्र के अर्थ में प्रचलित 
है। इसका प्रचार तथा प्रयोग गाँवों में विशेषकर होता है। वस्तुतः अंग्रेजी के किस शब्द से यह 
संबंधित है, यह विवादास्पद है। इस शब्द के तीन स्रोत माने जा सकते हैं: 

अ--मिस-कोट=किसी बात को गलत करना।' 

आ--मेस-कोट=गन्दी चीजों को फँलाना।* 

इ-मेस-कोट=अं० मेस--हि० कोट। घर 

इतना निश्चित है कि इसका प्रथम भाग अंग्रेजी का है। मेरी दृष्टि में द्वितीय व्युत्पत्ति 
अधिक ठीक है। 

सपरेटा--इसका मूल अँ० शब्द है, 'सँपरेटर'। इसका अर्थ है वह यन्त्र जिसके द्वारा 


l. Mis-quote—quote wrongly—Oxford Concise Dictionary, १९४२ 
पृ० ७२८ 

2. Mess-quote——make a mess of dirty things, muddle (business) 

3. Mess (house) becomes mescott in petitions being a mixture of 
English mess and Hindi kot (house). R. G. Temple, Some Corruptions of 
English from Port Blair, Indian Antiquary, Vol. XXX, पृष्ठ १६३ कि 
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दूध से मक्खन निकाल लिया जाता है। मक्खन निकले हुए दूध के लिए भी इसका प्रयोग किया 
जाता है। 


विविध-- 
बेरंग--अंग्रेजी में इसका अर्थ है ले जाने का कार्य! : विर्यारिग - bearing : bearin 
हिन्दी में इसका प्रयोग बिना महसूल, स्टांप आदि के लगे हुए पत्र आदि के लिए किया जाता है। 
इन पत्रों में एक विशेष प्रकार की मोहर लगा दी जाती है। बैरंग पत्र अर्थात्‌ वह पत्र जो इस विशेष 
प्रकार की मोहर को लगाये हुए है । इस प्रकार के पत्रों की वापस लौट जाने की सम्भावना रहो है। 
यह तभी होता है जग पत्र का पाने वाला उचित पैसे नहीं. देता है। इसी भाव को लेकर बेरंग 
लौटना' तथा 'बैरंग लौटाना' मुहावरे भी प्रचलित हो गये। 
एन्द्रेस्स--प्रवेश करना। यह शब्द दसवीं श्रेणी की परीक्षा के लिए सीमित हो गया। 
अर्थ-विस्तार--अर्थ-संकोच की विपरीत अवस्था का नाम अर्थ-विस्तार है जिसमें विशेष 
से सामान्य की ओर प्रवृत्ति होती है। प्रथमतः किसी विशेष के अर्थ में प्रयुक्त शत्द धीरे-धीरे 
सामान्य अर्थं में प्रयुक्त होने लगता है। इस प्रकार के उदाहरण किसी एक ही भाषा में अविक 
पाये जाते हैं, अन्य किसी भाषा से आये हुए शब्दों में ऐसा परिवर्तन कम होता है। फिर भी कुछ 
शत्द इस कोटि के हैं। 
प्रथम अवस्था--इस कोटि में वे शब्द आते हैं जो अपने निश्‍चित क्षेत्र में ही प्रचलित 
रहते हैं पर साथ ही दूसरी दिशा में भी अर्थविस्तार करते हैं, उदाहरणार्थ हम 'बटन' शब्द को ले 
सकते हैं। बटन' अपने सामान्य अर्थ के अतिरिक्‍त बिजली के स्विच के मध्य भाग में उठे हुए भाग के 
लिए भी प्रयुक्त होने लगा जैसे बिजली की घंटी को बजाने के हेतु मध्य भाग में उठे हुए भाग के लिए 
इसका प्रयोग अँग्रेजी में भी होने लगा। 


अर्थ-व्यापकता का रेखा-चित्र-- 
अंग्रेजी में 'बटन” | 


हिन्दी में बटन Me स उ आ 
टिकट--अँग्रेजी में प्रयुक्त स्टाम्प' शब्द का व्यवहार केवल कचहरी तक ही सीमित 
रहा। पोस्ट आफिस के स्टाम्प शब्द का स्थान भी टिकट ने ही ले लिया। आज टिकट सभी 
क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है। मैने स्वयं पोस्ट आफिस के कलको के मुँह से इसका व्यवहार होते हुए 
सुना है। बहुत से भारतीयों को विदेशों में इसके अशुद्ध व्यवहार पर काफ़ी लज्जित होना पड़ता है। 


द्वितीय अथस्था--संसर्ग में आई हुई चीज़ के नाम से मूल शत्द का भी संकेत होने लगता 


है, जो उसके साथ में आती है। 
[भाग ४६, संख्या ४ 
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किकिट'--घास के मैदान में किकिट खेला जाता है। घास के एक विशेष ढंग के बोने मात्र 
को माली लोग किकिट कहने लगे हैं। 

चाप्स--'चाप्स' तथा 'चिप्स' आदि शब्दों में केवल सम्पादन की क्रिया को ही गृहीत 
किया गया है। इसके बनाने की क्था विधि है इसकी ओर ही ध्यान दिया गया और जो इन शब्दों 
का मूल भाव है उसको छोड़ दिया गया। 

तृतीय अवस्था कापी--हिन्दी में यह शब्द उन पुस्तिकाओं के लिए प्रयुक्त होता है 
जिसमें लिखने के लिए कोरे कागज लगे हुए हों`। वस्तुतः यह अंग्रेजी के कापी-बुक शब्द के प्रथम 
भाग कापी के ही अर्थ में अन्तर करके प्रयुक्त किया जाता है जिसमें विद्याथियों के लिए हूबहू 
नकल करने के हेतु पंक्तियाँ छपी रहती हैं। आज यह शब्द किसी भी सामान्य पुस्तिका के लिए 
लिया जाता है। इस भाव में अंग्रेजी भाषा में 'नोट-बुक' प्रचलित है। कापी का अन्य संज्ञाओं की 
तरह बहुवचन कापियाँ भी बना लेते हैं। र 

बैरा--प्रारम्भ में इस शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिये हुआ जो पालकियाँ उठाया 


करते थे । आज इसका प्रयोग किसी भी साहब के चपरासी के अर्थ में किया जाने लगा है। _ 


अथादिश-- अर्थ में इतना अधिक अन्तर हो जाय जिससे उसका मौलिक अर्थ बिल्कुल 
नष्ट हो जाय और बिल्कुल विपरीत अर्थ प्रचलित हो जाय” ऐवी अवस्था को प्राप्त शब्द इस कोटि में 
रक्खे जाते हैं। इस पद्धति में बहुत अधिक समथ लगता है, अतएव इस प्रकार के उदाहरण पर्याप्त 
नहीं मिलते, उदाहरणार्थ हम एक शब्द ले सकते हैं। 

लेस--हिन्दी में यह शब्द कपड़े पर चढ़ाने के लिए फीते के अर्थ में ही प्रयुक्त नहीं होता 
वरन्‌ हथियारों और वर्दी से सजा हुआ अर्थ भी प्रकट करता है-कटिबद्ध, तैयार। फैलन महोदय 
ने भी इसका अर्थ ड्रेस-पोशाक लिखा है। इससे तैयार के अर्थ में प्रचलित मुहावरों का प्रचलन 


. भी हुआ। 


साधनों से लैस--ग्रेमचन्द, कायाकल्प 
लैस कर दिया--प्रेमचन्द, मानसरोवर भाग २ 
` सूट टाई से लैस--रामजीलाल, ऋण की ओट में 
वैज्ञानिक शिक्षा से ल॑स--नरेश वेदी, हिन्दुस्तान ७ जून, १९५९ 


भेद का भेदीकरण--किसी विशेष भाव के द्योतक शब्द किसी व्यवस्थित क्रिया के द्वारा 
विचित्र अर्थो में कार्य करने लगते हैं और अलग से ही शब्द बन जाते हें। इस क्रिया को भेदीकरण 
कहते हैं। भाषा ज्यों-ज्यों विकसित होती है, उसमें भी भेद-भाव बढ़ता जाता है। दो भिन्न-भिन्न 
सम्यताओं के मिलने से एक भाषा में उनके पर्याय प्रचलित होते हुए भी दूसरी भाषा में गृहीत होते 


१. डॉ० बाब्राम सक्सेना--अर्थ-विज्ञान, पटना विश्वविद्यालय, सन्‌ १९५१, पू० ९६ 
२. ना० प्र० सभा--संक्षिप्त हिन्दी शब्दसागर, सं० २००८, पु० २२५। 
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रहते हैं और फलस्वरूप यदि उनके पूर्व उस भाषा में पर्याय प्रचलित से हों तो भी कुछ समय अपना 
विशेष अथ रखने के कारण प्रचलित हुए बिना नहीं रहते । 
डाक्टर--पूर्व प्रचलित शब्द वंद्य, हकीम, कविराज के होते हुए भी अंग्रेजी विधि से 
चिकित्सा करने वाले तथा चीरफाड़ द्वारा.इलाज करने वाले विशेष व्यक्ति को ही डाक्टर कहा 
जाता है। यही कारण है कि एक साधारण व्यक्ति भी डाक्टर और वैद्य के अन्तर को समझता है। 
स्कूल--पाठशाला और मदरसा होते हुए भी अंग्रेजी ढंग से संचालित विद्यालय को 
स्कूल ही कहा जायगा। 
अर्यापकर्ष--किसी भाषा का जब कोई शत्र्द बुरे भाव से संबंधित हो जाय तो वह 
शब्द इस कोटि में आयेगा। नादिरशाही, हिटलरशाही, हैलटशाही शञ्द आज अत्याचार के. लिए 
सीमित हो गये हैं। इसका प्रयोग किसी अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए कदापि नहीं 
किया जा सकता। अं० झत्र्द 'पालसन' और 'बटरिग' का जो अच्छे भाव से बुरे अर्थ में परिवर्तन 
हुआ है वह किससे:छिपा हुआ है। 
मंगलभाषित--अशुभ-सूचक बाते बचा-बचाकर गोल-मोल छाद्दों में प्रकट की जाती हैं। 
कुछ बातों का तो उच्चारण तक करना असम्पता का सूचक समझा जाता है, इनमें प्रातःकाल 
की दैनिक क्रिया आती है। इप्तीलिये उसे दिसा, जंगल, टट्टी, पाखाना आदि विभिन्न शब्दों में 
प्रगट करते हैं। आज शिक्षित वर्ग में इसके लिये “इंगलैंड' का प्रयोग भी किया जाता है। 'लन्दन' 
शब्द का प्रयोग भी इस अर्थ में मिलता है। 'बाथरूम' का प्रयोग स्नानागार के लिए ही नहीं 
होता वरून पेशाबघर के लिए भी होने लगा है। 
अंगांगी अंतर ग--इस कोटि में वह शत्र्द आता है जिसका अर्थ प्रकट करने के लिए 
सम्पूर्ण के लिए एक भाग का ही प्रयोग किया जाय। लालकुर्ती, रेडशर्ट का प्रयोग इस कोटि 
का है। गान्धी टोपी जैसे कांग्रेसी होने का भाव प्रकट करती है उसी प्रकार 'रेडशर्ट' शब्द भी यह 
घोषित करता है कि यह अमुक संस्था का सदस्य है। 
व्यग्यार्थ--कुछ सुन्दर शब्दों का प्रयोग व्यंग्य में भी किया जाता है। ऐसा प्रयोग अधि- 
कांशतः उन्हीं शब्दों को लेकर होता है जिनका प्रयोग बड़े लोगों के लिए अथवा महानता के अर्थं में 
होता है। दो व्यक्तियों के मध्य में जब कोई अपनी बात छांटने लगे तो कहा जाता है--बड़े आये हो 
जज बनकर। लाट साहब, गवर्नर, कलक्टर आदि शब्दों का प्रयोग व्यंग्य में बड़े बने हुए व्यक्ति 
के लिए होता है। नये ईसाई के लिए 'पादरी' साहब का प्रयोग सुना जाता है। 
विशेषण से विशेष्य के अर्थ में--ब्लैक-बिलेक-युद्धकाल में कन्ट्रोल होने पर बेकायदे 
कन्ट्रोल की वस्तु क्रय करना ब्लैक कहलाता था। यह शब्द इतना अधिक प्रचलित हो गया है कि 
अकेले ब्लॅक से ही यह भाव प्रकट किया जाने लगा है। आजकल इस शब्द के अनेक मजेदार प्रयोग 
मिलते हैं, जैसे, बिलैक किया है, बिळैक का माल है, बिलैक के भाव मिलेगा, बिलैक से मैं ला 
सकता हूँ, बिलैक की कमाई खायी है। 
डबल--डबल का अथं है 'दूना' लेकिन आज किसी भी मोटी चीज के लिये डबल शब्द 
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का प्रयोग किया जा सकता है। अँग्रेजी ढंग से सिकी हुई रोटी (ब्रेड) मोटी होने के कारण ही 
“डबल रोटी' कहूलायी । मोटे व्यक्ति के लिए डबल का प्रयोग सुना जाता है। दौड़कर तेज आने के 
लिए डबल मार्च का प्रयोग चल पड़ा जिसके स्थान में केवल 'डबल' शब्द का ही प्रयोग किया 
जाता है। है 
कंडभ--हिन्दी में किसी भी वेकार, व्यर्थ वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जो 
बिल्कुल निम्नकोटि की हो । अँग्रेजी में इसका प्रयोग क्रिया रूप में होता है। हिन्दी में इसका प्रयोग 
विशेषण की तरह प्रारम्भ हुआ। आज तो बिना संज्ञा के प्रयोग के भी इसका प्रयोग होते लगा है। 
शब्द के अर्थ में इतना अन्तर नहीं हुआ है जितना उसके प्रयोग की विधि में। किसी भी खराब वस्तु 
के लिए कहा जायेग। क्‍या कंडम उठा लाये हो'। 
अन्य रोचक परिवर्तत--जँवलडोरी--इस सामासिक पद में प्रथम पद 'लेन' अंग्रेजी शाब्द 
'लाइन' का अपभ्रंश रूप है। इसका अर्थ है पंक्ति'। अंग्रेजी में इसके अन्य प्रयोग भी हैं। हिन्दी 
में प्रयोग होता है क्रमश: एक व्यक्ति के पीछे दूसरे व्यक्ति का चला आना, अधिक बच्चों के लिए भी, 
साहब लोग अथवा मिनिस्टरों के पीछे चलनेवालों की लम्बी कतार के लिए, उन रस्सो के अर्थ में 
जो कंम्पों के काम में आते हैं। 
गड्डयाम--यह अंग्रेजी का गोड डाउन यू (5०० (०७४ ५०७) का ही संकुचित रूप 
है। इसका विशेषण रूप (-ई) प्रत्यय लगाकर गड्ड्यामी भी बनता है। फ़ैलन ने इसके दो रूप 
दिये हैं -- 
गड्ड्याम बोली - अँग्रेजी बोली। 
गड्ड्याम जूती - अँग्रेजी जूती। 


खण्डपीस--एक प्रकार का ब्लाउज़ का विशेष कपड़ा, जिसमें बाँह और गले की पट्टी 
एक ही सी रहती है। 

इस प्रकार उक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि अर्थ-परिवर्तन विभिन्न दिशाओं में सम्भव 
है। किस प्रकार कालान्तर में शब्द अपने भाव, अर्थ तथा रूप बदलते रहते हैं। यह एक बहुत ही 
रोचक विषय है जिसके प्रति प्रयोगकर्ता उदासीन रहता हे और कभी-कभी बिल्कुल अनभिज्ञ । 
'टिन' धातु से निमित होने के कारण ही पीपे बेचारे 'टिन' या 'टीन' कहलाते हैं। 'राउण्ड' शब्द 
ही रौंद' बनकर प्रयुक्त किया जाने लगा । 
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तेलुगु-भाषा में शतक-काव्य की परम्परा 


साहित्य रूपी महानदी में शतक-काव्य की धारा.बहुत ही क्षीण होती है। जिस साहित्य में 
यह साहित्यिक विद्या समृद्ध रूप धारण करती है वह्‌ उस साहित्य की उल्लेखनीय विशेषता होती है। 
यही बात तेलुगु साहित्य और उसके शतकों के वारे में भी कही जा सकती है। भारतीय साहित्य की 
परम्पराओं के मूल स्रोत संस्कृत साहित्य में शतकों की संख्या एक शत (सौ) से अधिक नहीं है । 
अन्य प्रांतीय भाषाओं में भी इस साहित्यांग का समृद्ध रूप (संख्या और साहित्यिक महत्त्व 
की दृष्टि से) प्राप्त नहीं है। हिन्दी साहित्य में शतकों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। 
लेकिन तेलुगु साहित्य की यह विशेषता है कि उसमें शतक-काव्य की समृद्ध परंपरा दिखायी देती है। 
उसकी ऐसी अनेक विशेषताएं भी हैँ जो अन्य भाषाओं के शतकों में अल्प ही हैँ। तेलुगु में ६०० से 
अधिक शतक-काव्य हैं, जिनका संबंध जीवन के विविध पक्षों से है। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं 
में तेलुगु का शतक-साहित्य समृद्ध है। 
साहित्य और जीवन के विविध पहलुओं के विवेचन में सदा हमारी यह प्रवृत्ति रही है कि 
हम प्रत्येक का संबंध वेदकाल से स्थापित करते हैं। इस प्रवृत्ति के अनुसार तेलुगु साहित्य की शतक- 
रचना का मूल वेदों में मिलता है। स्तुति आदि में किसी निरिचित संख्या में भगवान्‌ का गृण-वर्णन 
और उसके सहस्ननामों का उल्लेख आदि की संख्या ही शतकों का मूल रूप मानाजा 
सकता है। लेकिन यह प्रतिपादन मात्र धृष्टता ही होगी क्योंकि वेद या पुराणों में शतक-काव्य 
जैसी कोई रचना नहीं दिखाई देती। उनमें केवल १०० या १०८ बार स्तुति करने की परंपरा 
दिखायी पड़ती है। इसी से हम यह नहीं कह सकते कि शतक का मूल रूप वही है। वस्तुतः इत 
शतकों के मूलरूप प्राकृत में मिलते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंध रखने वाले अवदान प्राकृत में 
हैं। संभवतः ऐसी एक प्राचीन रचना हमें प्राकृत में मिलती है, जिसे 'अवदान शतक' कहते हैं। इसमें 
१०० निजंधरी कथाओं की व्यवस्था है।' इसके अतिरिक्त इनकी और एक विशेषता रही है कि इन 


/.------>->->५->-:-८"-: 


१. तेलुगु स्वरांत भाषा है। इसलिये कवियों और शतकों के नाम या आंध्र से संबंधित 
कोई नाम या तेलुगु शतकों के उदाहरणों को पाठक स्वरयुक्‍त बना कर पढ़ें। जहाँ हलंत होगा वहाँ 
उसका सूचक “ का प्रयोग किया जायेगा। 

R- “A particular species of avyadanas are those in which tbe Buddha 


[भाग ४६, संख्या ४ 
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सौ कथाओं को दस दशकों में विभक्त किया जाता था। इस तरह दशकों में विभक्त करने की प्रवृत्ति 
तेलुगु शतकों में भी दिखाई देती है। तेलुगु के श्रेष्ठ कवि पोतन के नारायण शतकमु' में दशकों का 
विभाजन किया भया है। 
तेलुगु-सा हित्य अधिकांश संस्कृत की साहित्यिक परंपरा पर चलता रहा। वह या तो संस्कृत 
साहित्य का अनुवाद है या उसी की साहित्यिक रूढ़ियों और परंपराओं का एक दरशन है। उसमें 
स्वतंत्र रचना-पद्धति का रूप कम मिलता है। तेलुगु साहित्य के संबंध में किये गये इस 
सामान्यीकरण का अपवाद शतक साहित्य है। तेलुगु के शतक-काव्य ने संस्कृत का अनुकरण 
बहुत कम किया है। वह पद्यों की संख्या, दशकों में विभाजन आदि के लिए प्राकृत का ऋणी है 
न कि संस्कृत का। यद्यपि तेलुगु में संस्कृत के भतृहरि सुभाषित रत्नावली, मुकुन्दमाला, 
महिषशतक, रामकृष्ण आदि से संबद्ध शतकों के अनुवाद मिलने पर भी उनको तेलुगु साहित्य में 
ह स्थान नहीं मिला, जितना तेलुगु के अपने शतकों को । अतः यह्‌ सर्वथा सत्य है कि शतक- 
साहित्यं तेलुगु की अपनी विशेषता है। 


साहित्यिक विधा 

शतकों को हम मुक्तकों के अंतर्गत रख सकते हैं।' कुछ विद्वानों ने तेलुगु के शतक-काव्यों को 
प्रगीत (।97।८) माना है। प्रगीत के समान विशिष्ट भावगांभीर्य और प्रभावपूर्ण कुछ भक्ति के 
शतक हैं। शतकों में ऐसे शतक अधिक हैं, जो नीति संबंधी या चमत्कार से पूर्ण हैं। प्रगीत में 
जो भाव-प्रवणता और गेयता है वह इनमें एक तरह से अदृश्य है। इसके अतिरिक्त जिन 
भक्तिपरक शतकों को हमने प्रगीत माना है; सूक्ष्म काब्यदृष्टि से विचार किथा जाय तो ज्ञात होगा 
कि दोनों में बहुत अंतर है। भक्तिपरक मुक्तक आत्मा को आनंद प्रदान करते हैं और प्रगीत 
हृदय को किसी न किसी भावावेश में डुबो देते हैं, जिनका संबंध कवि की स्वानुभूति से है । उनमें 
कवि का व्यक्तित्व प्रदर्शित होता रहता है। मुत्रतकों में, प्रगीतों की वैयक्तिक अनुभूति, जो 
सामान्यतः लोकानुभूति से भिन्न है, नहीं दिखाई पइती। मुक्तक में वैयक्तिक रुचि की नहीं वरन्‌ 
लोकहचि की प्रधानता है। इसलिए इन शतक-मुक्तकों को प्रगीत मानना युक्तिसंगत नहीं होगा । 

कुल आलोचकों की सम्मति है कि मुक्तकों की रचना अत्यंत कठिन है और साहित्य में 
instead of a story of the past relates a prognastication of the future X 
> > > A work of the first variety is ‘“Avadana Shataka’ which is most 
probably the most ancient of its kind. Itis a collection of a hundred 
avadana legends.” ©. K. Narayan—‘Literary History of Sanskrit 
Buddhism’——P. 46. 

१. शतक कबुल चरित्रम्‌' (शतक कवियों का इतिहास) के लेखक श्रो बंग्रि सुब्बा- 
राव आदि। 


आइिविन-मार्गशीषं १८८२ शक] 
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उनका महत्वपूर्ण स्थान है।' उनके कथनानुसार शतक-काव्य प्रवंध-काव्य से श्रेष्ठ रचना है। 
क्योंकिःप्रबंध-काव्य में एक कथा होती है, जिससे कवि अपनी वैयक्तिक भावधारा की अभिव्यक्ति 
नहीं कर पाता | कवि पर कथा का. अंकुश लगा रहता है। मुक्तक की रचनायें इससे मुक्‍त 
हैं। इसलिए मुक्तक आत्मपरक (७।१।००४४०) कविता है और प्रवंध-काव्य वस्तुपरक 
(०४४९०।४९) है। यद्यपि यह सत्य है कि शतक-काव्य आत्मपरक कविता है, तो भी वह 
कभी भी प्रबंध-काव्य से श्रेष्ठ नहीं हो सकता । मेरे मत में किसी एक काव्य-विधा का सही 
मूल्यांकन तभी हो सकता है जब कि हम उसे सहज रूप में देखे और उसकी तुलना किसी दूसरी 
साहित्य-विधा से न करें। मुक्तक में भावों की एकसूत्रता बनी रहती है। उसका महत्व बही है 
जो साहित्य में मुक्तक और सूकितियों का है। इनमें कवि की आत्मानुभूति और भावुकता भी 
प्राप्त हो सकती है और रसहीन तथा अनुभूतिहीन सूक्तियाँ भी । 


तेलुगु शतक-काव्य के लक्षण 


यह सर्वविदित है कि शतक-काव्य की स्थूल विशेषता नियत संख्या संबंधी है। यह तेलुगु 
शतक-काव्यों में भी दिखायी पड़ती है। तेलुगु-शतक-काव्य की एक विशिष्ट विशेषता 'मकुट' 
का नियम है। मकुट का तात्पर्य यह है कि शतक-काव्य के प्रत्येक पद्य की अंतिम पंक्ति या अंतिम 


` पंक्ति का पंक्त्यां एक ही रहता है। संस्कृत और प्राकृत शतकों में संख्या-नियम तो है लेकिन मकूट 


नियम का पालन नहीं होता। यद्यपि तेलुगु शतक ने मकुट नियम को कन्नड-शतकों से ग्रहण किया 
है लेकिन उसका स्वरूप वहीं तक सीमित नहीं रहा। उसमें ऐसी विशेषता है जो कन्नड़-शतकों में नहीं 
है। तेलुगु शतक ने तेलुगु-काव्य की दो प्रधान प्रवृत्तियों--यति और प्रास --को पूर्णतः स्वीकार 

१. शतक वाङमय सर्वस्वमु (शतक वाङमय-सर्वस्व) की भूमिका के लेखक श्री मल्लं- 
पल्लि सोमशेखर शर्मा आदि। 

२. संस्कृत में 'यति' का तात्पर्य विच्छेद संज्ञा से है जहाँ पाठक रुककर फिर पढ़ने लगता 
है। तेलुगु में किसी विशिष्ट छंद में उसके लिए निर्दिष्ट स्थल में 'यति' निश्चित की जाती है। 
उदाहरणार्थ--उत्पलमाला नामक छंद में १०वें अक्षर पर यति निश्चित है । निर्दिष्ट यति- 
स्थान में बही वर्ण रखा जाता है जो उस पद्य के चरण के प्रथम अक्षर का सजातीय वर्ण होता 
है। इस तरह का 'यति'-नियम अन्य भाषाओं में नहीं प्राप्त होता। 'यति' छंद के प्रत्येक चरण 
में होती है। 'प्रास' उसे कहते हैं जो छंद के प्रत्येक चरण का द्वितीय वर्ण सजातीय रहता है। 
निम्नलिखित उदाहरण में यति. और 'प्रास' का महत्व समझना चाहिए। 

घर सिहासनमे नभंबु गोडुगे तद्देवतल्‌ भृत्युले 
परमाम्नायमु लेल्ल बंदिगणमं ब्रह्मांडमागारमे 
सिरि भार्यामणिवे विरिचि कोड॒क श्री गंग सत्पुत्र पे 
वरुसन्ीधनराजसंबु निजमे वद्धिल्ल्‌ नारायणा ॥ 
इस पद्य का अंतिम शब्द--'नारायण'--इसका मकुट है। 
[भाग ४६, संख्या ४ 
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किया है । तेलुगु शतकों में जो मकुट है वही उसके छंद को भी स्पष्ट करता है। यह शतक अनेक 
छंदों में लिखे गये हैं। विभिन्न विषयों की अभिव्यक्ति के लिए विषयानकल विभिन्न प्रकार के छंदों का 
प्रयोग उपयुक्त समझा गया है। अधिकांश शतकों में प्रथम से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग किया 
गया है। किसी शतक में कई छंदों का प्रयोग होने पर भी सभी पदों का मकट एक ही सा है। 
ये यही विशेषताएँ तेलुगु शतक-काव्य को एक विशिष्ट रूप प्रदान करती हैं, जो दूसरी 
भाषाओं के दातकों में नहीं मिलतीं। 

यद्यपि तेलुगु के आदिकवि नन्नय ने शतक नहीं लिखे, लेकिन कुछ ही वर्षो बाद पंडितारा- 
ब्युलु नामक कवि ने शतक की रचना की । इसलिए यह मानने में किसी को आपत्ति नहीं होगी कि 
तेलुगु-साहित्य के प्रारंभ के साथ ही शतक-काब्यों का श्रीगणेश हुआ। मैने यहाँ केवल अध्ययन 
की सुविधा के लिए संपूर्ण शतक-साहित्य को चार उत्थानों में बांटा है। 


प्रथम उत्थान (सन्‌ ११००-१५००) 


तेलुगु शतक का प्रारंभ श्री पंडिताराध्धुलु ने किया । उनकी रचना “शिव तत्व 
सारमु है, जिसमें कविने शंकर-भक्ति की महिमा, अद्वेतवाद का खंडन, शैवभक्तों के विरोधियों 
की निदा आदि विषयों का वर्णन किथा है । इस शतक में 'मकुट' नियम का पालन सवंत्र नहीं किया 
गया । इसका मकुट है शिवा । कवि ने संभवतः अर्थ-गांभीर्य में बाधा न उपस्थित होने के उद्देश्य से 
कहीं कहीं 'शिवा' मकुट छोड़ दिया है । इसके अनन्तर पाल्कुरिकि सोमनाथुड नामक एक कवि हुए। 
इन्होंने सर्वप्रथम सर्वलअ्षण संपन्न 'शतक-काव्य' का निर्माण किया। इसलिए यह 'शतक-कविः 
ब्रह्म कहलाते हैं। इनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थो। इनके समान नाना शास्त्र, पुराण, निगमागम 
केज्ञाता कवि तेलुगु में बहुत कम हुए हैं। यह भी शिव-भक्त थे। शेवधमे के प्रचार के लिए इन्होंने 
साधारण भाषा में अपना साहित्य रचा। इनका 'वृषाविप शतकम्‌' काव्य शिवभक्त से युक्‍त है। 
इसमें १०८ पद्य हैं। इन पद्यों का मकुट 'बसवा बसवा वृषाधिपा' है। इसके अनन्तर बद्देन नामक 
कवि ने 'सुमती शतकमु' की रचना की जो नीति-संबंधी है। इस शतक के महत्व का सबसे बड़ा 
प्रमाण यही है कि सारे आंध्र में प्राथमिक पाठशालाओं के विद्यार्थियों से यह कंठस्थ कराया जाता है.। 
इनके बाद यथावाकूकुल अन्नमथ्य नामक एक शैवं कवि हुए जिन्होंने 'सर्वेवर शतकम्‌' लिखा। 
प्रथम उत्थान में लगभग १० शतक-कवि हुए जिनमें उल्लेखनीय हैं वेमन और पोतन। वेमन 
तेलुगु के कबीर माने जाते हैं। उन्होंने भी कबीर के समान ज्ञानमार्ग को साधारण जनता तक 
पहुँचा कर धर्म और भक्ति के नाम पर होनेवाले अंधविश्वासों और रूढ़ियों का खंडन किया है। उनके 
पद्यों का मकुट 'विशवदाभिराम विनुर वेम' है। उस युग में वेमन के समान सामान्य प्रजा तक 
पहुँचनेवाला कोई संत कवि नहीं हुआ। सुलभ-सामान्य शेली में इतने महत्वपूर्ण विषयों को लिखने 
वाला न तो इसके पहले कोई हुआ और न उसके बाद ही । जहाँ तक पोतन का संबंध है, वह तेलुगु के 
सूरदास हैं। उन्होंने भागवत का स्वेच्छानुवाद किया, जो अपने माधुर्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। 
शतककर्ता के रूप में उन्होंने 'नारायण शतकमु' लिखा । इसमें श्रीकृष्ण की लीलाओं, उनकी महिमा 
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` के साथ साथ अवतारों और मोक्षःप्राप्तिका वर्णन है। इस शतक की एक और विशेषता 
यह है कि पोतन ने उसे दशकों और विशतियों में विभक्त किया है। जेसे--आदि दशक, अवतार 
दशक, दिव्यरूप दशक, नाम दशक, कृष्णावतार विशति, ज्ञान विशति और मोक्ष विंशति । 
इस उत्थान के कवि या तो शैवभक्त या वैष्णवभक्त हैं। इस युग के शतकों के बारे में 
यही कहा जा सकता है कि शैव भक्ति और वैष्णव भक्ति संबंधित शतकों के अतिरिक्त कुछ नीति 
संबंधी, कुछ निर्गृणोपासना-संबंधी शतक भी लिखे गये हैं। 


द्वितीय उत्थान (सन्‌ १५००-१७००) 


द्वितीय उत्थान में लगभग २५ शतक-कवि हुए । उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं। सन्‌ १५३० 
में धूर्जाटि नाम के एक कवि उत्पन्न हुए जो उस युग में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। यह भी शिव- 
भक्त थे। इन्होंने श्री कालह्स्तीरचर शतकमु' लिखा। आंध्र प्रदेश में कालहस्ति नामक एक 
प्राचीन शहर है। वहाँ भगवान शंकर का मंदिर है। इन्ही कालहस्ति की भक्ति के संबंध में 
यह शतक लिखा गया है। “यह वेद, वेदांग, उपनिषद, सांख्य, योग, शैवागम तथा दार्शनिक रहस्यों के 
जाननेवाळे” महाकवि थे । ताल्लपाक अन्नमाचार्यडु नामक एक कवि ने वेंकटेश्वर और अलिमेलुमंग 
की रति-क्रीड़ाओं का वर्णन 'वेंकटेश्‍वर शतकमु' में किथा है। इसे हम श््ंगार-शतक भी कह सकते 
हैं। कवि ने निरुपति पुण्य क्षेत्र के भगवान और उनकी प्रेयसी (वेंकटेश्वर और अलिमेलुमंग) 
के श्रृंगार का वर्णन किया है। इस युग में एक विशिष्ट कोटि का कवि चोंडप्य हुआ । उसके शतकों के 
अलग अलग नाम नहीं हैं, वरन कवि के नाम पर ही 'चोंडप्प शतकमुल' नाम से प्रसिद्ध हैं । इनके पद्यों 
की यह विशेषता है कि उतमें अश्‍लील वचन या गालियों के माध्यम से नीति की बातें बतलाने 
का प्रयत्न किथा गथा है। उनका विचार है कि नीति और गाली दोनों लोक में प्रख्यात हैं । इन तीन 
चार कवियों के साथ ही एलकूचि बाल सरस्वति नामक कवि का उल्लेख भी आवश्यक है। यह बडे 
विद्वान, वैयाकरणी और कवि थे। इन्होंने भर्तृहरि सुभाषित रत्नावली नामक संस्कृत के तीन 
शतकों के संग्रह का अनुवाद किया। इन तीन शतकों के लिए तीन मकुट रखे--श्गृंगार शतक के 
लिए सुरभि मल्ला' नीतिशतक के लिए “नीति वाचस्पती' और वैराग्य शतक के लिए 
मानिनी मन्मथा'। 
इस युग में पिछले युग के समान ही शैव तथा वैष्णव भक्ति संबंधी शतक और नीति 
शतक मिळते हैं। इसके अतिरिक्त इस समथ श्यृंगार रस से पूर्ण शतक भी लिखे गये। इस युग की 
एक और विशेषता यह जान पड़ती है कि पेडिपाटि नृसिह कवि ने रामचंद्र शतक और कृष्ण शतक 
को दस दस दशकों में बांटा है। 


तृतीय उत्थान (सन्‌ १७००-१८००) 


सन्‌ १७०० के अनंतर शतकों की रचना अधिक हुई। थोड़े से छंद ज्ञान प्राप्त कवि भी 
अपने निवासस्थान के किसी देवी या देवता के नाम पर शतक लिखने लगे। कवियों ने शतक- 
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रचना को एक तरह से काव्य-पटुता प्राप्त करने का साधन बना लिया था। इस युग में कुछ 
ऐसे भी कवि हुए, जिन्होंने ६०-७० शतकों की रचना की। सन्यासी नामक एक कवि ने १०० शतक 
लिखे। काव्य-गरिमा से पूर्ण शतकों की संख्या आनुपातिक दृष्टि से पूर्व से कम से कम हो गयी। 
ऐसे भी कुछ कवि हुए, जिनमें भाव-गरिमा के अभाव के साथ-साथ काव्य के लक्षणों का साधारण 
ज्ञान भी नहीं रह गया था। 

'कवि सार्वेभौम' कूचिमंचितिम्म कवि न केवल शतककर्ता के रूप में ही विख्यात हैं, 
वरन्‌ वह अपने समय के संपूर्ण तेलुगु साहित्य में श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन्होंने 'कृक्क्टेरवर 
शतकमु' लिखा। इसका मकुट--'भूनुत विलास-पठिका५ुर निवास ! कुमुद हित कोटि संकाश ! 
कुक्कुटेश' है। इस शतक की एक और विशेषता यह है कि इसमें अधिकांश तेलुगु भाषा के ही 
शब्दों का प्रयोग किया गथा है। भर्तृ हरि के शतकों के अनुवाद तो तेलुगु के कई कवियों ने किये 
किन्तु उनमें सर्वाधिक प्रसिद्धि एनुगु लक्ष्मण के अनुवादों को प्राप्त हुई। गोगुलपाटि कूर्मनाथ 
कवि, ने 'सिहाद्रि नारसिह शतकमु' लिखा। उसमें कवि नरसिहँ भगवान से प्रार्थना 
करता है कि आंध्र देश, जो मुसलमानों के आक्रमण से पददलित हो रहा है, उसे बचाओ 
और शत्रुओं का संहार करो। इस युग के कवियों में अडिदमु सूरकवि का नाम छोड़ा नहीं जा 
सकता । उन्होने “राम लिगेश शतकम्‌' लिखा । इसमें कवि ने अपने समय के विजयनगर साम्राज्य 
के राज-प्रतिनिवि सीताराम राजु के अन्याय और अत्याचारों का निर्भय होकर वर्णन किया 
है। इस शतक में उस समय के पूँजीपति जमींदारों के अमानवीय कृत्यं का भी चित्रण दिखलायी 
पड़ता है। इसके अतिरिक्त इस शतक में नीति और भक्ति-संबंधी पद्य भी हैं। तेलगु साहित्य 
में यह केवल सफल शतक कवि ही नहीं; एक रस-सिद्ध कवि भी हैं। इस युग में, यद्यपि 
बौद्धधर्म का प्रचार समाप्त हो चुका था, तब भी श्रीपति भास्कर कवि ने 'चित्त शतकमु' नामक 
बौद्धधर्म से संबंधित एक शतक लिखा। ; 

इस प्रकार तृतीय उत्थान में विशेष प्रकार की अधिक रचनाएं नहीं हुई । केवल भक्ति की 
रचनायें प्रधान रहीं । भक्ति के अतिरिक्त दूसरा उल्लेखनीय विषय--सामाजिक परिस्थितियों का 
चित्रण भी रहा है। इस युग के अन्य सभी कवियों ने प्रायः भक्ति के शतक लिखें। बौद्ध धर्म से 
संबंधित शतक का लिखा जाना भी इस युग की एक विशेषता है। 


चतुर्थं उत्थान (सन्‌ १८००-अब तक) 


१८वीं सदी से अब तक सेकड़ों शतक कवि हुए। इन कवियों ने नाना प्रकार की 
रचनाएं कीं। जिस तरह 'सुमती शतकमु' प्राथमिक पाठशाला के बच्चों को अनिवार्य रूप से 
पढ़ाया जाता है, उसी तरह फक्किवेंकट नरस्य का कुमारी शतकमु' भी है। यह विशेष रूप से 
लड़कियों को पढ़ाया जाता है। इसमें ऐसे अनेक नीति-उपदेश हैं जो स्त्रियों के दैनिक जीवन के 
लिए आवश्यक हैं। पोलिपेहि वेंटकराम कवि ने 'वेणु गोपाल शतकमु' और “लावण्य शतकमु' की 
रचना की। प्रथम में राजाओं, उनके अधिकारियों तथा सामाजिक कुरीतियों का चित्रण है 
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और द्वितीय में श्वृंगारिक क्रीड़ाओं का अभिधार्थ में वर्णन है। इस तरह गोपी नाथमु वेंकट कवि ने 
भी (ब्रह्मानंद शतकमु' लिखा, जिसमें कवि ने वात्स्यायन के कामसूत्रों को तेलुगु पद्यों में उपस्थित * 
किया है। कोक्कोंड़ वेंकटरत्नमु ने संस्कृत में विश्‍वनाथ शतक' आदि रचे। एक कवि ने “भक्त 
चितामणि शतकम्‌' शिखा, जो भक्ति की दृष्टि से उत्तम रचना है। इस युग की एक और विशेषता 
यह है कि अनेक कवयित्रियों ने भी शतक लिखे । उनमें तरिकोंड़ वेकय्य, बांडि बंगारम्म, चेलकानि 
चेल्लायम्म प्रमुख हैं। इन तीनों की रचनाएँ भक्ति से ही संबंधित हैं। 
इसी प्रकार अन्य शतकों का यदि सर्वेक्षण किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायेगा की यह 
युग भक्ति का था। भक्ति में वैष्णव भक्ति (राम और कृष्ण की) के गोपाल, नारायण, श्रीकृष्ण, 
विष्णु, तृषि, राम, जानकी पति, राम राघव शतक आदि लिखे गये। शेव भक्ति संबंधी शतक भी 
रचे गथे। शक्ति को उपासना करने वालों ने भी दुर्गा, भवानी, त्रिपुरसुंदरी के नामों से शतकों 
का निर्माण किथा। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के विविध स्थानों से संबद्ध देवी-देवताओं की 
उपासना में भी शतक निमित हुए। इस युग में वेमन की ज्ञान और नीति तथा निगुणोपासना की 
विचारधारा प्रचलित रही। सदानंद वरद राज योगि नामक कवि ने 'सदानंद योगि शतकमु' और 
हुसैनदास ने 'हुसैनदासु शतकमु' लिखे । इसी समथ आचर्य उत्पन्न करने वाला एक और शतक 
निकला। उसका नाम 'एसुनाथ शतकम्‌' है और उसके कर्ता का नाम चौदरि पुरुषोत्तम है। 
इसमें एसुनाथ (ईसा मसीह) की भक्ति से संबद्ध पद्य हैं। 
आजकल के कवियों में दो नाम विशेष रूप से लिये जा सकते हैं। एक हैं श्री विश्वनाथ 

सत्य नारायण और दूसरे हैं नालं वे कटेशवरराव | प्रथम तो बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यिक हैं। 
उनका 'मास्वामि' (हमारे स्वामी) एक शतक है। द्वितीय के पद्य 'वास्तवम्म्‌' (सत्य) शीर्षक से 
प्रकाशित है। ये दोनों आधूनिक तेलगु-साहित्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं। 


विषय-वस्तु को दृष्टि से 


सामाजिक और सांस्कृतिक गति विधि का प्रभाव साहित्य पर पड़ना अनिवार्य है। साहित्य 

और सामाजिक मूल्य-मान्यताओं का अविच्छिन्न संबंध शतक-काव्य में भी है । सन्‌ ११०० से अब 

तक एक अबाध भक्ति की धारा प्रवाहित होती रही । हां, समय के प्रभाव से वह धारा कभी क्षीण 

और कभी प्रबल होती रही। तेलुगु साहित्य के आरंभिक काल से लेकर इस सदी के प्रारंभिक 

दशक तक कवि प्रायः राजाश्रित रहे । इस समय साहित्यिक क्षेत्र में कुछ ऐसे भी राजा हुए जो सन्‌ 

१९२५ के आसपास तक अपने आश्रय में कवियों को रखते थे। इसलिए तेलुगु शतक-साहित्य 

में कुछ श्रृंगार के भी शतक मिलते हैं। इस शतक कवि-कुल में कुछ विद्रोही कवि भी हुए हैं, 
जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा सामाजिक गंदगी को दूर करते हुए उसे नया मागे दिखाया; 
कुछ ने नीति और उपदेशों द्वारा सामाजिक व्यवस्था को सुदुढ़ रूप देने का प्रयत्न किया 
और कुछ ने समाज व्यवस्था-विरोधी राजाओं, उनके अधिकारियों और समाज के बड़े लोगों 
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के अविनीति पूर्ण कार्यो का खंडन किया है । इस तरह तेलुगु का शतक-काव्य विविध विषयों से 
अनूप्राणित है। 


भक्ति की व्यापकता 


भारतीय भक्ति-परंपरा में जो विविध रूप दिखाई देता है उन सबका समावेश तेलुगु के शतक 
काव्य में दृष्टिगोचर होता है। तेलुगु के शतक-काव्य का आरंभ ही शैवभक्ति से हुआ है। आदि 
शतक ('शिवतत्व सारमु') में अद्वैतवाद का खंडन, भक्ति और भक्तों की महिमा, झैवेतरों की निंदा 
आदि वणित है। शैवभक्तों में सब से अधिक प्रभावशाली पाल्कुरिकि सोमनाथुडु हैं, जिनकी 
रचना में न केवल भक्ति ही है, वरन्‌ काव्यतत्व भी अधिक है। उनका 'वृषाधिप शतकम्‌' 
इसका प्रमाण है । उन्होंने शिव के वाहन वृषभ को (वसव देव) को शिव के समान ही माना है। 
वह वृषभराज से संवोधन करते हैं :-- 


“नायोड युंडु, ना विभूड ना हृदयेशवर ना मनोहरा 
ना इलवेल्प ना वरद ना गुरुलिगम नादु जंगमा 
ना यघिनाथ नावरूड नन्नु गपामति ब्रोवमय्य दे- 
वा यसिवुंद वंद्य बसवा, बसवा बसवा वृषाधिपा”॥ 


अर्थात्‌--हे मेरे प्रभु, मेरे हृदयेश्‍वर, मेरे मनोहर, मेरे इष्टदेव, वर देने वाले और 
ऋषि मुनियों से पूत्रे जाने वाळे, हे वृषाधिप (वृषभों में श्रेष्ठ--शंकर के वाहन) मुझ पर 
कृपालु होकर मेरे मन में बस जाओ। 
झैवभक्तों में महान कवि और भक्त धूर्जटि हैं । उन्होंने राजाश्रय त्यागकर कालहस्तीश्वर 
(शंकर) को अपना सर्वस्व माना हे । राजाश्रय की निंदा करते हुए उन्होंने भक्ति की महिमा 
गायी है। शिव की उपासना से संबंधित अनेक शतक तेल्‌ग्‌ में हैं। आधुनिक युग में शिव-भक्ति 
संबंधी शतकों में श्री विश्वनाथ सत्यनारायण जी का “मास्वामि' (हमारे स्वामी) काव्य प्रशंसनीय 
है। इस शतक की विशेषता यह है कि कवि आधुनिक जीवन की अनेक समस्याओं में लिप्त अपनी 
आत्मा को, जो कभी बीबी-बच्चों की तरफ आकृष्ट होती है, केभी सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर 
झुकती है और कभी कभी भगवान को पाना चाहती है, सदा के लिये भक्ति की तरफ मोडता 
चाहता है । बीच वीच में कवि अपनी परिसीमाओं को प्रगट करते हुए कहता है कि मेरा मन 
जितना इन सांसारिक सुखों को भोगने में लीन रहता है उतना भगवान में लीन नहीं होता। 
वह कहता है --- 
“तेलि पुबानुपु लंडु नोत्तिगिलि निद्रिपन्‌ जगालेत वे- 
सेल लो जल्लनि पिल्ल गालि पोर लो नेम्मेनु चेप॑न्‌ नेल- 
तल ले नव्वुल सोगबुग्ग गिलिगितल वेट नेतेत को- 
कुंलु ना कुस्तवो, अंत निनु गनु कोकुल्‌ लेबु विश्वेश्वरा॥” 
आइ्विन-मार्गशीर्ष १८८२ शक] 
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अर्थात्‌--कोमल पुष्प शय्या पर सोने, स्निग्ध चांदनी और मंद पवन की लहरियों में शरीर 

को आराम देने तथा सुकुमार सुंदरियों के मुस्कराहट से पूर्ण सुंदर कपोलों को मदहोश करने की 

और न जाने कितनी ही ऐसी ही इच्छाएं मेरे मन में हैं। हे विश्वेश्वर ! उतनी इच्छाएँ उस 
मात्रा में तुम्हें पाने की मेरे मन में नहीं हैं। 

तेलुगु शतक-साहित्य में संख्या की दुष्टि से वैष्णव-भकिति से संबंधित पद्यों की अधिक रचना 

हुई है । इसमें कृष्ण और राम को लेकर भी अलग अलग शतक लिखे गये। कुछ अवतारों पर 

लिखे गये शतक भी मिलते हैं। वैष्णव भक्‍त कवियों में सर्व प्रथम पोतन आते हैं; जिन्होंने 

अपनी भक्ति की धारा में सारे आंध्र देश को आप्लावित कर दिया । उन्होंने भगवान नारायण की 

भक्ति में अनेक पद्य लिखे, जिनमें एक इस प्रकार है-- 


“धर सिहासनमें नभंबु गोडुगे तद्देवतल भृत्युले 
परमाम्नाथसु लेल्ल बंदिगणमें ब्रह्मांडमागारमे 
सिरि भार्याभणिये विरिचि कोडुके श्री गंग सत्पुत्रिये 
वरुसन्नी घनराजसंबु निजमं वद्धिल्ल्‌ नारायणा॥” 


अर्थातू--हे नारायण यह सारी पृथ्वी तुम्हारा सिंहासन है, यह आकाश तुम्हारी छतरी 
है, वेद तुम्हारे पुरोहित और चारण हैं, यह सारा ब्रह्मांड ही तुम्हारी संपत्ति का आगार है, 
लक्ष्मी तुम्हारी भार्या है, ब्रह्म तुम्हारा पुत्र है और गंगा तुम्हारी सुपुत्री है। इस तरह तुम्हारा 
ऐश्वय से पूर्ण राजत्व निरंतर प्रवद्धेमान होता रहेगा । 
इसके अतिरिक्त कृष्ण के जीवन से संबद्ध रास-क्रीड़ा, गोपिका-विरह, मुरली-नाद 
आदि का वर्णन इस शतक में किथा गया है। 
दशरथ-पुत्र श्रीरामचंद्र की भक्ति से पूर्ण रचना 'दाशरथी शतकम्‌' है । इसका रचयिता 
कंचले गोपन्न है । इसने इस शतक में अपने जीवन तथा परिवार-संबंधी कुछ बातों को कहने के 
अनंतर भक्ति के उद्गारों को व्यक्त किया है। इसके अतिरिक्‍त उसके कीर्तन (गीत) भी मिलते 
हैं। 9 
शक्ति की उपासना भी थोड़ी बहुत आंच्रदेश में प्रचलित रही है। कुछ कवियों ने शतकों 
में शक्ति की उपासना और भक्ति का वर्णन किया है। उनमें श्री श्रीनिवास कवि द्वारा रचित 
'त्रिपुरसुंदरी-शतकमु' शक्ति की भक्ति का सुंदर उदाहरण है। उन्होंने शक्ति की महिमा का वर्णन 
करते हुए कुछ पद्यो में यह बतलाया है कि मथुरा की मीनाक्षी, अरुणाचल की देवी, कालहस्ति 
की प्रसूनाबा, कंचि की कामाक्षी, काशी की विशालाक्षी आदि सभी त्रिपुरसुंदरी के नाना रूप हैं । 
एक स्थान पर कवि कहता है -- 
“ूद्रुनि केन्निरूपमुलो रूढ़िग नञ्नियु दाल्लि नीवु ना 
मुद्र वहिचि ईश्वरूनि मोहन लील विलास लील वे 
भद्र करंबु सेयुचुनु पापमुलेल्ल दोलंगजेसि है-- 
[भाग ४६, संख्या ४ 
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साद्रि कोमार्तेवेन परमात्मनि निन्निषुडेनुगोल्तु नो 
सद्ब्रतलोलिनी त्रिपुरसुंदरि यादिपुरी निवासिनी।” 
अर्थात्‌--हे त्रिपुर सुंदरी ! भगवान रुद्र ने जितने रूप धारण किये उतने रूप तुमने भी 
धारण किये । उस भगवान शंकर की मोहनलीलाओं के लिए विलास बनकर (भक्तों के) सारे 
पापों को दूर करते हुए (भक्तों का) कल्याण करती हो। हे हिमवान की पुत्री परमेस्‍वरी, 
सद्व्रतों में लीन रहने वाली आदिपुरी की निवासिनी मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ । 


नोति और उपदेश 
नीति और उपदेश संबंधी ही नहीं भक्ति, दर्शन, समाज-सुधार संबंधी भावनाय भी 
शतकों में व्यक्त की जाती हैं। अंतर केवल यह है कि नीति शतकों में केवल नीति संबंधी 
विचार तथा अन्य शतकों में स्फुट रूप में ब्यक्त की गई हैं। तेलगु-शतकों में केवल नीति शतक भी 
है तथा अन्य झतकों में नीति संबंधी भवनायें बीच बीच में व्यक्त की गयी हैं। “सुमती शतकमु' 
और कुमारी शतकम्‌' के द्वारा बच्चों की बाल-वुद्धि में नीति का प्रवेश कराया जाता है। 
सुमती शतक में सभी नीति के ही पद्य हैं। जेसे-- ; 
“पनिचेयु नेडल दासियु ननुभवमुनरंभ मंत्रियालोचनलं। 
दन भुक्ति येडल दल्लियु नन दन कुलकांत युंड नगुरा सुमती।।” 
अर्थात्‌-हे सज्जन ! काम करने के लिए दासी, भोगने के लिए रंभा, मंत्रणा के लिए 
मंत्री और भोजन कराने के लिये माता और आत्मीयता के लिए भार्या की आवश्यकता होती है। 
'कुमारी शतकम्‌' से भी एक उदाहरण लेना अप्रासंगिक नहीं होगा -- 
“बहकपु संज निइदुर, वद्दु सुमी दहिरंबु वच्चुनु दानिन्‌। 
गहितु रिटिवारल्‌ मोंद्ददुरु तोडिवारु मुददु कुसारी ॥” 
अर्थात्‌-हे कुमारी ! आलस्य और सायं निद्रा दोनों तुम्हारे लिये त्याज्य हैं। इनसे 
दरिद्रता आती है, घरवाले बिगड़ते हैं, सखी-सहेलियाँ तुम्हें गोबर गणेश कहेंगी । 
वेमन की रचना में नीति के सुंदर पद्य भौ हैं। जैसे-- 
“वट्ट. विडुवरादु पदिलक्षलकु नेन, वेट्रि चेप्परादु पेदकंन। 
बेरि गोलूब रादु प्रभुडंत विभुडेन विशवदाभिराम विनुरवेमा ॥” 
अर्थात्‌--हे वेमन ! सुनो दस लाख के बदले भी अपने लगन को नहीं छोड़ना चाहिए, 
गरीब को (दान) देकर उसका प्रचार न कराना चाहिये। राजा जितना ही धनी क्यों न हो, 
यदि वह मूर्ख है तो उसके आश्रय की चाह नहीं करनी चाहिए। 
इसी तरह पट्टाभिराम कवि ने 'गुब्वल चेन्न शतकमु' लिखा है। इस शतक की नीतियाँ 
बड़ी चुभती हुई और विनोदपूर्ण हैं। 
आइ्विन-मार्गशीषं १८८२ शक ] 
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आधुनिक साहित्य में नारळ वेंकटेश्वर राव ने भी कुछ नीति संबंधी पद्य लिखे हैं। 


श्पूंगार 


तेलुगु शतक-साहित्य में भक्ति और श्ंगार की धाराएँ निरंतर प्रवाहित होती रही हैं। 
किन्तु उत्तर मध्यकाल तक आते आते भवित से अधिक श्गृंगार ही शतक-काव्य का विषय हो 
गया। प्रथम उत्थान के समय श्यृंगार-शतकों की संख्या बहुत कम रही । उस समय के शतकों में 
“देवकी नंदन शतकमु' आदि में श्रृंगार क्रीड़ाओं का वर्णन मर्यादा की सीमा में ही किया गया है। 
लेकिन द्वितीय उत्थान के श्रृंगार-शतकों में उसी तरह की अश्छीलता और अस्वस्थ श्रृंगार 
का वर्णन मिलता है जैसा कि हिन्दी के रीतिकालीन साहित्य में कहीं कहीं । हिन्दी के रीतिकाल 
में श्रृंगार के माव्यम अधिकांश रूप से राधा और कृष्ण ही रहे हैं, लेकिन तेलुगु के 
शतक कवियों ने राधा और कृष्ण के साथ अन्य देवी-देवताओं को भी अपनाया है। शतक- 
कवियों में से किसी ने राधा और कृष्ण को, किसी ने अलिमेलुमंग और वेंकटेश्‍वर को और किसी ने 
सामान्य लोगों को ही नाथिका-तायक मानकर शतक रचे हैं। अन्नभाचार्यूडु के 'वेंकटेश्‍वर शतक' 
में वेंकटेश्वर (विष्णु) और अलिमेलुमंग (विष्णु की प्रेयसी पद्मावती) का श्ग्रंगार मिलता हे । 
राविधारि त्रिपुरांतकुडु का अंबिका शतकमु' में शिव और पार्वती की श्यृंगारिक क्रीड़ाओं का 
वर्णन है। पोलि पेहि वेंकटराय कवि का “लावण्य शतक' प्रसिद्ध श्ंंगार रचना है। उसमें नायिका 
की विभिन्न अवस्थाओं तथा विभिन्न प्रकार की नाथिकाओं की विविध दशाओं का अभिधामूलक 
वर्णन है। तेलुगु के शतकों में या काव्यों में इतनी नग्नता के साथ किसी ने श्यृंगार-रचना नहीं 
की। इसी तरह गोपीनाथमु वेंकट कवि ने ब्रह्मानंद शतकम्‌, में प्रधानतः नोपिकाओं और कृष्ण के 
संयोग-वियोग का वर्णन करते हुए कामशास्त्र की सोलहों कलाओं और नाना प्रकार की संभोग- 
क्रीड़ाओं का चित्रण किया है। एक वाक्य में कहा जाय तो, यह कामशास्त्र का काव्य 
रूप है। 'नायकी नायक शतकमु' और “मदन गोपाल शतकमु' इसी कोटि के हैं। संस्कृत के अमरू- 
शतक का अनुवाद भी तेलुगु शतकों में हुआ है । 
दशन 
शतक-रचयिताओं में अद्वैतवादी दर्शन को अपनाकर अपने तात्विक विचारों को शतकों 
में व्यक्त करने वाले संत-कवियों की संख्या अपेक्षाकृत भक्ति और श्य्वंगार के कवियों की संख्या से 


कम है। इन संत-कवियों में वेमन बहुत प्रसिद्ध हैं। वह अद्वैतवादी दार्शनिक थे; निराकार, 
निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। वह आत्मज्ञान की बात समझाते हुए एक स्थान पर 


नहते हैं 


“नेननग मेनुकादनि मानसमु नेरुगकुन्न मनुजुल केल्लन्‌। 
स्वानुभव-सिद्धि दोरकदु तानगु परमात्म नेरुग दरमा वेमा ॥” 


अर्थात्‌ मैं का तात्पर्यं इस शरीर से नहीं है। जो व्यक्ति 'मे' का तात्पर्यं शरीर नहीं 
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है; इस तरह नहीं जानता, उसे आत्मज्ञान नहीं हो सकता। ऐसे मनुष्य के लिए यह सत्य 
जानना असंभव है कि वही (जीवात्मा) परमात्मा है । 
इसके अतिरिक्त उन्होंने कबीर के समान कुछ उल्टवासियाँ भी लिखी हैं। जैसे 


“कुकक दिल्लवाडु गुर्छलिग जंगंबु पंदि तिन्नवाड़ परमयोगि। 
एन्गु दिल्नवाडु एंत सुज्ञानिरा विशवदाभिराम विनुर वेमा॥' 


अर्थात्‌--हे वेमना ! सुनो जो कुकुर (क्रोध) को खाता है वह चलता फिरता भगवान है, 
जो सुअर (मूर्खता) को खाता है वह महायोगी है, जो हाथी (मद) खाता है वह बहुत ही 
बड़ा ज्ञानी है। वेमन के मार्ग पर चलते हुए परमानंद यति, सदानंद वरदराजफोगि और शांतं 
नंद योगि आदि ने निगु ण ब्रह्म संबंधी शतक रचे हैं । 


अइलीलता 


तेलुगु शतक-कर्त्ताओं में कुछ ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर 
करने या सस्ते ढंग से पाठकों को आकृष्ट करने के लिए अइलील बातों का वर्णन भी किया है। 
इनमें सर्वप्रथम हमारी दृष्टि कवि चोंडप्प की ओर जाती है। उनका विचार है कि नीति और 
गालियाँ दोनों लोकप्रसिद्ध हैं। कवि उसकी कविता पढ़कर हँसी उड़ाने वालों को जवाब देता है 
कि लोग यह्‌ कह कर कि मेरी कविता गालियों से पूर्ण है, हंसी उड़ाते हैं। लेकिन वे यह भूल जाते 
हैं कि गालियाँ भी उनके बाप दादों से लगातार चली आ रही हैं। उन्होंने अपनी कविता के 
लक्ष्य के बारे में कहा है-- 


“बूतुलु नीतुल चेप्पिति नीतुल मेच्च बुधुल नीति विदुरूल्‌। 
बूतुल मेच्चंदगुननि कोतुकमति कुंदवरपु कवि चोडप्पा॥।” 


अर्थात्‌--मैंने नीतियाँ और गालियाँ दोनों लिखी हैं। मेरी नीतियों से नीतिवान चतुर 
प्रभावित होते हैं। नीतियों के समान ही गालियाँ भी प्रशंसनीय हैं--ऐसा कुंदवरपु कवि चोंडप्प 
मानते हें । इनकी कविता में आत्म प्रशंसा की निदा, लोभियों के कार्यों की बुराई, संभोग 
की प्रशंसा, गृह्यांगों का वर्णन, दुष्ट राजाधिकारियों की निदा आदि गालियों के माध्यम 
से ही व्यक्त किये गये हैं। वस्तुतः कवि ने अपने इन अश्‍लील पदों के माध्यम से नीति का 
प्रचार और सामाजिक बुराइयों का खंडन किया है। पद्यों का गूढार्थ सामान्य पाठक के 
समझ के परे है। अधिकांश पद्यों का शाब्दिक अर्थ ही उन्हें अधिक ग्राह्य रहा है। वेमन के पद्यों में 
कहीं कहीं अश्‍लील पद्य मिलते हैं, लेकिन उनमें गूढ़ाथं की प्रधानता है । ब्रह्मानंद शतकमु' 
इसी कोटि की रचना है। इसमें कई ऐसे अश्लील पद्य हैं, जिन्हें चार लोगों में बैठकर नहीं 
पढ़ा जा सकता । 

इस प्रकार तेलुगु-शतकों का क्षेत्र व्यापक है। उसमें विषय बहुलता और संख्या की भी 
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` अधिकता है। तेलुगु-शतक में भक्ति, भुक्ति, मुक्ति, श्रृंगार, नीति-उपदेश, व्यंग्य और अइलील 


आदि सभी प्रकार की भावना है । रसों की दृष्टि से देखा जाय तो उनमें शांत, शगार, हास्य, 
अद्भुत, वीभत्स और करुण सभी रस मिलते हैं। इस रूप में शतक-काव्यों में काव्य की रसमयता, 
धमंग्रंथों की धामिकता, भक्तों की भक्ति भावना, महापुरुषों की उपदेशात्मकता और नीति, संतों 
की ज्ञान-मूलक उपासना संबंधी बाते सरल भाषा में (अपेक्षाकृत तेलुगु प्रवंध-काव्यों में) कही 


* गयी हैं । 


इस प्रकार बहुक्षेत्रीय शतक-काव्य को तेलुगु के आदि और मूर्धन्य आलोचकों ने उपेक्षा 
की दृष्टि से देखा है। हषं की बात है कि आज के विद्वानों की दृष्टि इस ओर गयी है और उन्होंने 
साहित्य की इस दिशा में अध्ययन करन! प्रारंभ किया है। तेलुगु के शातक-साहित्य के महत्व 
को जानने के लिए और भी व्यापक शोध की आवश्यकता है । 
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विविधा 


"राजा शिवप्रसाद कृत “राजा भोज का सपना' 


इस छोटे से निबंध में हम यह विवेचन नहीं करेंगे कि आधुनिक हिन्दी गद्य के प्रतिष्ठापकों ` 
में लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदासुखलाल या इंशाअल्ला खाँ में से किसको प्रथम या प्रमुख माने 
अथवा अनजान ईसाई-प्रचारकों अथवा राजा शिवप्रसाद को प्रतिष्ठित कर । फिलहाल हम 
केवल इस छोटे-से 'निबंध' (जिसे आचार्य शुक्ल ने कहानी--छोटी कहानी--के अंतर्गत न 
रखकर इसकी महत्ता कायम रखी) में सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन करके उस युग तथा 
राजा शिवप्रसाद की प्रवृत्तियों के संबंध में कुछ निष्कर्ष निकाळेंगे । 

हम जानते हैं कि आधुनिक हिन्दी गद्य के महान प्रचारकों में तीन का नाम कभी नहीं भुलाया 
जा सकता है-वनारस के राजा शिवप्रसाद “सितारे हिन्द”, पंजाब के बाबू नवीनचंद्र राय 
और बिहार के बाबू भूदेव मुकर्जी । महान भारतीय क्रांति (१८५७) के समय तक हिन्दी गद्य 
क्षेत्र लगभग मौलिक तथा शुद्ध साहित्य से सूना ही पड़ा था। जॉन गिलक्राइस्ट के प्रयासों ने जो 
कुछ भी किया उसका उपयोग एक ओर तो ईसाई प्रचारकों ने जन भाषाओं के विस्तार में किया 
और दूसरी ओर राजा शिवप्रसाद, राजा लक्ष्मणसिंह तथा भारतेन्दु मंडल के नवरत्नो ने। 
वस्तुतः उस समय प्रत्येक क्षेत्रः में लगभग तीन भाषाओं का सहअस्तित्व रहता था-दरबारों की 
भाषा फारसी, साहित्य की भाषा ब्रज और घरेलू भाषा उपबोली (पंजाबी, बनारसी, अवधी, 
भोजपुरी आदि) । एक नई विदेशी भाषा--अंग्रेजी-से नई प्रेरणा और नई चुनौती ग्रहण करके 
साहित्यिक भाषा का प्रश्‍न और भी तीव्र हो उठा था, लेकिन घरों में बोली जानेवाली उपबोलियों 
का स्थान सुरक्षित रहा । पहले यह काम ब्रजभाषा से चल जाता था किन्तु गद्य की प्रतिष्ठा के बाद 
समृद्ध उर्दू-भाषा के समानांतर खड़ीबोली का गद्य भी सामने आने लगा । बाबू भूदेव मुकर्जी 
और राजा शिवप्रसाद का लक्ष्य (सरकारी सिक्षा-विभागों से संबंधित होने के कारण) 
शिक्षा-विस्तार अधिक रहा । क्योंकि उस समय 'उर्दू-फारसी पढ़े हुए हिन्दुओं की' भी बोलचाल 
की भाषा थी (राजा लक्ष्मण सिह) इसलिए एक साहित्यिक से अधिक शिक्षा-शास्त्री और जनवादी 
से अधिक “राजभक्त' होने के नाते राजा शिवप्रसाद ने उस उर्दू मिश्रित हिन्दी का पक्ष लिया 
जो 'आम-फहम' और 'खास-पसंद' हो। इस भाषा-सिद्धांत को उन्होंने भाषा का इतिहास' नामक 
लेख में प्रतिपादित किया। दूसरी ओर नवीनचंद्र राय, राजा लक्ष्मणसिह, श्रद्धाराम फुल्लौरी 
आदि शुद्ध-साहित्यिंक दृष्टि से साहित्य-सुजन और प्रचार कार्य करना चाहते थे। वह अपनी भाषा 
का संबंध लुप्तप्राय विशाल संस्कृत की परंपरा से जोड़कर उसे मुसलमानी सांप्रदायिकता तथा 
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अग्रेजी की गुलामी से बचाए रखना चाहते थे । अतः एक पक्ष शिक्षा-प्रसार को ध्यान में रखे था 
तो दूसरा साहित्य-सृजन को; एक पक्ष बोलचाल की भाषा विकसित करने की चेष्टा कर रहा था; 
तो दूसरा साहित्य की उदात्त गंगा को प्रवाहित करना चाहता था; एक पक्ष उर्दू-अंग्रेजी 
उपबोलियों का समन्वय चाहता था तो दूसरा उसे संस्कृत की लुप्तप्राय परंपरा से जोड़कर 
पुनरुत्थानवादी रूप देना चाहता था। मुझे तो यह प्रतीत होता है कि शुरू में राजा शिवप्रसाद 
{सितारेहिन्द' के भाषा-सिद्धांत और राजा लक्ष्मणसिंह के भाषा-सिद्धांत में जो इंद है वह्‌ है बोल- 
चाल की भाषा और साहित्य की भाषा को समानांतर रूप में एक स्थान में प्रतिष्ठित करने का । 
राजा शिवप्रसाद की परपरा से हमें देवकीनंदन खत्री और मुंशी प्रेमचंद जैसे साहित्यकार मिले 
और राजा लक्षमणसिंह की परंपरा से भारतेन्दु बाबू हरिशचन्द्र (जो राजा शिवप्रसाद के शिष्य थे) 
श्रीधर पाठक और जयशंकर प्रसाद । आज हम अधिक निरपेक्ष्य होकर हिदी-उर्दू, मुसलमान-हिन्दू 
आदि के निरर्थक प्रश्‍नों को अलग करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। 
इसके प्रमाण में हमें दो और बाते देखना चाहिए: 
(क) राजा शिवप्रसाद ने साहित्य की पाठ्य पुस्तक “गुटका” में जो साहित्यिक अंश 
संकलित किये उनमें उन्होंने अपना “राजा भोज का सपना” ही उचित ठहराया। इसके अलावा 
उसमें राजा लक्ष्मणसिह की “शकुंतला नाटक” के भी कुछ अंश ग्रहण किये गए। 
(ख) भारतेन्दु-मंडल के सभी श्रेष्ठ लेखकों ने उई में भी शायरी की है। भारतेंदु 
-'रसा' उपनाम से, प्रतापनारायण मिश्र “बाम्हन' उपनाम से और प्रेमवन 'अब्र' उपनाम से 
गजलगोई भी करते थे। यद्यपि आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु-कलालोकित हिन्दी को ही आदर्श 
हिन्दी माना है किन्तु इसका समकालीन शोध उर्दु द्वारा भी हुआ है और प्रांजलता का विकास 
ब्रजमाधुरी तथा संस्क्रत-भव्य़ता द्वारा। उस काल के सभी लेखकों में घरेलू भाषा को जो 
मिठास मिलती है उस पर भी क्षेत्रीय उपबोलियों की मदिर छाप है--जैसे-सदल मिश्र की भाषा में 
भोजपुरीपन, लल्ळूलाल की भाषा में ब्रजरंजना, सदासुखलाल की भाषा में दिल्ली की सफाई, भार- 
तेंदु और प्रेमघन की भाषा में बनारसीपन, प्रतापनाराथण मिश्र की भाषा में बैसवाड़ीपन विद्यमान 
है। अतः यह सुस्पष्ट हो जाता है कि ये कवि “उर्दू--साहित्य भाषा--घरेलू बोली,” की त्रिधारा 
का समन्वय करने में निरंतर सचेष्ट रहे और काफी सफल भी हुए। भारतेंदु सबसे अधिक प्रतिभा- 
शाली थे, अतः उनका बनारसी गद्य आदर्श हो गया, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दांते के जन्म 
स्थान की भाषा 'दिवाइन कॉमेदिया' में व्यवहृत होकर इटली की राष्ट्रभाषा हो गई या तुलसी 
की 'अवधी' महाकाव्यों का आदर्श । 
इस प्रकार राजा शिवप्रसाद पर भाषा संबंधी लांछन लगाना एक गलत दृष्टिकोण होगा। 
उन्होंने अपना लक्ष्य पठन-पाठन का विस्तार रखा था। उनके सम्मुख हिन्दुस्तानी तहजीब और 
इंद्या अल्लाखाँ को परंपरा थी; सिक्षाविभाग के इंस्पेक्टर होने के नाते उनका सम्पर्क उदू-फारसी 
बोलने वाले पढ़े लिखे पंडित मौलवियों से भी होता था, सरकारी अफसर होने के नाते वे अंग्रेजी 
सम्यता तथा संस्कृति के भी कायल थे; अतः उन्होंने साहित्यिक भाषा के बजाय व्यावहारिक भाषा 
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का एक शक्तिशाली रूप सामने रखा। अतः विदेशी भाषा, फारसी और संस्कृत तथा बोलियों के 
बीच वे व्यापकता को ग्रहण करते गए न कि कलात्मकता को। कलात्मक (साहित्यिक) भाषा 
के रूप में हम “राजा भोज का सपना' को स्वीकार करते हैं। यह निबंध एक साथ ही 
साहित्यिक तथा सांस्कृतिक मूल्यांकन का एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसे उपर्युक्त 
पृष्ठभूमि में ही समझा जा सकता है । 

“राजा भोज का सपना राजा साहब की शुद्ध और साहित्यिक हिन्दी का नमूना है । एक 
ओर तो गोविन्द रघुनाथ थत्ते के संपादकत्व में निकलने वाले अपने बनारस अखबार' ( १८४५) में 
वे देवनागरी लिपि में उर्दू भाषा ही लिखते थे, दूसरी ओर 'तिमिरनाशक' की शैली में हिन्दुस्तानी 
भाषा का प्रयोग करते थे और तीसरी ओर “मानवधर्म सार' या उपर्युक्त निबंध की परंपरा में सुंदर 
भाषा भी लिखते थे । उनके संग्रहो, टिप्पणियों आदि से यह भलीभांति सिद्ध होता है कि अंतिम 
शैली को ही वे साहित्यिक भाषा मानते थे । उनके रचना-क्रम में जो संकटापन्न विभिन्न शैलियों 
का प्रयोग है वह उनके व्यापक लोक-सम्पर्क साथ ही सामंती मनोवृत्ति का परिचायक है । 

इस निबंध में एक साथ राजा लक्ष्मणसिह की शेली तथा सैयद इंशाअल्लाखाँ की 
सैलानी रसिक-समाज प्रिय चटकीली सानुप्रास-जैसी शैली की प्रियता का मेल है। इसके अलावा 
लोकनीति, लोक-तत््त और लोक-शैली का भी उपयोग है जो जनता की अभिरुचियों और 


काव्य-शैियों की ओर भी संकेत करती है। अंततः इसमें परिचयात्मकता, शुद्ध कल्पना, प्रतीक : 


पात्रता, नाटकीथता, उपदेशात्मकता के तत्त्व अपने सर्वागीण तथा अपरिमाजित रूप में उपस्थित 
होना तत्कालीन समाज-संस्कारों की भी झाँकी देते हैं। इस प्रकार यह चार प्रकार से 
महत्त्वपूर्ण है । 

इस निबंध का विषय उतना ही पुराना है जितनी मध्यकालीन संस्कृति । किन्तु इस संस्कृति 
और इसके प्रतीक राजा भोज की व्याख्या नये क्रांतिकारी दृष्टिकोण से की गई है जो उनके 
लोकनीति के प्रति झुकाव को स्पष्ट करता है। यह निबंध बताता है कि उन्हें पूर्णतः सामंती 
और राजभक्तिपूर्ण परिवेश में जकड़ना भी अनैतिहासिक है। भाषा, आदर्श ओर शैली 
तीनों दृष्टियों से यह निबंध भारतेदु-चेतना का पथेरदावी मालूम होता है। इसमें दानवीर राजा 
भोज के दान, उदारता और पुण्यों की महानता का विश्लेषण, सामाजिक मूल्यांकन के परिवर्तन 
की घोषणा करता है और परोक्ष रूप में राजभक्तों और चापलूसों पर भी पैना प्रहार करता है, 
(जिसके शिकार वे स्वयं भी रहे थे) । यहाँ मूतिमान सत्य आकर पर्दाफाश करता चलता है कि राजा 
भोज ने जितने भी कर्म किये हैं वे केवल व्यक्तिगत स्वार्थ, अहंकार और निजी प्रतिष्ठा के लिये 
थे। इन 'प्रदर्शनात्मक' सेवा-कार्यो के अतिरिक्त राजा ने निरीह और निराश्रित लोगों को यातनाएँ 
पहुँचाई होंगी, उन पर कटूक्तियाँ बरसाई होंगी । अतएव सत्य की इजलास में राजा भोज गुनहगार 
०5 च राजा भोज की स्वाथ-प्रतिष्ठा तथा पापों को गाथा गा-गाकर सत्य बार वार स्वप्न: 
सा लुप्त होकर मानों पुराने नेतिक मूल्यों के झूठेपन तथा सही विश्लेषण के अभाव का द्योतक 
है। राजा भोज तथा सत्य-स्वप्न की प्रक्रिया यह भी बतलाती है कि हठात्‌ ही राजा शिवप्रसाद 
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लोक-चेतना को शिक्षित करने के साथ-साथ सामंतों के नये-सिरे से परखने की लोक-प्रवृत्ति 
के दर्पण भी हो गए हैं।. ..... इस पुनर्मूल्यांकन में अंग्रेजी प्रजातंत्रवादी तथा वृद्धिवादी प्रभाव 
स्पष्ट हैं। 

“प्रबोधचंद्रोदय'-शेली में सत्य का मूतं हो होकर आना, इस निबंध को टैकनीक की दृष्टि 
से फंटेसी--गाथा भी बनाता है और पं चतंत्र की परंपरा में-वर्णनों की अलौकिक चमत्कारिता से 
भी अपनी कड़ी जोड़ता है। यह प्रतीक-पात्रों की भी सृष्टि करता है। इनमें सत्य प्रमुख है । वस्तुतः 
कथोपकथन के रूप में कथाभास कराते हुए निबंध लिखने का रिवाज उस समय चल पड़ा था और 
इसका निर्वाह भारते दु मंडल के कुछ निबंधों में भी मिलता है । इस तरह लगता है कि तत्कालीन 
साहित्य में--यहाँ तक कि राजा साहब के इस चुने हुए निबंध में--लोकरुचि को भी अलग नहीं 
किया जा सकता था। 'किस्सा तोता मैना,' 'छत्रीली भठियारिन,' 'लवंगलता' आदि की शैली भी 
लोक-रुचि की एक सहज तथा सबल साधना और साधन थी। इस निबंध में विषय, पात्र, शैली 
आदि तो प्राचीन हैं किन्तु भाषा नवीन; विषय की व्याख्या भी सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों से 
परोक्ष ढंग से प्रेरित है । इसमें परोक्ष रूप से ह्लासोन्मुख भारतीय रजवाड़ों की सहिष्णुता एवं अंग्रेजों 
के बहु प्रचारित समाज-कल्याण का झूठापन उभर आया है । 

इसका वर्णन भी राजा साहब की सांस्कृतिक-प्रेरणा का निकटतम और जीवंत स्रोत प्रकट 
कर देता है। हमें लगता है कि राजा साहब इतिहास को तिमिराच्छादित करते हुए भोजकालीन 
युग में न जाकर किसी मुगलकालीन जनाना महल या किसी राजपूत राणा के राजमहल में पहुँच 
गए हैं। इससे प्रगट है कि वे राजा लक्ष्मणसिह की तरह कालिदास के युग या सदल मिश्र की 
तरह पूर्वपौराणिक युग के स्वप्नद्रष्टा नहीं थे। उनके सांस्क्ृतिक-पैट्न की कल्पना स्थूल और 
सीमित थी। उस युग के वातावरण की सृष्टि में पूर्णतः अक्षम यह निबंध उनके दरबारी परिवेश 
को तो सूचित करता ही है किन्तु भाषा की अभिव्यंजना की शक्ति का भी उद्घाटन करता है। समृद्ध 
वर्णनात्मकता से पूर्ण इस निबंध में इंशाअल्ला खाँ की तरह शब्दों की फिजूलखर्ची और जौहरी 
जैसा जड़ाऊपन भी प्रकट है--जड़ाऊ पलंग, फूलों की सेज, संगमरमर का मंदिर, हाथीदांत की 
पच्चीकारी, लालों के गुलाल, नीलम की बुलबुले, हीरों के लोलक, पुखराज की डंडियाँ, हौजों में 
गुलाब और केबड़े के छूटते फुहारे, कपूर के दीपक, रानियों का पैर दाबना, रत्नजटित सिंहासन, 
आदि आदि उनके सीमित ज्ञान और सामंती संस्कारों को अनावश्यक रोमांटिकता की असफल 

सृष्टि की ओर ही ले जाते हैं। 

कथावस्तु का गठन भी कथा'-'मणिकुल्या' के ढर पर प्रतीत होता है, जिसमें लोक-तत्त्वों की 

अद्भुत प्रतिष्ठा है। इसका गठन राजा विक्रम और उनके सिंहासन की पुतलियों वाली कहानी के 

आधार पर हुआ लगता है। इसमें सत्य अपने स्पर्श से ही दान, न्याय और तप के वृक्षों को नष्ट 

कर देता है; फिर राजा को जानवरों के लोक में ले चलने के बाद मंदिर की ओर भी जाता है और 

चमत्कार दिखाता है। इन सभी प्रसंगो में प्रतीकात्मकता, चमत्कार और फैंटेसी के लोकतत्त्वों की 
प्रमुखता है। यह फारसी, उर्दू की तिलिस्मी परंपरा से भी संबंधित-सी हो जाती हैं। इन दोनों के 
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तकतीकी संयोग ने देश-काल की स्थिरता भंग की है और कयोपकयनात्मक शैली ने इसे 
आख्वात्मक--निवंव बना डाला है। इन्हीं कारणों से इसमें निबंध और आख्यान की स्पप्ट 
सीमाएँ तिरोहित होती प्रतीत होती हैं। वस्तुतः आधुनिक गद्य की तरह से आधुनिक कहानी 
का आरंभ भी (जो भारतेंदु युग के उत्तरकाल से हुआ) पंचतंत्र आदि सेन मानकर ऐसे और 
आख्यानक निबंधों से ही मानना चाहिए। “राजा भोज का सपना' इस दिशा में भी एक प्रवर्तक 
स्थान पाने का अधिकारी है। 

इस पर दूसरा प्रभाव तत्कालीन पारसी नाटक कंपनियों की ढोल-ढमाके-शे रों-ललका रों- 
नाचों का है। वार्तालापों में पुराने ढंग की ललकारे (-हे भोज, अगर कुछ हिम्मत रखता है तो 
मेरे साथ आ,....मूर्ख तेरे तप के फल कदापि नहीं), सत्य की दर्रोक्तियाँ उस युग की अतिशय नाट- 
कोयता की ही अभिव्यक्ति हैं, जहाँ दो संस्कृतियों का संवर्ष ही नहीं एक ही व्यक्ति के दो व्यक्तित्वों 
की भी टकराहट जोरों पर थी, जिसका परिष्कृत और उमग्रतर रूप भारतेंदु मंडल के नाटकों के 
वार्तालापों, व्यंगों तथा समस्याओं में मिलता है। इस निबंध में अनजाने ही राजा साहब विक्टोरिया- 
कालीन शासन की गुणात्मक छानवीन कर गए हैं यद्यपि जानेमाने तौर पर वे सरकार के बहुत बड़े 
हिमायती थे। इसमें उस शासन के पिट्ठू लोगों की तस्वीर और 'दान'-न्याय'-तप' के तीन फल 
अर्थात्‌ तत्कालीन ढोंगी शासन का खाका है। 

मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग की भी कुछ सामाजिक अवस्थाएँ होती हैं। जब 
साहित्य लोकतीतिथों से जुड़ा होता है, या जब साहित्यकार लोक-जीवन से उभर कर आता है, 
या जब लोक-जीवन बहुत महत्त्वपूर्ण होता है अथवा जब समाज में दो वर्गो का उग्र दवंद्व शुरू होने 
लगता है तब इनकी बहुलता होती है। भारतेंदु-पुग और प्रेमचंद के साहित्य बनाम द्विवेदी युग तथा 
प्रसाद के साहित्य की तुलना से यह बात प्रगट हो जाती है। इस निबंध में राजा साहब ने यह्‌ 
उपयोग डटकर किया है और 'दमथंती की कथा' में तो यह प्रौढ़तम रूप को पहुँच गया है। हाँ, 
भाषा में अनुप्रास की चमक और तुक की झमक दिखाने का व्यसन, मसनवी एन, थियेटरपन तथा 
लोकतत्वों के कौशल के मेल का प्रतिनिधि है। अनुप्रास और तुक की छटा का एक नमूना यों है :-- 

“बड़े बड़े महिपाल उसका नाम सुनते ही काँप उठते और बड़े बड़े भूपति उसके पाँव पर 
अपना सिर नवाते, सेता उप्तकी समुद्र की तरंगों का नमूना और खजाना उसका सोने-चांदी और 
रत्नों की खान से भी दूना। उसके दान ने राजा कर्ण को लोगों के जी से भुलाया और उसके न्याय ने 
विक्रम को भी लजाया । कोई उसके राज्य भर में भूखा न सोता और न कोई उवाडा रहने पाता । 

दूसरा नमूना साधारण लोकरुचि तंथा अतुकूल बोलचाल की मिठास से पूर्ण भाषा का 
लीजिए :-- 

“जड़ाऊ पलंग और फूलों की सेज पर सोया। रानियाँ पैर दबाने लगीं। राजा की आँख 
झप गई तो स्वप्न में क्या देखता है कि वह संगमर्मर का मंदिर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया (।) 
जहाँ कहीं उस पर नक्काशी का काम किया है वहाँ उसने बारीकी और सफाई में हाथी दांत को भी 
मात कर दिया है।” a 
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तीसरा नमूना कृत्रिमता के बोझ से झुका है, जो राजा शिवप्रसाद के साहित्यिक शोधन के 
प्रयत्न का संकेत है :--- 

“एक दिन श रदुऋतु में संब्या के समय सुन्दर फुलवाड़ी के बीच स्वच्छ पानी के कुंड के तीर 
जिस-कुमुद और कमलों के बीच जलपक्षी किलोले कर रहे थे, रत्नजटित सिंहासन पर कोमल 
तकिये के सहारे स्वस्थचित बैठा हुआ वह महलों की सुनहरी कलसियाँ लगी हुई संगमर्मर की 
गुमजियों के पीछे से उदय (? ) होता हुआ पूर्णिमा का चन्द्रमा देख रहा था--” 

यह उदाहरण तत्कालीन अतिगर्वीली दरबारी झलक, लोक-रुचि के सौन्दयंमान और 
कुतूहलतत्त्व तथा साहित्यिक कृत्रिमता तोनों को व्यंजित करते हैं जो स्वयं लेखक की वैयक्तिक 
समस्याओं के साहित्यिक प्रतिबिब हैं। अंत में लेखक पाठक जनों को संबोधित कर सन्मार्ग पर चलने 
का आशीर्वाद देता है। 

इस प्रकार यह निबंध साहित्यक दृष्टि से अधिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण का केंद्र-विदु हैं- 
जहाँ राजा साहब के व्यक्तित्व के अंतविरोध, तत्कालीन समाज की सांस्कृतिक हंद्वावस्था और भाषा 
के उपयोगी बनाम सौन्दर्यात्मक होने के विवाद पल्लवित हैं। हमारे साहित्य में राजा शिवप्रसाद 
“सितारे हिंद' के संबंध में जो मूल्यदृष्टि बनी है वह सामाजिक नैतिकता से आक्रांत होने के कारण 
सोंदर्यात्मक पक्ष, समाजशास्त्रीय समस्या और सांस्कृतिक परिवेश का नीर-क्षीर-विवेक करते समय 
पक्षपात कर देती है। 

ऊपर हमने स्पष्ट किया है कि राजा शिवप्रसाद हिंदू-कट्टरता तथा मुसलमान कट्टरता 
दोनों से लड़ते हुए हिंदी-उद्‌ं के मेल से बनी हिन्दुस्तानी में अपने भाषा-सिद्धांत को मूर्तं रूप देते हैं। 
किन्तु वे साहित्य-भाषा के रूप के विषय में भी पूरी तरह सुस्पष्ट हैं। वस्तुतः वे पूर्ववर्ती युग की 
राजभाषा उद्‌ और आधुनिक युग की जनभाषा एवं साहित्य भाषा खड़ीबोली की संधि पर हैं। 
वे उद्‌ की कड़ी को तोड़कर या लाँघकर (राजा लक्ष्मणसिंह की तरह) लुप्तप्राय संस्कृत परंपरा 
की ओर नहीं मुड़े। उनके विषय में पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। 

--(डा० ) रमेश कुंतल मेघ, चंडीगढ़ 
0 0 ° 
सुफीमत के प्रमुख प्रेममूलक प्रतीक एवं जायसी 

सूफी प्रतीकों की आधारभूमि, सामान्यतः प्रतिबिबवाद एवं इस्लामी एकेशवरवाद है। 
इसके अतिरिक्त इनके प्रतीकों में वेदांत-दर्शन का भी प्रभाव लक्षित होता है। कुछ तो उनके ऐसे 
साधनापरक प्रतीक हैं जो निजी उनके हैं, पर उनका कोई न कोई रूप भारतीय दर्शन में भी प्राप्त 

होता है यथा मुकामात, अवस्थायें, अल्लाह्‌ की धारणा, कुन, फना (मोक्ष) आदि। दूसरे प्रकार के 
प्रतीक शुद्ध इस्लामी हैं (सूफी) जिनका सीधा सम्बंध ईरान आदि देशों से है, जैसे नूर, साक़ी, शराब 
आदि जिनका विवेचन यहाँ अपेक्षित है। 

सूफियों का परमतत्व सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्याप्त है जिसे दार्शनिक भाषा में सर्वात्मवाद कहते 
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हैं। यही उपनिषदों का अद्वैत दर्शन है जो सम्पूर्ण भूतों में आत्मा को देखता है, सबसे एकात्म- 
भाव की अनुभूति करता है। अतः परमतत्त्व अल्लाह्‌ ब्रह्मांड से परे भी है और उसके साथ भी 
है, कुरान और सूफी दोनों विचारधाराओं में ईश्वर की जगत्लीनता ( Immanence ) 
का समान महत्व है।' जब हम एकेशवरवाद का विश्लेषण करते हैं तो उसमें भी सृष्टि का 
महान देवता 'शून्य' से अपना विस्तार करता है और वही पालन तथा संहार करता है। अतः 
यदि एकेश्वरवाद में ईश्वर जगत में “पृथक” है तो प्रतिबिबवाद में वह जगत से “परे” है और साथ 
ही उसमें व्याप्त भी। मेरे विचार से सूफी काव्य के अधिकांश. प्रतीक इन दोनों सिद्धांतों के 
समन्वय पर आश्रित हैं और यही कारण है कि सूफी प्रतीकों में भारतीय अद्वेत-दर्शन का भी तिल: 
तंदुल रूप प्राप्त होता है। अतः सूफियों का प्रतिबिबवाद, एकेश्वरवाद, सर्वात्मवाद सभी सिद्धांत 
अट्रैत-भावना पर ही आश्रित हैं और यही कारण है कि सूफियों का रहस्यवाद इन सब तत्त्वों की 
मिलीजुली अभिव्यक्ति है । इस प्रवृत्ति में ईरानी रहस्यवादी प्रवृत्ति का भी योग है। प्रेम भाव की 
प्रगाढ अनुभूति के कारण इस रहस्यवादी परम्परा में सूफी साकी, शराब और प्याले का भी समुचित 
स्थान है। इन प्रतोकों की धारणा में भावात्मक तथा साधनात्मक तत्त्वों का सुंदर समन्वय 
हुआ है। यह कहना अधिक समीचीन होगा कि इन प्रतीकों का.प्रयोग प्रेम-साधना की 
अभिव्यक्ति में उस तत्त्व-चितन का प्रतिरूप है जिसमें प्रेमी-साधक और प्रेमपात्र-साध्य का 
तात्त्विक सम्बंध दुष्टिगत होता है। यह प्रेम-साधना “रति' तथा काम” पर ही आश्रित है 
जो माधुय॑ पूर्ण है। इसी कारण से, सूफियों के आलम्बन प्रायः किशोर ही होते हैं क्योंकि रति का 
जितना मोहक एवं उल्लासपूर्ण सम्बंध किशोरावस्था या योवनावस्था से हो सकता है, उतना 
कदाचित्‌ अन्य अवस्थाओं से सम्भव नहीं है। माशूका एवं साक्री पर्यायवाची शब्द-प्रतीक है जो 
सू गी प्रेमपरक साधना में 'रति' (आध्यात्मपरक ) के आलंबन होने के कारण परमात्मा या 
खुदा के प्रतीक माने गए हैं। हिन्दी सूफ़ी काव्य में साकी का वर्णन अपरोक्ष रूप से ही 
गृहीत हुआ है, उसका अन्तर्भाव कवियों ने 'प्रेमिका' के स्वरूप में ही सुंदरता से किया है। जब 
माशूका (साकी) प्रतीक है तब उसके अंग-प्रत्यंग भी प्रतीकात्मक-अर्थ के द्योतक माने गए। जिन 
सूफी-कवियों ने भारतीय कथानकों को लिया है, उन्होंने नायिका के नख-शिख अंग-अंग को 
लोकोत्तर अथं देने का भरसक प्रयत्न किया है। यह्‌ तथ्य इस बात को स्पष्ट करता है कि उन्होंने 
भारतीय नामधारी नायिकाओं को फारस के साकी या माशूका के रूप में चित्रित करने का भी प्रयत्न 
किथा है। 

साकी का कार्य है मै' (शराब) का पिलाना। यह्‌ 'मैं' एक तात्त्विक अर्थ की ओर संकेत 
करता है जिसका प्रतीकार्थ उल्लास है, अमृत है' । भारतीय शब्द जो उसका 'पर्याय' माना जा सकता 

१. सूफी काव्य संग्रह, सं० परशुराम चतुर्वेदी, पु० २० 

२. स्टेडीज्ञ इन तसव्वुफ, द्वारा खाजा खान, पू० १७ 

३. तसव्वुफ और सुफी मत, द्वारा चंद्रबली पांडेय, पु० १०७ 
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है, वह सोम है जो अमरता या अमृत का प्रतीक है। यह मैं ही वह माध्यम है जिसके द्वारा साधक 
और साथ्प, परमात्मा और आत्मा में सम्बंध स्थापित होता है, वह शराब' के द्वारा ही अतीन्द्रिय 
जगत में पहुँच जाता है और अपने 'परमप्रिय' से एकात्म भाव की अनुभूति करता है। साधक या 
प्रेमी इस आनदांनुभूति में एक प्रकार से 'फना' की दशा में पहुँच जाता है। सूफियों ने ईश्वर के 
चार गुण माने हैं--जात, जलाल, जमाल और क़माल जो क्रमशः शक्ति, ऐश्‍वर्य, भाधुर्य एवं अद्भुत 
के रूप हैं। इन चार गुणों में से साकी जमाल का प्रकटीकरण है जो साधक को सुरा के द्वारा अनुभूति- 
जन्म होती है। इसी माधुर्य भाव से ऐश्वर्य तथा रहस्य-भावना का भी स्वरूप मुखर होता है। 
यह साक्री, मैं और प्याल'--सूफी साधना के आवार स्तम्भ है। हिन्दी के सूफी कवियों ने 
इन्हें ग्रहण तो अवश्य किया है, पर उनके काव्य में केवल ये ही वस्तुएँ नहीं हैं--इसके अतिरिक्त 
उनमें और कुछ भी है। अतः यह कहना अधिक उपयुक्‍त होगा कि सूफी काव्य का एकमात्र ध्येय अपने 
काव्य को प्रियतमा, शराब-और प्याले से ही आबद्ध करना नहीं था वरन्‌ अपने काव्य को जीवन 
और जगत के कठोर सत्य पर भी आश्रित करना था जो भारतीय महाकाव्यों की एक प्रमुख विशेषता 
रही है। यही कारण है कि सूफी काव्य में इन प्रतीकों का प्रयोग प्रसंगवश हुआ है, उनका वहाँ पर 
स्थान तो है पर एकछत्र साम्राज्य नहीं है जैसा कि हमें उमर खैयाम, अत्तार, हाली में प्राप्त 
होता है। 
जायसी ने अपने काव्य में नायिका को प्रियतमा का रूप दिया है। पद्मावती को प्रियतमा 
के रूप में चित्रित करते हुए, रत्नसेन के समागम पर, कवि ने “मिलन-शराव” का जिक्र किया है-- 
विनय करहिं पदमावति बाला। 
सुधि न सुराही पियऊें पियाला ॥' 
इस कथन में सुरा का संकेत तो अवश्य है, पर साक्री का रूप नितांत, भारतीय प्रभाव के कारण 
पृष्ठभूमि में चला गया है। फ़ारस आदि देशों की साकी कभी विनय नहीं करती है, परन्तु जायसी 
ने भारतीय प्रभाव के कारण नायिका को भी नायक के समान प्रेम-विह्वल दिखाया है। यह जायसी 
की समन्वयकारी प्रवृति का ही फल है। 
आनंद का 'रस' पीना ही मिलन के समथ ध्येय होता है, तभी साधक का मन , उसकी 
इंद्रियाँ तथा आत्मा एकात्म भाव का आनंद प्राप्तः करती हैं। तभी तो नूर मोहम्मद ने कहा है-- 
दे मदिरा भर प्याला पीवो। 
होइ मतवार काँथर सीवौ॥' 
साधक का बस यही लक्ष्य है कि उसे एक भरा हुआ शराब का प्याला मिल जाय तो उसका 
मानस जगत प्रियतम के चरणों पर लोटने लगे 
१. जायसी ग्रंथावली, पद्मावती रत्नसेन भेंट खंड, पृ० १६० 
२. इंद्रावती, द्वारा नूरमोहम्मद, पृ० २२, स्वप्न खंड 
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एक पियाला भरि भरि दीजे। 
झेल पियारि मान्त लीज ॥' 
यही भावना जायसी में भी प्राप्त होती है जब वह केवल मात्र सुरापान की इच्छा 
करता है-देनेवाले के स्वरूप से उसे सरोकार नहीं है-- 


प्रेम-सर। सोइ पे पिया । लखें न कोई हि काहु दिया॥' 


साधक की केवल यही इच्छा है कि उसके रोम-रोम में यह शराव इस तरह से व्याप्त हो 
जाय कि उसे बार-बार मांगने की भी आवश्यकता न पड़ें।' इसी प्रकार नूर मोहम्मद ने इस प्रेम 
सुरा को रात और दिवस पीने की वात कही है जिससे मन बलवान्‌ हो जाय।' तथ्य तो यह है कि 
मानसिक दृढ़ता के विना साधक प्रियतम के निकट पहुँच ही नहीं सकता है, इसी सत्य को ध्यान में 
रखकर नूर मोहम्मद ने “मन के बलवान” होने की ओर संकेत किया है। 

इस प्रेम-मदिरा का संकेत रूमी ने भी किया है। वह कहता है--'मैं प्रेम की मदिरा पान 
कर मदमस्त हो गया हुं । दोनों जहाँ को त्याग चुका हूँ।”* इसी मदिरा को पीकर जीवात्मा 
परमात्मा के महाअस्तित्व से सम्बन्ध स्थापिते करती है। इसी भाव को विदेशी सूफ़ी कवि 
शब्सतरी ने इस प्रकार व्यंजित किया है--“तू यह मदिरा पी जिससे अहंकार को भूल जाय और 
समझने लगे कि एक बूँद का अस्तित्व उस महासागर के अस्तित्व से संबंध रखता है।' ` इन 
उदाहरणों से यह स्पष्ट भासित होता है कि हिदी सूफ़ी कविथों और ईरान के सूफ़ी कवियों के 
भावों में कितना साम्य है? परन्तु इस साम्य के होते हुए भी सुरा का एक अन्य अर्थ भी हिदी 
में प्राप्त होता है जो विप्रलंभ श्रृंगार से सम्बंध रखता है, जो कदाचित्‌ विदेशी कवियों में नहीं 
प्राप्त होता है -- 


बहुत वियोग सुरा में पीया। 
संयोगी मद चाहत हीया॥* 


इसी प्रकार जायसी ने सुरा का प्रयोग एक अत्यंत रहस्यमय रूप में किया है। उसने 
सात समुट्रों के वर्णन-प्रसंग में सुरा समुद्र का भी संकेत किया है-- “इसको पान .करने- 

१. वही, पाती खंड, पु० ७८ 

२. जायसी ग्रंथावली, रत्नसेन पद्मावती भेंट खंड, पु० १६० 

३. वही, पृ० १६१ 

४. इंद्रावती, मानिक खंड, पु० १३९ 

` ५. ईरान के सूफी कवि, सं० बाँकेबिहारीलाल, पु० १८८ 

६: वही, पू० २९० 

७. इंद्रावती, पु० १७६ 
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वाला व्यक्ति “भाँवरि” लेने लगता है” इस कथन के द्वारा उसने सुरा को एक मुकाम का 
ही खूप प्रदान कर दिया है। जेसा कि प्रथम संकेत हो चुका है कि शराव का महत्व इसी में है कि 
वह आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को कम करती है अथवा दोनों को मिलाती है, उसी 
प्रकार सुरा समुद्र भी सात मुकामातों में वह मुकाम है जिसे पार करने पर साधक “प्रियसाध्य” 
से मिलनानंद की दशा तक पंहुचता है। अतः इन सब प्रयोगों के आधार पर यह कहना 
अत्युक्ति न होगी कि हिदी के सुफी कवि जायसी ने (अन्यों ने भी) “सुरापान” के प्रचलित तात्त्विक 
अर्थं में अन्य अर्यो का भी समन्वय किया है, परंतु यह समन्वय इतना सूक्ष्म है, इतना अपरोक्ष है 
कि धरातल पर दृष्टिगत नहीं होता है। 
साकी का सुरा से अन्योन्य सम्बंध है। हिदी सूफी कवियों ने अपनी नायिकाओं--पद्मावती 
तथा इंद्रावती आदि--को उसी की भावभंगिमा में रूपान्तरित करने का प्रयत्न किया है। फिर भी, 
सूफ़ी कवियों ने उनकी भावना में (जायसी में) समानताओं के अतिरिक्त अनेक नव तत्त्वों का भी 
समाहार किया है। जहाँ तक विदेशी सूफ़ी कवियों का प्रश्‍न है, उसमें भी प्रिया का रूप अत्यंत 
मुखर है जो उसके प्रतीक रूप की ओर संकेत करता है। जायसी में और विदेशी सूफी कवियों में 
सबसे बड़ी समानता यही है कि दोनों धाराओं में 'प्रियतमा' का स्वरूप मूलतः रतिपरक है अथवा 
अधिक व्यापक अर्थ में कहें तो उनका रूप अनुभूतिपरक है जिसमें तत्व और रूप content and 
{0m का सुंदर समन्वय प्राप्त होता है। दूसरी प्रमुख समानता जो दोनों धाराओं में प्राप्त होती 
है, वह है नायिकाओं के नख-शिख एवं विभिन्न अंगों को लोकोत्तर रूप प्रदान करना। इस दिशा 
में यह कहा जा सकता है कि भारतीय सूफ़ी कवियों ने ईरान तथा फ़ारस के कवियों की परम्परा 
को यथोचित रूप से ग्रहण किया है। उदाहरण स्वरूप केश को ले सकते हैं। सूफी मान्यता- 
नुसार प्रियतमा के केश माया के प्रतीक हैं--इस तथ्य की प्रतिव्वनि जायसी ने पदमावती के 
रूप-वर्णन प्रसंग में इस प्रकार की है :-- 
बेनी छोरि झारि जो बारा। 
सरग पतार होइ अँधियारा॥' 
यह माया का ही अंधकार है जो स्वर्ग तथा पाताल सर्वत्र व्याप्त है। इससे भी स्पष्ट 
संकेत एक स्थान पर प्राप्त होता हे-- 
ससि मुख, अंग मलयगिरि बासा। 
नागिन झाँपि लीन्ह चहुं,पासा॥ 
ओनई घटा परी जग छाहां। 
ससि क॑ सरन लीन्ह जनु राहां॥' 
१. जा० म्रं०, सात समुद्र खंड, पृ० ७६ 
२. जा० ग्रं नखसिख वर्णन, खंड, पु० ४९ 
३. बही, मानसरोदक खंड, पु० २८ 
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माया के इस छांह का क्षेत्र कितना विस्तृत है, इसकी व्यंजना इस प्रकार की गई है -- 


अस फेदवार केस के परा सीस गिउं फाँद। 
अस्टौ कुटी नाग सब अरुझि केस के बांद॥' 


इसी भाव का संकेत नूर मोहम्मद ने भी इंद्रावती के सौदर्य-वर्णन में सखियों के द्वारा करवारा 


see | 
एक कहा लट नागिन कारी। 
डसा गरल सो गिरा भिखारी॥' 

अथवा --- 


अब जरा इंद्रावति खोला। 
भयेउँ घटा में चंद्र उंजेला ॥' 


इन सभी उदाहरणों में केश के प्रतीकार्थ की ओर संकेत प्राप्त होता है एवं संसार पर 
उसके एकमात्र प्रभुत्व का भी संकेत मिलता है। विदेशी सूफ़ी कवि हाफिज ने भी केश का वर्णन इसी 
अर्थ में किया है -- 

“तेरी काली अलकों के जाल में यह्‌ हृदय जाकर अपने आप फॅस गया।** 

इससे भी स्पष्ट रूप एक अन्य स्थान पर प्रकट हुआ है-- 

“अपने मुख पर से अलकों को हटा ले जिससे तेरे रूप-सुधा को पीकर संसार चकित हो 
जाय और प्रेम से मतवाला हो जाय। तुम्हारी प्रत्येक लट में पचास-पचास फंदे पड़े हुए हैं। 
भला यह टूटा हुआ हृदय उनसे किस प्रकार जीत सकता है।* 

इन सब प्रतीकात्मक संदर्भो के प्रकाश में यह स्पष्ट हो जाता है कि जायसी तथा अन्य 
कवियों में प्रियतमा का रूप इतना व्यक्तिगत नहीं है जितना विदेशी सूफी कवियों में प्राप्त 
होता है। जायसी ने जैसे केदा-वर्णन के द्वारा व्यक्तिगत रूप के साथ-साथ उस विस्तृत क्षेत्र की 
व्यंजना प्रस्तुत की है जो समस्त चराचर प्रकृति को 'केश' की सापेक्षता में अत्यंत मुखर कर 
देता है। यह वात केवल केश के बारे में ही सत्य नहीं है, पर अन्य अंगों के वर्णन में इसी 
प्रकार की प्रवृत्ति लक्षित होती है -- 


१. वही, नखशिख खंड, पु० ४७ 

२. इंद्रावती, फुलवारी खंड, पु० ६० 

३. वही, नहान खंड, पु० ९० 

४. ईरान के सुफी कवि, पु० ३२२ 

५. वही, पू० ३४८-३४९ 
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चतुरवेद मत सब ओहि पाही। 
रिजु, जजु, साम अथर तन साही॥ 
एक एक बोल अरथ चाोंगुना। 
इंद्र मोह, बरह्मा सिर धुना॥ 
अमर भागवत पिगल गीता। 
अरथि बूझि पंडित नहि जीता॥' 


यहां पर मानों साक्री का पूर्ण भारतीयकरण कर दिया गया है और उसे एक तात्त्विक रूप में 
व्यंजित किया गया है। तात्त्विक दृष्टि से, परमतत्त्व से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है जिनका एक 
एक शब्द अनेक अर्थो का व्यंजक है। यह तो हुआ प्रियतमा की वाणी का विस्तृत प्रतीकार्थ। इसी 
प्रकार दंतपंबित पर जायसी का कथन लोकोत्तर अनुभूति को अत्यंत स्पष्ट रूप प्रदान करता है-- 


रवि ससि नखत दिपहि ओहि जोती। 
रतन पदारथ मानिक मोती॥' 


इसी तरह की उक्ति बरनी पर भी है जो प्रतीक रूप को स्पष्ट करती है, कि उस 
प्रियतमा के दृष्टि-वाणों से सारा संसार विधा हुआ है; दूसरे शब्दों में प्रिया का 'नूर' समस्त 
जगत में व्याप्त है । 
ओहि बानन्ह अस को जो न मारा। 
बेधि रहा सगरौ संसारा॥* 


इन सब उदाहरणों से स्वयं सिद्ध है कि सूफ़ी कवि जायसी ने किस प्रकार भारतीय प्रियतमा 
में साक़ी के तत्त्वों का समन्वय किया है। मानसिक क्रियाओं में जहां एक ओर विश्लेषण की प्रवृत्ति 
होती है, वहीं पर विश्लेषित तत्त्वों में समन्वप्र की प्रवृत्ति भी लक्षित होती है । इस विश्लेषण 
एवं समन्वय में चेतन तथा अचेतन क्रियाओं का समान महत्व रहता है। साकी या प्रिया की 
धारणा में मानसिक क्रियाओं की समन्वयात्मक अभिव्यक्ति प्राप्त होती है । दूसरी ओर जायसी 
आदि में इस मानसिक क्रिया की अभिव्यंजना आध्यात्मपरक हो गई है। अतः सूफी काव्य में 
साक्री का नायिका रूप (प्रियतमा), तात्विक दृष्टि से, आध्यात्मिक मनोविज्ञान का सुंदर विकास 
कहा जा सकता है। 

इसके अतिरिक्त सूफ़ी काव्य में नायिका की भावना में अनेक नवमूल्यों का भी समाहार 
प्राप्त होता है। यह समाहार या तो परिस्थितिजन्य या कथा-रूपक के कारण है। विदेशी सूफी 


१. जायसी ग्रंथावली, नखशिख खंड, पू० ५० 
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कवियों ने प्रियतमा को अधिकतर एकांतिक रूप में ही चित्रित किया है, परंतु जायसी आदि ने 
उसे जनजीवन एवं समाज की सापेक्षता में चित्रांकन किया है। इसी से, इंद्रावती तथा पद्मावती 
का स्वरूप अधिक व्यापक अर्थ-समष्टि का द्योतक है। सूफ़ी मान्यतानुसार प्रियतमा एक ऐसा 
व्यक्तित्व है जो प्रेमी को अपनी ओर प्रत्यक्ष रूप से आकृष्ट करती है, परंतु 'वह' स्वयं उसकी ओर 
आकषित नहीं होती है। इसी प्रकार, केवलमात्र जीवात्मा ही 'उसके' विरह एवं प्रेम में तड़पता 
है, पूर्वराग की ज्वाला से दग्ध होता है, परन्तु प्रियतमा की ओर से ऐसी चेष्टाओं का अभाव रहता है। 
इस कमी को भारतीय कवियों ने भारतीय प्रभाव के फलस्वरूप पूरी की। उन्होंने दोनों ओर के 
प्रेम को, विरह को समान महत्व दिया है । उनका दृष्टिकोण एकांगी नहीं है, उन्होंने अपनी नायिकाओं 
के द्वारा दो छोरों को एक सरल रेखा में लाने का सफल प्रयत्न किया है। 'पद्मावती' में जहाँ एक 
ओर प्रेम-भावना का सुंदर विकास प्राप्त होता है, वहीं उसमें कर्म-भावना की सुंदर परिणति है। 
वह अलाउद्दीन के आक्रमण के समय अपने कर्तव्य का निश्‍चय करती है अथवा राजा रत्नसेन 
के बंदी हो जाने पर अपने नारीत्व का कर्मप्रधान एवं सतीप्रधान परिचय भी देती है। जो आलोचक 
यह मत रखते हैं कि जब रत्नसेन तथा पद्मावती का मिलन हो गया तव प्रतीकात्मक दृष्टि से कथा 
का अंत हो जाना 'वाहिये था--कथा का उत्तरां किसी भी प्रतीकात्मक संदर्भ को पूरा नहीं करता 
है। उनके इस मत का उत्तर यहां स्वयं प्राप्त हो जाता है। जायसी आदि ने अपनी नायिकाओं में 
पूर्ण भारतीय नारीत्व के प्रतीकात्मक अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। कदाचित्‌ इसी 
हेतु उन्हें कथा के उत्तरार्ध को बढ़ाना पड़ा है। इस विस्तार के मूळ में यही तथ्य भासित होता है 
कि प्रियतमा का एकांतिक रूप भारतीय विचारधारा के प्रतिकूल है, उसे कत्तंव्यप्रधान रूप में, 
मानवीय भावनाओं, क्रियाओं एवं संवेदनाओं के संदर्भ में दिखाना भी अपेक्षित है। ठीक है कि 
आध्यात्मिक मिलन हो गया, और यहां पर सब कुछ' समाप्त हो गया। परन्तु क्या जीवात्मा 
परमपद तक पहुँच कर, माया और संसार आदि के प्रलोभनों में फंस कर, फिर अपनी अधोगति 
नहीं कर सकती है ? यहां पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है जिसकी ओर स्वयं कवि 
ने ग्रंथ के अंत में अपने अन्योक्ति-कोष में संकेत किया है। वहाँ पर मन रत्नसेन है, बुद्धि पद्मावती 
है, अलाउद्दीन माया और चेतन शैतान के प्रतीक हैं।' मन अत्यत चंचल होता है, वह्‌ स्थिर 
होकर भी फिर चलायमान हो जाता है। कया विश्वामित्र का मन समाधि में स्थितप्रज्ञ होकर भी, 
अप्सरा के मनोमोहक वाह्य प्रभावों के द्वारा अपने उच्च स्थान से डिग नहीं गया था ? यही हाल 
रत्नसेन का भी हुआ, वह बुद्धिरूपी पद्मावती से एकाग्र होकर भी, वाह्य प्रलोभनों के कारण 
(अलाउहीन तथा राघव चेतन) माया के जाळ में फंस कर अपना अधःपतन कर लिया। 
एसा ज्ञात होता है कि 'पद्मावत' का उत्तराधं इसी मानसिक अध:पतन की करुण कथा है जहाँ सन 
ऊर्ध्वगामी होकर फिर रसातल का भागी हो जाता है? यह उत्तरार्धं मन की चलायमान प्रकृति 
के प्रति साधक को ही नहीं, पर संसार के मनुष्यों को भी चेतावनी देता है। जब मन इस प्रकार 
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अधोगति को प्राप्त हो जाय तब बुद्धि की क्या दशा होगी ? मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि मन से 
सूक्ष्म है जो 'मन' को अधिकार में रखती है जब मन निरोधात्मक दशा में हो। भगवान कृष्ण ने भी 
गीता में कहा है कि पदार्थ से इंद्रियाँ सूक्ष्म (परा ) हैं, इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, मन से बुद्धि सूक्ष्म है और 
जो बुद्धि से भी महान या सूक्ष्म है, वह आत्मा है। यदि बुद्धि की वागडोर ढ़ीली पड़ जाय या 
मन बुद्धि के अनुशासन से मुक्त हो जाय तो वह क्रमशः वाह्य वासनाओं एवं प्रटोभनों के कारण अपने 
निजत्व को ही खो देता है। तब निदान बुद्धि भी हताश होकर निश्चेष्ट हो जाती है । एक प्रकार 
से मानव-बुद्धि मरणप्राय हो जाती है। बुद्धि की इसी करुण समाप्ति की कथा 'पद्मावत' का उत्त 
राध है और पद्मावती की दीन दशा उस समय साकार हो उठती है जब वह स्वयं अग्नि की लपटों 
में समा जाती है। पद्मावत' की पूर्ण कथा को ध्यान में रखकर | मन--रत्नसेन; वुद्धि--पद्मावती 
जायसी के दिये कोषानुसार | यह कहा जा सकता है कि रत्नसेन और पद्मावती के परस्पर विकास 
और फिर उन दोनों की अन्योन्य अधोगति की करुण कथा ही यह काव्य है जहाँ मानवीय चेतना में 
बुद्धि तथा मन का अन्योन्य संबंध-उनका विकास और फिर उनका करुणामय अधःपतन क्रमिक 
रूप में दिखाया गया है। मेरे विचार से जायसी ने अपनी 'प्रियतमा' को एक साथ इतने विस्तृत 
क्षेत्र का वाहक बना कर, उसे जहाँ एक ओर आध्यात्मिक , मनोवेज्ञानिक एवं दार्शनिक क्षेत्रों का 
समष्टि रूप में चित्रांकन किया है, वहीं उसकी धारणा में मानव-जीवन के कर्ततव्यप्रधान रूप का 

और ऐतिहासिकता का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया है। 
--(डॉ०) वीरेन्द्र सिह 


० डा ० ° 


'शिवभारत' और 'शिवभूषण' 


'शिवभारत' और 'शिवभूषण' दोनों रचनाएँ शिवाजी के चरित्र सम्बन्धी एवं उनके गुणगान 
और कीति सम्बन्धी काव्य हैँ। एक संस्कृत में हे और दूसरा हिन्दी में। 'शिवभारत' के रचयिता 
परमानन्द कवि हैं तो 'शिवभूषण' या 'शिवराज भूषण' के रचयिता भूषण कवि । दोनों कवि सम- 
कालीन हैं और शिवाजी के आश्रय में रह चुके है। ऐसी स्थिति में दोनों में कुछ समानताओं का होना 
आश्चर्य की बात नहीं है। दोनों ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास नीचे किया गया 
है। यह अध्ययन पूरा नहीं है, क्योंकि विस्तार में जाने पर एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी जा सकती 
है। यहाँ केवल विषयवस्तु और ऐतिहासिक आधार को लेकर संक्षिप्त परिचय-मात्र देने का 
प्रयत्न किया जा रहा है। 

“शिव भारत? रचना का काम स्वयं शिवाजी महाराज ने परमानन्द कवि को सौंपा था। 


इसका उल्लेख कवि ने स्वयं अपने काव्य में किया है-- 
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स एकदात्मनिष्ठं मां - प्रसाद्यदमभाषत ॥२५॥ 
यानि यानि चरित्राणि विहितानि मया भुवि। 
विधियन्ते च सुमते तानि सर्वाणि वर्णय॥२६॥ 
साल भूपमुपक्रम्य प्रथितं मत्पितामहम्‌। 
कथामेतां महाभाग महनीयां निरूपय ॥२७॥ 


शिवाजी की कथा ग्रंथ में पूरी नहीं है। केवल सन्‌ १६६१ ई० तक की घटनाओं का वर्णन 
ग्रंथ में है। कारतलवखाँ को डंबरखिंडी में हराना और उसके वाद श््रंगारपुर में प्रवेश तक की कथा 
ही ग्रंथ में मिलतो है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रस्तुत ग्रंथ शिवाजी के राज्याभिषेक से बहुत पूर्व 
लिखा गया । शिवाजी का राज्याभिषेक ६ जून १६७४ ई० (जदुनाथ सरकार के अनुसार) को हुआ 
और उनकी मृत्यु सन्‌ १६८० में हुई। शिवभारत में १६६१ ई० के वाद की किसी घटना का उल्लेख 
नहीं है, अर्थात यह रचना इसी वर्ष के आसपास ही पूरी हुई है। शिवराज भूषण' के रचयिता ने अपने 
ग्रंथ का रचनाकाल दिया है, जो इस प्रकार है-- 


समत सत्रह सेंतीस पर, सुचि बदि तेरसि भान्‌ । 
भूखन शिवभूखन कियो, पढ़ो सकल सुज्ञान॥ 


--(संवत १८१८ के हस्तलेख की पुष्पिका) 


इस दोहे से स्पष्ट है कि 'शिव भूषण” की रचना संवृत १७३० में पूरी हुई। इसमें भी 
शिवजी के राज्याभिषेक का वर्णन भूषण ने नहीं किया है क्योंकि राज्याभिषेक 'शिवभूषण' की 
रचना लिखे जाने के दो वर्ष वाद हुआ है। यदि भूषण का जन्म शिवाजी को मृत्यु के बाद हुआ 
होता, जैसा कि कुछ विद्वान मानते हैं, तो भूषण राज्याभिषेक के प्रसंग पर कुछ न कुछ अवश्य 
लिखते । इस सम्बन्ध में और भी बहुत से प्रमाण दिए जा सकते हैं कि भूषण शिवाकालीन कवि हैं 
और वह शिवाजी के दरबार में रह चुके हैं किन्तु यह प्रसंग विषय से बाहर है। अतः इस समय 
यह मानकर चलना उपयुक्त होगा कि भूषण शिवाकालीन कवि रहे हैं। 

'शिवभारत' की रचना कवि ने महाभारत के रूप में करने का प्रयत्न किया है। कवि का 
अपना यह विश्वास रहा है कि वह शिवाजी महाराज जैसे तेजस्वी अवतारी विभूति का चरित्र- 
ग्रंथ लिख रहा है, और उसमें महाभारत के समान राजनीति जैसे गहन विषय का भी अन्तर्भाव 
कर रहा है। उसकी यह मनोकामना रही है कि इस ग्रंथ को रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों 
की पंक्ति में स्थान मिले। कवि ने स्वयं अपनी कृति को 'अनुपुराण' कहा है और सिवा इसके 
इस ग्रंथ को 'पुराणमिवं नूतनं’ (अ० इलोक १८) काशी के मनीषियों के मुख से कहलवाया 
है। शिवभारतकार का विश्वास रहा है कि सूर्यवंश का लोप नहीं हुआ है। मराठे 
भोसले क्षत्रिय हैं, और और सूर्यवंशी है। इस बात का प्रतिपादन ग्रंथकार ने अपने ग्रंथ में 
किया है -- 
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तं मूर्यवंशमनघं कथ्यसानं मयादितः। 
सर्वेऽप्यवहितात्मानः शृणुध्वं शुण्वतां वरा: ॥४१॥ 
दक्षिणस्यां दिशि श्रीमान्‌ मालवर्मा नरेइवरः। 
बभूव वंशे सूर्यस्य स्वयं सूर्य इवोजसा ॥४२॥ 


'शिवराज-भूषण' में भूषण ने भी शिवाजी को क्षत्रिय और सूर्यवंशी माना है -- 


राजत है दिनराज को, बंस अवनि अवतंस । 

जातें पुनि पुनि अवतरं, कंसमयन प्रभुअंस॥४॥ 

महाबीर ता बस मैं, भयो एक अवनीस। 

लियो बिरद सिसौदिया, दियो ईस को सीस॥५॥ (शि० भू०) 


शिवाकालीन चाराग्रंथ ऐसे उपलब्ध हैं जिनमें शिवाजी को अवतारी पुरुष माना गया है 
(१) कवि परमानन्द कृत--शिव भारत (२) जयरामापण्डेय कृत पर्णालपर्वंत ग्रहणाख्यान 
(३) रथुनाथ पंडित कृत राजव्यवहार कोश और (४) संभाजी कृत वुधभूषण। इन चारों 
ग्रंथों में शिवाजी महाराज के अवतारत्व का वर्णन विस्तारपूर्वक करते हुए यह कहा गया है 
कि शिवाजी विष्णु के अवतार हैं। इन सवके समान ही भूषण ने भी शिवाजी को अवतारी पुरुष 
कहा है। इससे पहले कि भूषण के सम्बध में कुछ कहा जाय, पहले 'रिवभारत' की अवतार- 
कल्पना की कथा संक्षिप्त में कह दी जाए। जिस प्रकार और पुराणों में किन परिस्थितियों 
में भगवान अवतरित होते हैं, इसकी जो सुनिश्चित कल्पना है, उसी कल्पना का अनुसरण शिव- 
भारतकार ने भी किया है। कथा इस प्रकार है। बहुत पूर्व कळि ने घोर तपश्चर्या की और शंकर 
' को प्रसन्न कर लिया और उनकी कृपा के कारण वह प्रबळ होगया । दूसरे जो दैत्य थे वे म्लेच्छों के 
रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए और उन्होंने सारी पृथ्वी को पादाक्रांत कर डाला । इन म्लेच्छों में 
यज्ञ की प्रवृत्ति नहीं थी फिर भी कलियुग के प्रभाव के कारण उनका ऐवर्य बढ़ता गया और क्षत्रियों 
का बल क्षीण हो गया। ऐसी स्थिति में म्लेच्छों की पीड़ा से त्रस्त धरती ब्रह्मदेव के पास गई 
और विनयपूर्वक बोली--- 


दुष्ट दत्यांतके कृष्णे निजं धामाधितिष्ठति। 

बुद्धावतारे भगवत्यपि मौनावलंबिनि॥३८॥ (अ० ५) 
दुजंना यवनास्तात वृजितानि वितन्वते। 

त्रातारं नाधि गच्छासि नियच्छेयं कथं व्यथाम्‌ ॥३९॥ (अ० ५) 


अर्थात, दैत्यों का नाश करने वाले श्रीकृष्ण अपने धाम को चले गए हैं और बुद्ध ने मौन 
स्वीकार कर लिया है, इससे दुष्ट यवन पाप कर रहे है, मुझे कोई त्राता नहीं दिखाई दे रहा है। इस 
शिकायत को सुनकर ब्रह्मा ने धरती को सांत्वना देते हुए कहा कि मैंने इस सम्बन्ध में विष्णु 
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से प्राथना की है और वे अब शाहजी और जीजावाई के पूत्र के रूप में जल्द ही अवतरित होंगे 
जिन्होंने धर्मस्थापना का अभिवचन दिया है। 
भूषण की अवतार कल्पना भी इसी प्रकार की है— 


दारुन दइत हरनाकुस बिदारब को, भयो नरसिहरूप तेज बिकरार है। 

भून भनत त्योंही रावन के मारिबे को, रामचंद भयो रघुकुल सरदार है॥ 

कंस के कुटिल बंस-बंसन बिधुंसिबे को, भयो. जदुराय बसुदेव को कुमार है। 

पृथी पुरहूत साहि के सपुत सिवराज, म्लेच्छन के मारिबे को तेरो अवतार है॥ 
(शिवराज भूषण) 


इस अवतार-कल्पना में कहीं तो एक ही प्रकार के उदाहरण और कहीं बिम्बप्रतिबिम्ब 
भाव भी मिळते हैं। एक उदाहरण देखिए 


येनांभोनिधिभाविश्य बिभ्रता मीनरूपताम्‌। 

हंतः शंखासुरः संख्ये श्रुतयश्चाप्युपाह्‌ लताः॥२८॥ 

आधारिमंदरो येन पृष्ठे स्वे कमठात्मना। 

तथाचावारतामेत्य व्यधायि वसुधा स्थिरा॥२९॥ 

उहूत्य वसुधां सद्यः समूद्रांहुष्ट्रया स्वया। 

येन वाराहरूपेण हिरण्याक्षो निषदितः॥३०॥ 

हरेर्यवीयसा येन हरिणा ह्वस्वरूपिणा। 

अलं छलं कलयता बलिभातो रसातलम्‌ ॥३१॥ 

आविर्भूय सभास्तंभान्नरसिहत्वमौयुषा। 

व्यदारि करजयॅन हिरण्यकशिपोरुरः॥३२॥ 

भूगुवंशावतंसेन रणुकेयेन येन वे 

कार्तवीर्यं निहत्याजो कृता निःक्षत्रियामही॥३३॥ 

येन दाशरथी भूय निबद्धां मोधिसेतुना। 

दशकंठशिरः श्रेणी शरेणेकेन पातिता॥३४॥ 

वृष्णिवंशावतंसेन येन शूरेण शौरिणा। 

धर्म व्यवस्थापयता हताः कंसादयः खला ॥३५॥ 

स॒ विषणुस्सर्ददेवानां सर्वस्वमहमीइवरः। 

हतुं भारमिमं भूमेराविर्भूतोस्मि भूतले ॥३६॥ (अ० १८) 
'भूषण' ने भी 'शिवभारत' की तरह तमाम अवतारो के नाम गिनाते हुए लिखा है कि 
जो पराक्रम मत्स्य, कच्छप, बराह, नूसिह, वामन, परशुराम, श्रीराम, बलदेव और बुद्धावतार में 
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या और जो अब आगे होने वाले कल्कि अवतार में होना सुनते हैं, वही भूमि का आधार रूप (पृथ्वी 
को संभालने वाला) साहस अब शिवाजी महाराज में शोभित है। देखिए 


मच्छहु, कच्छ में कोल नूसिह में बावन में भनि भूषन जो है। 

जो द्विजराज में जो रघुराज में जोऽब कह्मो बलरामहु को है॥ 

बौद्ध में जो अरु जो कलकी मॅह बिक्रम हूबे को आगे सुनो है। 

साहस भूमि अधार सोई अब श्री सरजा सिवराज में सोहै॥१९०॥ 
(शिवराज भूषण) 


एक और उदाहरण 


ब्रह्म रचे पुरुषोत्तम पोसत संकर सृष्टि संहारनहारे। 
तु हरि को अवतार सिवा नप काज संवार सब हरिवारे॥ 
भूषण यों अवनी जवनी कहै कोऊ कहे सरजा सो हहारे। 
तू सबको प्रतिपालनहार, बिचारे भतार न मार हमारे ॥२३०॥ 
(शिवराज भूषण) 


पुराण और अवतार की कल्पना को लेकर 'शिवभारत' की रचना हुई है, इसमें संदेह 
नहीं फिर भी यदि ऐतिहासिक दृष्टि से इस ग्रंथ का अध्ययन करें तो कथानक में कहीं कोई गलती 
दिखाई नहीं देती । श्री सदाशिव महादेव दिवेकर का कथन है कि इसके सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रसंग में भी 
स्थळ-काल-व्यक्ति का विपर्यास नहीं है। इसमें तिथि का उल्लेख केवल दो स्थलों पर हुआ है (१) 
शिवाजी के जन्म की और (२) अफजळखाँन वध की और दोनों बिलकुल ठीक है। यह भी एक 
प्रमाण है कि ग्रन्थकर्ता शिवाकालीन है। श्रीदत्तोवामन पोतदार ने इसकी ऐतिहासिकता के 
सम्बन्ध में लिखा हैं कि--- काव्य में इतिहास कसे यह शंका मनमें थी किन्तु परमानन्द का शिवभारत 
उस कोटि का काव्य नहीं है। परमानन्द तो कवि है ही साथ ही इतिहासवेत्ता भी है, इसका विश्वास 
होगया।” शिवभारत की तरह शिवभूषण में भी इतिहास का विपर्यास नहीं है। पं० विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र लिखते हैं-- यद्यपि भूषण ने शिवाजी का चरित्र यथाक्रम नहीं लिखा तथापि उसकी 
प्रकीर्णं रचना में ऐसे सूक्ष्म संकेत है जिनका इतिहास से पूरा समन्वय है।”' 

“शिवभारत' और 'शिवभूषण' दोनों में काव्य की दृष्टि से बहुत अन्तर है। एक का उद्देश्य 
प्रबन्ध-काव्य के रूप में महाभारत की श्रेणी की रचना करना रहा है, तो दूसरा अलंकार-ग्रंथ लिखना 
चाहता है। 'शिवभारत' में कुल ३२ अध्याय हैं और कथा-क्रम से लिखी हुई है किन्तु शिवभूषण में 
कथा-क्रम नहीं है। उसमें १०५ अळंकारों के लक्षण प्रायः दोहों में दिए गए हैं और उनके उदहरण 
शिव-चरित्र पर घटित किए गए हैं। ऐसी स्थिति में भूषण को कथा-क्रम से अधिक अलकारों का 

१. भूषण--पं० विशवनाथप्रसाद मिश्र, पू९ १२४ 
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ध्यान रखना पड़ा है और उसी के अनुकूल उदाहरण लिखने के लिए शिव-चरित्र की ओर ध्यान 
देना पड़ा है। 
कथा-भाग में भी बहुत से स्थलों पर भाव-विब-प्रतिबिम्ब मिलते हैं। एक दो प्रसंग देना 
उपयुक्त होगा। अफजलवध-प्रसंग को बड़े विस्तार से लिखा गया है। उसी प्रसंग में शिवाजी 
कहते हैं — 
जयवल्लीवनं घोरं गृहं कठीरवस्यमे। 
विशान्निधनमागंता द्विषन्नफजलो गजः॥३९॥ (१८वां अध्याय) 


अर्थात जावली का घोर जंगल यह मेरी अपने सिह की गुफा है और इसमें प्रवेश करने 
वाला शत्रु अफजलरूपी हाथी निश्चित ही मारा जायगा। इसी प्रकार भूषण ने भी लिखा है 


सिह थरि जाने बिन जावली जंगल हठी, भठी गज एदिल पठाय करि भटक्यो। 

भूषण भनत, देखि भमरि भगाने सब, हिम्मति हिये मैं धरि काहुवे न हटक्यो॥ 

साहि के सिवाजी गाजी सरजा समत्थमहा, मदगल अफजले पंजाबल पटक्यो । 

ता बिगरि हवें करि निकाम निजधाम कह, आकुत महाउत सुआंकुस ले सटक्यो ॥ 
(शिवराज भूषण) 


और एक प्रसंग देखिए-- 


इत्थं चेतसि चितितंवत निजे म्लेच्छेन तेनच्छलम्‌। 
तद्विज्ञाय शिवः स एष सकलं सद्यस्तदीयं फलम्‌। 
तस्मे दातुमयौद्यतो युधि यथा वक्ष्यामि सर्वं तथा। 
सन्ये तद्यसा सुधामधुकथा पीयूषवार्ता वृथा॥६५॥ 
('शिवभारत' अध्याय २०) 


दानव आयो दगा करि जावली दीह भयारो महामद भार्‍यो। 

भूषन बाहुबली सरजा तेहि भेंटिबे को निरसंक पधार्‍यो॥ 

बीछ के घाय गिरे अफजल्लहि ऊपर ही सिवराज निहार्‍यो। 

दाबि यों बेठो नरिन्द अरिर्न्दाह मानो मयन्द गयन्द पछार्‍यो ॥ 
(शिवराज भूषण ९८) 


शिवाजी के जन्म के समय सारा भारतवर्ष यवनाक्रांत था। स्वराज्य स्थापना ओर 
धर्मस्थापना की ओर किसी का ध्यान नहीं था। हिन्दुत्व की भावना पर प्रहार हो रहा था। कला- 
कौशल की उन्नति की ओर एक प्रकार से सब की आंखें मुंदी हुई थीं। धर्म का प्रायः लोप हो गया था। 
ऐसी विकट परिस्थिति में शिवाजी अवतरित हुए और कलियुग की कठिन समस्याओं से जूझकर 
उन्होंने फिर से धर्मसंस्थापन किया । स्वराज्य की दिशा मे कदम उठाया और रोते प्राणों को फिर से 
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हँसाकर उनमें आत्म विश्वास की भावना पैदा की । इस सम्बन्ध में शिवभारतकार और शिवभूषण- 
कार दोनों सहमत हें और दोनों ने इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए धर्मसंस्थापक और स्वराज्य 
संस्थापक के रूप में शिवाजी की प्रतिष्ठा की है। 

--राजमल बोरा, एम० ए० 'साहित्यरत्त' 


° ° ° 
कवि नवीन और उनकी 'उमिला' 

'ऊमिला'-स्वर्गीय पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन' की इकलौती प्रबंध काव्यकृति है। 
कवि नवीन, वहुमुखी प्रतिमा के व्यक्ति थे। उनका अधिकतर जीवन, स्वातंत्र्य-संग्राम और 
राजनीति में बीता, पर उनकी मूल चेतना एक कवि की ही चेतना थी । उनकी इस चेतना का गठन 
हुआ था विद्रोह और करुणा से। उनका सारा जीवन इन्हीं दो तत्वों से स्पन्दित रहा। उनका 
काव्य भी इसी की अभिव्यक्ति है। 

नवीन जी का गीतकार कवि, प्रस्तुत प्रबं्र-काव्य की रचना में केसे प्रवृत हुआ, 
यह कहना कठिन है। संभावना यही है कि रवि बाबू की “काव्यो उपेक्षिता” चुनौती से 
उसे प्रेरणा मिली हो | गुप्तजी के 'साकेत', और 'ऊमिला' के निर्माण-काळ में एक दो साल का ही 
अंतर है। 'साकेत' समाप्त हुआ १९३१ में और 'ऊमिला' १९३४ में। पर वह प्रकाशित हो सकी 
१९५७ में | इस देरी के लिये नवीनजी ने बहुतेरे कारण दिए हैं। यथार्थ में, यह उनका, कवि का, 
आत्म प्रकाशन की दुर्बलता के प्रति, विद्रोह ही था। 

“उमिला' नवीन की सर्वथा स्वतंत्र सृष्टि है। उसमें, कवि का दृष्टिकोण एकदम मौलिक 
और परंपरा-निरपेक्ष है। इस रचना के प्रेरक बिन्दु दो हैं। एक है, उमिला के उपेक्षित चरित्र 
की संपूर्ण अवतारणा, और दूसरा है, रामकथा की नई सांस्कृतिक व्याख्या । “भूमिका” में नवीनजी 
ने स्वयं स्वीकार किया है कि काव्य में रामायणी कथा नहीं है। 

उमिला की समूची कथावस्तु दो खंडों में विभक्त है। पहले में कवि, ऊमिला के चरित्र 
का क्रमिक विकास निवद्ध करता है और दूसरे में वह रामकथा की प्रमुखतम घटना 'वन गमन' की 
नई सांस्कृतिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। इस नई व्याख्या के अनुसार यम की वन यात्रा, कौटुम्बिक 
® कलह का परिणाम नहीं थी। वस्तुत: यह यात्रा, दक्षिण में आर्य संस्कृति के प्रचार के लिये 
आयोजित की गई थी। केकेयी की वह एक कूटनीतिक चाल थी। इस नवीनीकरण से, दो लाभ 
अवश्य हुए। एक तो रामकथा की कटुता कम हुई और दूसरे केकेयी के चरित्र का उदात्तीकरण 
हो गया। पहले भाग में पहले पांच सर्ग आते हैं और दूसरे में अकेला छठा सर्ग। शैली के विचार 
से भी इसमें प्रबंध और गीत-शैली का समन्वय है। पहले तीन सर्ग में कविं की प्रबंध-कुशलता 
का सुंदरतम निदर्शन है और तीसरे और चौथे में गीत-भार्वना का। 

उमिला, वस्तुतः रामचरित मानस की भांति एक मानस प्रबंध काव्य है। क्योंकि इसमें 
ऊर्मिला का समूचा चरित्र कवि के मानस से उद्‌भृत है। अतीत की संपूर्ण अनुभूति करके ही कवि, 
ै प्रस्तुत काव्य की रचना करने में समर्थ हो सका है। समूची प्रबंध कल्पना का केन्द्र बिन्दु 'उमिला 
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का चरित्र है। अभी तक उभिला के चरित्र को वियोग के संदर्भ में ही देखा जाता रहा है, पर 
नवीनजी ने उसे, एक समग्र जीवन के संदर्भ में देखा है। दूसरे, इस काव्य में उमिला 
का चरित्र, सीता के चरित्र की समानान्तर रेखाओं पर अंकित हुआ है। तीसरे, सारी कथा, कवि 
स्वयं नहीं कहता, प्रत्युत उसकी कल्पना कहती है। इस प्रकार अपनी कल्पना के संवाद-सूत्र के 
द्वारा, उसने समूची कृति को गीत की झंकार दे दी है। 

संक्षेप में कथा विवरण यह है। पहले सर्ग में उमिला की बचपन से लेकर विवाह तक की 
घटनाएं वणित है । वस्तु-वर्णन-क्षमता, प्रक्ृति-चित्रण और भविष्य के संदर्भ में उमिला के विका- 
सोन्मुख चरित्र का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, इस सगं की प्रमुख विशेषताएं हैं। सीता की तुलना में,- 
ऊमिला का चरित्र अंकित करके, नवीनजी ने सचमुच उसके चरित्र में नवीनता ला दी है। जनक के 
उपवन में, दोनों बहने जो कथाएं कहती हैं, वे एक प्रकार से उन्हीं के संस्कारों, रुचि और भावी जीवन- 
दिशा की प्रतीक हैं। सीता गांधार राज की कथा कहती है जिसमें एक राजकुमारी, अपने पिता को 
शत्रु से छुडाती है। ऊमिला एक कपोती की लघु कथा सुनाती है जो अपने प्रिय के अकारण 
विछोह में मर जाती है। सीता साहसी है, और वह परिस्थिति पर अपना अधिकार जमाना जानती 
है। ऊमिला सहनशील है, पर वह, करुण आवेग से मन के विद्रोह को दबा लेती है। इस प्रकार ये 
कथाएं दोनों के चरित्र के भावी विकास का पूर्वाभास करा देती हैं। इसके बाद-स्वयंवर, धनुषयज्ञ 
राम-परशुराम संवाद आदि विवरणों को कवि अनावश्यक कहकर टाल देता है। सच पूछा जाय तो 
ऊभिला के चरित्र के विन्दु से इनकी आवश्यकता भी नहीं है। दूसरे सर्ग में उसने नववधुओं के, 
अयोध्या प्रवेश की प्रतिक्रिया का व्यापक अंकन किया है! इस बहाने उसके रूप, वाक-चातुर्य आदि 
गुणों का विशद परिचय पाठकों को मिल जाता है। विवाहोत्तर विनोद, देवर ननद की चुटकियां 
आदि का, बहुत ही स्वाभाविक उल्लेख हुआ है। फिर भी इस समूचे आमोद-प्रमोद में ऊमिला 
खो नहीं जाती। वह चुपचाप, प्रिय की गतिविधि से उसके स्वभाव का अंदाज लगाती रहती 
है। एक दिन, अपने इसी अंदाज को “एक अइवहीन आखेटक के चित्र” के रूप में अंकित कर, वह 
सबको आइ्चर्य में डाल देती है। अपने भविष्य के प्रति उसका यह कलात्मक संकेत है। 

तीसरे सगं में यद्यपि वियोग नहीं होता, पर उसका प्रसंग आ जाता है। लक्ष्मण राम के 
साथ बन जाने के लिये कूतसंकल्प हैं। ऊमिला भी उनके काम में बाधक बनना नहीं चाहती। 
फिर भी, वह किसी भी दशा में कैकेयी का अन्याय सहन करने को प्रस्तुत नहीं । उसकी मान्यता है कि 
इस प्रकार वह अपने प्रेम' की हत्या नहीं होने देगी। उसके लिए वह प्रेम से विद्रोह करने के लिए 
आग्रह करती है। क्योंकि उसके विचार से बाहर संस्कृति का प्रचार करने की अपेक्षा, पहले घर के 
अन्याय से निपटना अधिक न्यायसंगत है। उमिला के इन विचारों में एक प्रकार से, कवि के ही 
विश्वास बोल उठे हैं। कवि नवीन, 'प्रेम श्रेय' के इसी समन्वय के लिये विद्रोह करते रहे हैं। उनके 
अनुसार, कोरा 'प्रेम' यदि आत्मकुठा है तो कोरा 'श्रेय' निरा ढोंग । तीसरा सर्ग, एक बिदा समारोह 
ही समझिए। इसमें एक एक करके सभी की प्रतिक्रिया और सांत्वना वर्णित की गई है। कवि का 
विद्रोही स्वर, राम के इन शब्दों में बरबस फूट पड़ा है 
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जीवन में वरदान समझना, 

अभिशापों को -- जय है। 

युद्धस्थल में तनिक हिचकना, 

मानवता का क्षय है॥ 
उसके बाद वियोगधारा प्रवहमान हो उठती है । और तब, नवीन का अंतर कवि, प्रबंध-कवि से 
गीत-कवि बन जाता है। चौथे सर्ग में उसकी गीत-भावना छायावाद के पदचिन्हों का अनुसरण 
करती है और पांचवें में दोहों की पुरानी पगडंडी का दोहा दोहा उत्तर-कालीन अपभ्रंश और 
प्रारंभिक खड़ीबोली की कविता का लाडला छंद रहा है पर खडीबोली के किसी कवि ने अपने प्रबंध 
काव्य में उसे नहीं अपनाया। हां, दोहा नवीनजी से अवश्य दुलार पा गया, और दुलार भी पुरे 
पांचवें सर्ग में। छठ सर्गं में, नवीन की चेतना शुद्ध आधुनिक घरात्तल पर आ जाती है। उसमें 
लंका विजय के उपरान्त राम, अपनी लंका यात्रा और जीवन के 'मिशन' का विस्तार से उल्लेख 
करते हैं। इसमें राम विश्व मानवतावादी हैं। उनमें विचार से राम और रावण का संघर्ष 
है, पर यह वस्तुतः व्यक्तिवाद और साम्राज्यवाद का संघर्ष है। रावण प्राकृतवाद का प्रतीक है 
और राम सुसंस्कृतवाद के। राम आत्म विश्लेषण करते हुए, स्पष्ट शब्दों में अपनी यह असफलता 
अस्वीकार करते हैं, कि वह रावण का हृदय परिवर्तन नहीं कर सके। इस कथन में कवि ने राम- 
युग की राष्ट्रचेतना पर अपने युग की राष्ट्र चेतना की विजय का संकेत दिया है। राम ने उन इति 
निङ्चिततावादियों और अधजडवादियों की कड़ी आलोचना की है जो "अर्घ को ही, मानवी 
प्रगति का मानदंड मानते हैं। इसके बाद, राम अयोध्या लौटते हैं। पर उनकी मला लक्ष्मण 
के मिलन पर, अपनी दार्शनिक प्रतिक्रिया प्रकट कर विराम ले लेती है। इस मिलन में दोनों 
(ऊमिला और लक्ष्मण) सिद्ध हैं, जब कि इनके पूर्वज साधक थे। यह, उनका मिलन नहीं, 

भत्मदर्शन' था। 

इस प्रकार, उमिला, कवि नवीन की बहुत बड़ी मानसिक उद्भावना है । यह, हिन्दी 
प्रबंधकाव्य-परंपरा की ही महत्वपूर्ण कड़ी नहीं है, वरन्‌ समूची राम प्रबंध-काव्य धारा में, इसका 
अपना व्यक्तित्व है । इसमें, उमिला का अश्रु विगलित वियोगी जीवन ही अंकित नहीं है, वरन्‌ 
उसकी चपल लहरों का हास-विलास भी है। ऐतिहासिक दृष्टि से 'उमिला--द्विवेदीयुग और 
छायावादी युग के संस्कारों और काव्यःप्रवृत्तियों की उपज है। और कुछ बातों में, इसमें 
पहले के प्रभाव भी लक्षित होते हैं। संस्कृत प्रबंधों की वर्णन-क्षमता, रीतियुग की दोहा शैली, 
द्विवेदीयुग की इतिवृत्तात्मकता, छायावाद की गीतमयता और दार्शनिक उड़ान तथा प्रगतिवादियों 
की विइव मानवता एक साथ उमिला' में तरंगित हैं, फिर भी उमिला अपनी आत्मा की टेक पर 
खड़ी है । ये सब प्रवृत्तियां 'उमिला' में हैं, पर ऊमिला इनमें नहीं है । अभिव्यक्ति की स्वच्छता और 
प्रसाद-गुण-युक्त भाषा, नवीनजी की निजी विशेषताएं हैं। नवीन का कवि जीवन भावना का 
कवि है, बोझिळ प्रतीकों और रूढ़ दार्शनिक आस्थाओं का नहीं। वह हँसता है तो जीते के लिये 
और रोता है तो जीने के लिये । यही कारण है द्विवेदीयुग की लोकोत्तर श्रद्धा छायावाद की, 
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उस पार जाने की प्रवृत्ति, और प्रगतिवादियों की आथिक दृष्टि नहीं है। उसकी उमिला, 
सचमुच, रामकथा काव्य का एक पूरक काव्य है। और वह काव्य नहीं, प्रत्युत एक स्पंदन-धड़कन 
भर है। कवि के शब्दों में-- 


“नहीं कठिन कुछ चित्रित करना 
विश्वक्रांतियों का चित्रण 
पर कल्पने असंभव ही है 
दिखलाना हिप का स्पंदन॥” 


“उमिला', संपूर्ण चित्र है, खंडित नहीं। न तो उसमें अति प्राकृतवाद है और न अत्याधु- 
निकतावाद। एक आलोचक ने नवीन को भक्तियुग का आधुनिक कवि कह दिया है । पर यह 
ठीक नहीं। नवीन का कवि, विद्रोह और कणा का कवि है। उसकी चेतना मानवता के आधुनिक 
संस्कारों से अनुप्राणित है। समूचे काव्य में महत्वपूर्ण यह्‌ नहीं है कि कवि उमिला को किस भाव 
से देखता है, महत्वपूर्ण यह है कि उर्मिला स्वयं को किस भाव से देखती है । वस्तुतः नवीन, व्यक्ति 
अर्थात्‌ प्रेम और समष्टि अर्थात्‌ श्रेय के कवि हैं। मानवता का इतिह।स, प्रेम और श्रेय' के आपसी 
संबंधों के संघर्ष का इतिहास है। नवीन का कवि, दोनों के समन्वय का आकांक्षी और साथ ही 
इसकी रोधक शक्तियों का विद्रोही कवि रहा है। यही उसकी जीवन पाती है, जिसे वह, काव्य की 
उमिला को सौंपकर, जीवन की सीमाओं से बहुत ऊपर उठ गया है। 

--(डॉ०) देवेन्द्रकुमार जेन 
0 ° ° 
बंगाल के 'घाघ'-'डाक' ओर 'खना' 
सर मानियर विलियम्स ने अपने “संस्कृत कोश” की भूमिका में इस बात पर जोर दिया 
है कि नीतिशास्त्र के ज्ञान एवं उसकी पटुता में भारतवासी संसार में अद्वितीय रहे हैं। यहाँ के 
नागरिक एवं शिक्षित व्यक्ति ही नहीं ग्रामीण और अल्पशिक्षित व्यक्ति भी नीति की सूक्तियाँ 
बोलते सुने जाते हैं। ऐसी सूक्तियाँ और कहावतें वस्तुतः लोकसाहित्य की पूंजी हैं। ऐसे नीति- 
कारों में जनकवि घाघ का स्थान मूर्धन्य है । जनता की साधारण बोली में नीति की बातें कहने 
बालों में इस जनकवि की कहावतों का प्रचार-प्रसार समस्त उत्तर भारत, मध्यभारत तथा उनकी 
प्रत्येक जनपदीय बोलियों में मिलता है। 

दुःख का विषय है कि इस जनकवि के जीवन के सम्बन्ध में आज भी हमें उचित प्रामाणिक 
सामग्री नहीं मिलती । जो कुछ प्रमाण मिलते हैं, उनके आधार पर कुछ विद्वान घाघ को बिहार 
के अन्तर्गत छपरा निवासी सरथूपारीण ब्राह्मण और कुछ अन्य विद्वान इन्हें कन्नौज निवासी 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण बतलाते हैं। इनकी जन्मतिथि के सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतभेद है। कहा जाता 


-है कि इनकी मृत्यु तालाब में डूब जाने से हुई थी। वस्तुस्थिति जो कुछ भी हो किन्तु इसे सभी 


विद्वान स्वीकार करते हैं कि जनकवि 'घाघ' बड़े ही प्रतिभाशाली तथा बहुजनश्रुत व्यक्ति थे । 
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उनका अनुभव बड़ा सूक्ष्म और व्यापक था। वह ऋतु, विज्ञान कृषिशास्त्र तथा ज्योतष के पंडित 
तो थे ही, सुविज्ञ नीतिज्ञ भी थे। उनको बुद्धिमत्ता एवं दूरदशिता के कारण ही 'घाघ' शब्द 
आज चातुर्यं का पर्याय बन गया है। उनकी कहावतों में ज्योतिष, वैद्यक, नीति एवं गाहंस्थ-जीवन 
की सभी उचित तथा उपयोगी बातों की चर्चा मिलती है साथ ही नित्यप्रति की अनेकानेक 
घटनाओं के सूक्ष्म विवेचन एवं व्यक्तिगत अनुभवों को जन-साधारण की भाषा में पद्यबद्ध करके 
जनकवि ने प्रायः जीवन के सभी क्षेत्रों का अपना प्रगाढ अध्ययन प्रकट किया है । 

'घाघ' का महत्व दर्शाते हुए प्रो० श्रीचन्द जेन लिखते हैं :---घाघ' की कहावतों का 
बघेलखण्डी, बुन्देलखण्डी, भोजपुरी, अवधी, व्रज, छत्तीसगढ़ी, गुजराती, मराठी, मालवी, पंजाबी, 
राजस्थानी आदि भाषाओं के लोकसाहित्य में समान रूप से प्रवेश और प्रभाव है । इतना ही 
नहीं, आदिवासियों के साहित्य में भी घाघ की उव्तियों को आदरपूणं स्थान मिला है । 

अपने इस वक्तव्य में प्रोफेसर जैन ने बंगाल का नाम नहीं लिया है। अतः मन में यह शंका 
उठना स्वाभाविक है कि बंगाल प्रान्त ने घाघ की उक्तियों और कहावतों को क्योंकर अपनाया ? 
आखिर घाघ के प्रति इस प्रदेश की उपेक्षा का क्या कारण हो सकता है ? इस तथ्य की खोज 
के लिए अग्रसर होने पर बंगाल के एक जनकवि 'डाक' और एक कवयित्री 'खना' का परिचय 
मिला-ठीक घाघ और उनकी विदुषी पतोह की भांति। 

पं० हंसकुमार तिवारी ने अपनी पुस्तक बंगला और उसका साहित्य' में लिखा है--डाक' 
और 'खना' के वचन में ज्योतिष तथा क्षेत्र-तत्व की वाते भरी पड़ी हैं, साथ ही उनमें मानव-चरित्र 
की व्याख्या भी देखने को मिलती है । 'डाक' को बंगला का सुराकत कहा जाता है । कहते हैं 
कि जन्मते ही डाक ने अपनी माँ को पुकारा था, इसलिए उनका नाम डाक पड़ा। बंगला भाषा में 
'डाक' का अर्थ पुकार होता है । कुछ विद्वान डाक का जन्म आसाम के 'लोहिडांगरा' में बतलाते 
हैं जो आज भी लोह नाम से मौजूद है किन्तु नवीन खोजों से पता चलता है किं आसाम का डाक 
कुम्हार था जब कि बंगाल के 'डाक' जाति के गोप (ग्वाले) थे। आसाम, उड़ीसा, बंगाल तथा बिहार 
तक में डाक' के वचन कहे और मुने जाते हैं। इनके समय के विषय में भी प्रामाणिक तौर पर 
कुछ कहा नहीं जा सकता । इंनकी भाषा को देखते हुए अनुमान किया जाता है कि इनके वचन 
तब के हैं, जब बंगाल बनने के क्रम में था। संक्षेप में कहा जाय तो इसमें वास्तविक बंगला भाषा 
की प्राक प्रचेष्टा के निदर्शन हैं। 

तिवारी जी आगे लिखते हैं--'यह तो विश्वसनीय नहीं लगता कि यह व्यक्ति विशेष 
का ही दान है। बौद्ध युग में सिद्ध होकर कुछेक पद बना लेने वाली को 'डाकिनी' कहा जाता 
था । यह डाक शायद उसी का पर्यायवाची शब्द हो। वास्तव में यह जातीय सम्पत्ति हे और 
जाने अनजाने इसमें हर व्यक्ति का सहयोग है ।' 
श्री आशुतोष भट्टाचार्य भी अपने वृहद ग्रन्थ 'बांगलार लोक साहित्य' में लिखते हैं-- डाक 
किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं हैं। तिब्ब॒ती भाषा में डाक शब्द का अर्थ होता है प्रज्ञा या ज्ञान ।. 
इस आधार पर डाक के वचन का शाब्दिक अर्थ हुआ ज्ञान की बाते (rds of Wisdom) 
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बंगाल, आसाम तथा उड़ीसा तीनों ही स्थानों में डाक के वचनों का अत्यधिक प्रचार-प्रसार हे । 
इन तीनों ही प्रदेशों के कृषिजीवी समाज में इनका एक विशिष्ट व्यावहारिक मूल्य है। इसीलिए 
बहुत प्राचीन समथ से श्रुतिपरम्परा द्वारा आज भी प्रचलित हैं। कुछ विद्वान इनके वचनों को 
बंगला के प्राचीनतम साहित्यिक प्रयास के रूप में स्वीकार करते हैं। 
श्री सुकुमार सेन अपनी पुस्तक 'बाँगलार साहित्येर कथा” में लिखते हैं डाक” के वचन 
बंगला के प्राथमिक रूप में हैं जब वह प्राकृत की केंचुल छोड़कर खड़ी होने के क्रम में थी। 
उदाहरणार्थ :-- 
बुर्वा बुझिया एड़िब लूण्ड । आगल हैले निवारिव तुण्ड 
'डाक' की रचनायें पढ़कर कभी कभी यह शंका होने लगती है कि डाक' वस्तुतः बंगाल 
के कोई विशेष व्यक्ति अथवा जनकवि थे या कहीं? ऐसा तो नहीं है कि हमारे चिर-परिचित 
“घाघ' ही बंगाल में पहुंचकर डाक बन गए हों ? और यदि दोनों वस्तुतः दो भिन्न व्यक्ति थे तो दोनों 
के साहित्य में अनायास मिलने वाले साम्य का अध्ययन सचमुच आइचर्य की वस्तु होगी और इन 
दोनों का तुलनात्मक विवेचन न केवल दो भिन्न प्रान्तों को समीप लायेगा बल्कि वह भारतीय जीवन 
की अडूट एकता का परिचायक सिद्ध होगा,'साथ ही भाषा रीति-नीति एवं आचार-विचार में 
कुछ भिन्न दो प्रान्त एकता और आत्मीयता के सूत्र में कुछ और मजबूती से बँध जायेंगे । 'डाक' तथा 
'घाघ' की रचनाओं में आश्चर्यजनक साम्य के कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। 
“डाक” कुगृहणी का लक्षण बतलाते हुए एक स्थान पर लिखते हैं :-- 
घरे आखा बाइरे रांधे, अल्प केस फुलाइया बांधे। 
घन घन चाव उलटि घाड़, डाक बले ए नारि घर उजाड़॥ 
अर्थात्‌ चूल्हा तो घर रहा, रसोई बाहर बनाती है, थोड़े से बाल हैं, उन्हें फुला-फुला कर 
सवाँरती है, बार बार गर्दन घुमाकर इधर-उधर निहारती है। यदि ऐसी स्त्री मिली तो घर 
उजाड़ समझिए। 
चरित्रहीन नारी का लक्षण बतलाते हुए 'डाक' पुनः कहते हैं :-- 
नियड़ पोखरि दूरे जाय, पथिक देखिले आउड़े चाय। 
पर संभाषे बाटे थिके, डाक बले ए नारि घरे ना टिके॥ 
अर्थात्‌ पोखर पास रहने पर भी पानी लेने के लिए दूर जाती है, बटोही को तिरछी 
चितवन से देखती है, बाहर खड़ी खड़ी बेगानों से बाते करती है, डाक कहते हैं कि ऐसी 
स्त्री घर में कभी नहीं टिक सकती । 
अब कुलक्षणी तथा चरित्रहीन स्त्रियों के लिए 'घाघ' क्या कहते हैं, सुनिए: 
साँझे ते परि रहतीं खाट, पड़ी भेंडहरि बारह बाट। 
घर आगन सब घिन घिन होय, घघ्घा तजौ कुलच्छनि जोय ॥ 
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AF चरि + 
परमुख देख अपन मुख गोवे, चरी कंकन बेसरि टोवे। 
आँचर टारि के पेट दिखावे, अब... . . का ढोल बजावे॥ 


उलटा बादर जो चढ विधवा खड़ी नहाय। 

घाघ कहैं सुन घाधिनी वह बरसे वह जाय॥ 
उपर्युक्त उद्धरणों से 'डाक' और 'घाघ' के वचनों में मिलने वाला अनोखा साम्य 
उल्लेखनीय है और यह इस सत्य का उद्धाटन करता है कि भारतीय गाँवों का हृदय दीर्घकाल से 
अपनी अपनी भाषा में एक ही चिरन्तन भाव प्रकट करता आ रहा है। एक ही भाव थोड़ी बहुत 
वेश-भूषा बदलकर सम्पूर्ण भारतीय जीवन में अटूट भाव से शताब्दियों से चले आ रहे हैं। 
आज आवश्यकता इस बात की है कि 'डाक' तथा 'घाघ' के वचनों का प्रामाणिक संग्रह तैयार 
कर उनका तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाय । 

'खना' के सम्बन्ध में पं० हंसकुमार तिवारी लिखते हें--खना के वचन से तो घाघ और 
भटटरी की याद आ जाती है। गृहस्थी और खेती के सम्बन्ध की उनकी कहावते बंगाल में प्रत्येक 
की जबान पर लगी हैं।' 

खना के सम्बन्ध में अनेक तरह की बाते कही-सुनी जाती हैं जिनमें अधिकांश विश्वास- 
योग्य नहीं हैं। कुछ विद्वान्‌ इन्हें महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक वाराह के पुत्र मिहिर 
की पत्नी बतलाते हैं, किन्तु यह विश्वसनीय नहीं लगता । खना के स्त्री होने के सम्बन्ध में भी कुछ 
विद्वान सन्देह करते हैं। ऐसा! भी अनुमान किया जाता है कि क्षण की बाते कहने के कारण लोगों 
ने उन्हे क्षणा (खना) कहना आरम्भ कर दिया हो। इसके विपरीत कुछ विद्वानों के कथनानुसार 
अपने इवशुर वाराह की निरन्तर आलोचना और विरोध के फलस्वरूप कालान्तर में पश्चात्ताप 
के कारण इन्होंने अपनी जिह्वा काट डाली थी जिसके कारण इनका 'खना' नाम पड़ा। तथ्य जो 

कुछ भी हो, खना के वचन बड़े मूल्यवान्‌ तथा लोकप्रिय हैं--इसमें सन्देह नहीं । 

यहाँ 'घाघ' की कहावतों के साथ अनिवार्य रूप से संयुक्त घाधिन के सम्बन्ध में दो शब्द 
कहना, अन्यथा नहीं होगा। कहा जाता है कि ठेलृहे घाघ और उनकी पतोहू में बराबर लगाव- 

बुझाव हुआ करता था। घाघ की पतोहू भी कवयित्री थी और एक बार अपनी इस पतोहू से कुछ 
गरम बतकही हो जाने के परिणामस्वरूप ही 'घाघ' मुगल सम्राट अकबर के दरबार में पहुंचे 
थे। कुछ विद्वानों का कथन है कि घाघ के कथन के उत्तर में उनकी पतोहु की -रचनाएं पूर्णतया 
विपरीत पड़ती हैं। कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि चलन की बातें घाघ और उनके अपवाद घाघ 

की पतोहू के काव्य में मिलते हैं। 
श्री आशुतोष भट्राचायं अपने 'बाँगलार लोक साहित्य' नामक ग्रन्थ में लिखते हैं--'फलित 
ज्योतिष, रौद्र-वृष्टि, कृषि कार्य तथा प्राकृतिक विषय आदि सम्बन्धी नेसगिक पद्य 'खना के वचन' 
नाम से मिलते हैं। डाक और खना के वचनों में आइचर्यजनक एकरूपता देखकर प्रायः लोग इन 
दोनों के साहित्य पर एक साथ विचार करते हैं किन्तु भाव-पक्ष को दृष्टि में रखते हुए दोनों के 
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वचनों पर स्वतंत्र रूप से विचार ही समीचीन होगा। कारण डाक के वचन अधिकांश ही नीति- 
मूलक हैं।' 

इस प्रकार खना का स्त्री होना, उसका कृषि तथा गृहस्थी सम्बन्धी बातें कहना और 
घाघ की कहावतों के साथ उसका अनोखा मेल, लोक साहित्य के खोजियों के लिए एक खुला 
आमंत्रण है । 

'खना' की वर्षाफल सम्बन्धी एक बानगी देखिए -- 


यदि बरे आगने। 
राजा जान माँगने॥ 
यदि वरषे पोौषे। 
कड़ि हय तुषे॥ 
यदि वरषे माघेर शेष। 
धन्य राजा पुण्य देश॥ 


अर्थात्‌ यदि अगहन (आगने) में बरसा हो तो राजा को भी भीख माँगने की नौबत 
जाय। यदि कहीं पूस में पानी पड़े तो राख (तुष) में भी पैसे होंगे और यदि कहीं माघ के अन्त में 
बरसा हो जाय तो समझो धन्य है वह राजा और पुण्यात्मा है वह देश ! 

अब 'घाघ' की उक्ति सुनिए -- 


धन है राजा धन है देश । जहवाँ बरसे अगहन सेस॥ 
पुसं दुगुना साथ सवाई । फागुन बरसे घर से जाई॥ 
जो कहूँ माघ में बरसे जल । सब नाजन में लावे फल॥ 
पानी बरसे आधा पूस । आधा गेहे आधा भूस॥ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि घाघ और उनकी पतोहू की भाँति 'डाक' और 'खना' का 
एक साथ संयुक्त होना तथा घाघ के वचनों का न केवल डाक के वचनों से बल्कि खना के वचनों से 
भी आञ्चर्यजनक मेल एक अपूर्व रहस्य की ओर संकेत करता है । इसी प्रकार गोपीचन्द-भरथरी, 
वीरबल, जोनू झा तथा गोपाल भाँड़ आदि की लोकगाथाएँ एव लतीफे एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश, 
बिहार, बंगाल, आक्षाम तथा उड़ीसा में एक भाव से कहे और सुने जाते हैं। थोड़ी बहुत वेश-भूषा 
बदलकर ये लोकगाथाएं, कहावतें तथा लतीफे मौखिक परम्परा के इतिहास में आपस में बुरी 
तरह सम्बद्ध हैं जो भाषा-शास्त्र के अध्ययन में तो हमारे लिए सहायक है हीं, इनके आधार पर 
भारतीय जीवन की अट्ट और अभिन्न आत्मा तथा इस विराट देशे के अगणित जनो के जीवन का 
वास्तविक रूप देखा जा सकता है । 


--दयाशंकर पण्डेय 'हरीश' एम० ए० 
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प्राकृत पेंगलम्‌ (भाग १) : सम्पादक--डा० भोलाशंकर व्यास, हिन्दी विभाग, हिन्दू 
विश्वविद्यालय, वाराणसी; प्रकाशक--प्राक्रत टेक्स्ट सोसाइटी, वाराणसी--५; मूल्य, 
सोलह रुपए । 
आलोच्य पुस्तक प्राकृत ग्रंथमाला का द्वितीय पुष्प है। इसके सम्पादक डा० वासुदेव 
शरण अग्रवाल तथा पं० दलसुख मालवनिया हैं । जिस प्रकार बिहार राज्य के नव नालन्दा विहार 
के तत्वावधान में पालि त्रिपिटक का प्रकाशन हो रहा है उसी प्रकार प्राकृत टेक्स्ट सोसाइटी 
ने भी प्राकृत ग्रंथों के प्रकाशन का कार्य अपने हाथ में लिया है। नव्य आर्य-भाषाओं के भाषा- 
शास्त्रीय अध्ययन के लिये पालि, प्राकृत एवं अपभ्रंश के वैज्ञानिक पद्धति से सुसम्पादित ग्रंथों 
की अत्यधिक आवश्यकता है। यह अत्यन्त प्रसन्नता की बात हैं कि हमारे देश के विद्वानों का 
ध्यान इस ओर गया है । इसके लिये प्राकृत टेक्स्ट सोसाइटी के संस्थापक एवं ग्रंथमाला के 
विद्वान सम्पादक अभिनन्दन एवं धन्यवाद के पात्र हैं। 
प्राकृत पँगलम्‌ मध्य्रयुग की सुप्रसिद्ध रचना है । यह छन्दशास्त्र का ग्रंथ है । छन्दों के 
उदाहरणस्वरूप इसमें जो पद्य संकलित किये गये हैं बे एक काल के नहीं हैं। डा० सुनीति 
कुमार चाटुर्ज्या का विचार है कि ये पद्य ९०० ई० से १४०० ई० तक की रचनायें हैं। डा० 
वासुदेवशरण जी अग्रवाल के अनुसार मूळ प्राकृत पँगलम्‌ का रचना-काल चौदहूवीं शताब्दि 
का प्रथम चरण है । प्राकृत पंगलम्‌ का प्रथम प्रकाशन सन्‌ १८९४ में, निर्णयसागर प्रेस-वम्बई 
से हुआ था किन्तु इसका एक उत्कृष्ट संस्करण, सन्‌ १९०२ में, श्री चन्द्रमोहन घोष के सम्पा- 
दकत्व में, बंगाल की रायल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुआ था। इधर गत पचास 
वर्षों में, इस देश में, प्राकृत एवं अपभ्रंश का जो अध्ययन हुआ है उसके परिणामस्वरूप और भी 
नूतन सामग्री प्रकाश में आयी है । प्रस्तुत संस्करण को तैयार करने में, पूर्व प्रकाशित सामग्री के 
अतिरिक्त डा० व्यास ने तीन नवीन प्राप्त हस्तलिखित प्रतियों तथा उनकी टीकाओं का आश्रय 
लिया है । इस नूतन सामग्री ने प्रस्तुत संस्करण को नितान्त प्रामाणिक एवं महत्वपूर्णं बना 
दिया है । इस संस्करण में डा० व्यास ने मूल पाठ के अतिरिक्त, अन्य प्रतियों में उपलब्ध 
पाठों को भी दिया है। हिन्दी में अर्थ एवं आवश्यक भाषाशास्त्रीय टिप्पणियाँ इस संस्करण की 
विशेषताएँ हैं। परिशिष्ट में आपने संस्कृत टीकाओं के अतिरिक्‍त पद्यानुक्रमणिका एवं अभिधान 
भी दिया है। इस संस्करण को उत्कृष्ट एवं उपादेय बनाने में डा० व्यास ने स्तुत्य परिश्रम 
किया है और इसकी गणना देवनागरी में प्रकाशित गौरवग्रंथो में की जा सकती है । 
“प्राकृत पैँगलम्‌' के अधिकांश पद साहित्यिक अपभ्रंश के ही हैं किन्तु कतिपय पदों में 
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संक्रांतिकालीन एवं नव्य भारतीय आय॑-भाषाओं के पूर्वरूप भी उपलब्ध होते हैं। उदाहरण- 
स्वरूप ऐसे कुछ पद नीचे उद्धत किये जाते हैं :-- 
ढोल्ला मारिअ ढिल्लि महेँ मुच्छिअ मेच्छ सरीर। 
पुर जज्जल्ला मंतिवर चलिअ वीर हम्मौर॥ 
चलिअ वीर हम्मीर पाअभर मेइणि कंपइ। 
दिग मग णह अंधार धूलि सुरह रह झंपइ॥ 
दिग सग णह अंधार आण खुरसाणक ओल्ला। 
दरभरि दमसि विपक्खेख मारु, ढिल्ली महेँ ढोल्ला॥ 
(प्राकृत पेंगलम्‌-१.१४७) 
ऊपर के पद में पश्चिमी हिन्दी के अनेक पूर्वरूप वर्तमान हैं। इसी प्रकार निम्न- 
लिखित पद की रेखांकित पंक्तियां कोसली का स्पष्ट रूप प्रकट करती हैं :-- 
पंडव वंसहि जम्म धरीजे, संपअ अज्जिअ धम्मक दिज्जे। 
सोउ जुहिटिठर संकट पावा, देवक लिक्खअ केण मिटावा॥ 
(प्रा० पे०-२.१ ०१ ) 
इसके अतिरिक्त निम्नलिखित उद्धरण के रेखांकित रूपों में भोजपुरी, मैथिली और 
बँगला के प्राचीन रूप देखें जा सकते हैं:-- 


उच्चउ छाअण विमल घरा तरुणी घरिणी विणअपरा। 
; (प्रा० पे०- १.१७४) 
इसी प्रकार मराठी, गुजराती तथा अन्य नव्य भारतीय आयं-भाषाओ के प्राचीन रूप भी 
'प्राकृत पेंगलम्‌' के पदों में देखे जा सकते हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इसकी रचना 
के समय साहित्यिक अपभ्रंश के बीच बीच में तत्कालीन लोकभाषाओं के रूप भी यत्रतत्र स्थान 
पाने लगे थे और नव्य भारतीय आयं-भाषाये यद्यपि प्रादेशिक रूप में विकसित नहीं हो पाई 
थीं, फिर भी उनकी अपनी विशेषतायें प्रकट होने लगी थीं। 
मुझे पूर्ण आशा है कि 'प्राकृत पैंगलम्‌' के द्वितीथ भाग में डा० व्यास भाषा सम्बन्धी 
विशेषताओं का उल्लेख करते समय संक्रान्ति-काल की भाषा के सम्बन्ध में भी सम्यक्‌ रूप 
से प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे । 
--(डा०) उदयनारायण तिवारी 
पुरन्दरदास के भजन: लेखक--श्री बाबूराव कुमेठकर; प्रकाशक--सत्साहित्य केन्द्र, 
१७३-डी०, कमला नगर, दिल्ली-६; मूल्य, रु० ३.५० न० पै०। 
भारतीय इतिहास में मध्ययुगोन भक्ति-आन्दोळन एक महत्वपूर्ण आन्दोलन है । वह 
भारतीय दार्शनिक परम्पराओं के अनुरूप ही नहीं था, वरन्‌ उसने तत्कालीन साधारण जीवन 
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को एक महान्‌ आदर्श से अनुप्राणित किया। भक्तों ने जनभाषा का प्रयोग करते हुए संस्कृत ग्रन्थों 
का सार रसानुभूतिपूर्ण रूप में जनता तक पहुँचा कर और साथ ही निम्नातिनिम्न वर्ण के लोगों 
को भी अपनी लम्बभुजाओं में समेट कर भारतीय समाज की रक्षा के हेतु अद्भूत क्षमता प्रकट की । 
हिन्दी में ही नहीं, देश की विभिन्न भाषाओं में इस प्रकार का साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया। 
कर्नाटक की वेष्णव-संत-परंपरा और वैष्णव-संत-साहित्य की कन्नड़-परंपरा में श्री पुरन्दरदास 
का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। उनके दो-ढाई हजार भजन मिलते हैं जिनमें से श्री कुमेठकर 
ने प्रस्तुत पुस्तक में १०८ भजन और १ मंगल दिए हैं। परिशिष्ट में कुछ उपभोग भी हैं। कन्नड़ 
में आत्मानुभव की प्रतीति-प्राप्त भक्तों में पुरन्दरदास का नाम अत्यधिक आदर के साथ लिया जाता 
है। उनकी रचनाओं में मधुराभाव की अभिव्यक्ति हुई है। हिन्दी के संत-साहित्य की उनकी 
रचनाओं से बड़ी सुन्दर तुलना की जा सकती है। वैसे पुरन्द्रदास मध्वान्‌ यायी थे। श्री कुमेठकर 
जी ने हिन्दी में ऐसे प्रसिद्ध भक्त के जीवन और कृतित्व तथा उपासनापद्धति के साथ-साथ उनके 
भजनों का छोटा-सा संकलन प्रस्तुत कर निस्सन्देह अत्यन्त श्‍लाघनीथ कार्य किया है । भजनों का 
अनुवाद हिन्दी में है। लेखक ने मूल भाव सुरक्षित रखने की सफल चेष्टा की है। श्री कुमेठकर 
जी की रचना से न केवल हिन्दी भाषा और साहित्य की समृद्धि हुई है, वरन्‌ वह देश के लिए 
आवश्यक अन्तर्राजकीय साहचर्य के लिए अत्यन्त सुन्दर कडी है । आशा है श्री कुमेठकर जी 
इस प्रकार की और भी रचनाएँ हमें देगे। पुस्तक की छपाई शुद्ध और साफ है। 
मानव मूल्य और साहित्य : लेखक--डा० धर्मवीर भारती; प्रकाशक--भारतीय ज्ञानपीठ, 
दुर्गाकुंड रोड, काशी ; मूल्य, ढ़ाई रुपया । 
विगत बीस-पचीस वर्षो में संसार की वाह्य एवं आन्तरिक दोनों स्थितियों में एक संकट- 
काल उपस्थित हो गया है । जिस दिन हीरोशीमा और नागासाकी पर दो अणुबम गिराए गए 
उसी दिन से संसार में मानव-प्रेम और आदर्श की जड़ें हिल गई और आधुनिक विचारकोंके मन में 
मानवता के संतप्त जीवन के संबंध में अनेक तर्क-वितर्क उत्पन्न होने लगे । मानव-जीवन पर, 
मानवता के भविष्य पर एक बड़ा भारी प्रश्‍न-सूचक चिन्ह लग गया । जहाँ अणुबम गिराए भी 
नहीं गए वहाँ भी पिछले महायुद्ध के फलस्वरूप जीवन को अनेक विभीषिकाओं का सामना करना 
पड़ा। साथ ही व्यक्ति और समाज को लेकर, उनके परस्पर संबंध को लेकर, संसार की दो विचार- 
धाराओं का परस्पर संघर्ष जीवन को निरन्तर चेतावनी देता रहता है। मानवता के ऐसे संकट- 
काल में चिन्तकों, मनीषियों, विचारकों, कवियों और कलाकारों सभी का एक उत्तरदायित्व हो 
जाता है । यूरोपीय संस्कृति का एक क्रम पूर्ण हो चुका है और अब वहाँ स्पेस युग' की अवतारणा 
हो गई है । वहाँ की संस्कृति नवीन युग की प्रसूत-पीड़ा से व्यथित है । वहाँ के विचारकों 
ने बिभिन्न दृष्टिकोणों से नवोत्पन्न समस्याओं पर विचार किया है और कर रहे हैं। डा ० धर्मवीर 
भारती ने प्रस्तुत पुस्तक में उनके विचारों का अध्ययन कर अपने निष्कर्ष निकाले हैं और 
मनष्य को केन्द्र मान कर समस्या के विभिन्न पक्षों पर विचार किया है। उन्होंने वर्तमान विघटन 
के समय में मानव-मूल्य की चर्चा की है। किन्तु पुस्तक में जहाँ संसार की वर्तमानकालीन 
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परिस्थिति का संबंध हिन्दी साहित्य से स्थापित करने की चेष्टा की गई वहाँ कुछ कमजोरी 
आ गई है। अनेक स्थलों पर लेखक से मत-वैभिन्य भी हो सकता है किन्तु इससे लेखक के विचारों 
का महत्व कम नहीं हो जाता। 


अम्मीर इरादे-गरीब इरादे : लेखक--पंडित माखनलाल चतुर्वेदी; प्रकाशक--भारतीथ | 


ज्ञानपीठ, दुर्गाकुंड रोड, काशी; मूल्य, दो रुपया । 
पंडित माखनलाल चतुर्वेदी कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। साहित्य देवता' में उनके गद्य- 
लेखक-रूप के दर्शन हुए थे। उक्त पुस्तक का हिन्दी पाठकों ने अच्छा स्वागत किया था। प्रस्तुत 
पुस्तक चतुर्वेदी जी की द्वितीय गद्य पुस्तक है । किन्तु खेद का विषय है कि इसमें चतुर्वेदी जी की 
उस शैली और कला के दर्शन नहीं होते जो “साहित्य देवता” में हैं। 'अमीर इरादे : गरीब इरादे' 
में ३३ लेख हैं जो समय-समय पर लिखे गए हैं। उनमें से कुछ गद्य काव्य-खण्ड, चर्चाओं और 
संस्मरणों के रूप में हैं। 'कविता जी में उतरकर', बाँसुरी के छिद्रों पर अंगियाँ', “अमीर 
इरादे, गरीब ड्ररादे', कला का दूसरा नाम-विद्रोह', “सृजनात्मक आनन्दिनी-कला', 'बन्धत्व', 
'चिर-जागृत' 'हम कभी सोथा नहीं करते ! ,' ' 
विचारों को उत्तेजना प्रदान करते हैं। लेखों में चतुर्वेदी जी के विचारक और कवि दोनों रूपों 
का सम्मिश्रण मिलता है । लेखक की भावुकता, जिज्ञासा, व्यंग्य आदि से पूणं शैली के दर्शन होते 
हैं। पुस्तक सुंदर और पठनीथ है। 
-(डा०) लक्ष्मोागर वाष्णंय 
कबीर-एक विवेचन : लेखक--डा० सरनाम सिंह शर्मा; प्रकाशक--हिन्दी साहित्य 
संसार, दिल्ली--६; मूल्य, १२ रुपये ५० न० पे०। 

मध्यकालीन सन्तों एवं विचारकों में कबीरदास का बहुत गौरवपूर्ण, ऊँचा और विशिष्ट 
स्थान है । उनकी प्रसिद्धि मध्ययुग में ही हो चली थी; तभी तो पीपा और रैदास विस्मय से 
पुकार उठे थे--"नांव नवखण्ड परिसिध कत्रीरा” अर्थात्‌ कबीर नवखण्ड और त्रिलोक में प्रसिद्ध 
हैं। उनकी प्रसिद्धि का एकमात्र कारण यही है कि भारतीय विचारधारा में जो कुछ वरिष्ट है, कबीर 
में सबका सम्मिश्रण है । उसमें उन अभारतीथ विकारों का सम्मिश्रण भी है, जो भारतीय विचारों 

के प्रतिकूल नहीं रहे । प्रस्तुत पुस्तक में इन्हीं सब विचारों का पिष्टपेषण किया गया है । 
कबीर-एक विवेचन का अध्ययन २४ अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है। प्रथम चार 
अध्याओं में लेखक ने. कबीर के अध्ययन संबंधी सामग्री, उनके जीवन-वृत्त, उनके समकालीन 
वातावरण तथा साहित्यिक वातावरण की रूपरेखा दी है। कबीर के अध्ययन संबंधी आधार में 
कबीर विषयक साहित्य का वर्णनात्मक परिचय दिया गया है, और उनके जीवन-वृत्त में उनकी 
जन्म तिथि और समथ, स्थान, जाति, नाम, परिवार, गुरु, सद्गुरु, शिष्य, देशाटन, वैराग्य 
आदि की बातें बताई गई हैं। उनके निरूपण में लेखक ने गवेषणापूर्ण तकं उपस्थित किए 
हैं। कबीर के समकालीन वातावरण में वीर शैव सम्प्रदाय, शैवमत, शाक्तमत, शैव और वैष्णव 
मतों का सम्बन्ध, बौद्ध धमं, नाथ पंथ, निरंजन सम्प्रदाय, इस्लाम और सूफीमत की विशद चर्चा 
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की गई है। तत्कालीन साहित्यिक वातावरण के अंतर्गत संध्या भाषा, सधुक्कड़ी, चौपाइयों 
और रमैनियों का परिचय दिया गया है । 
पाँच से आठ अध्याओं में तत्कालीन वातावरण तथा सिद्धों और नाथों की परम्परा का 
कबीर पर्‌ प्रभाव तथा कत्रीर की आलोचना-पद्धति और उनके व्यक्तित्व की झाँकी चित्रित 
की गई है । 
नवें अध्याय से तेईसवें अध्याय में कीर की अध्ययन-सम्बन्धी वास्तविक सामग्री सुचारु 
रूप में रक्खी गई है । विविध दृष्टिकोणों से कबीर के विचारों का मूल्य आँका गया है । लोक-मंगल 
की साघना में कबीर के विविध उदात्त और क्रान्तिकारी विचारों पर लेखक ने विहंगम दृष्टि 
डाली है और यह भी बतलाया है उनकी वाणी लोक-काव्य की कसौटी पर कहां तक खरी 
उतरती है। तत्पश्चात्‌ हिन्दी-कविता की प्रतीक-परम्परा में कबीर का योग, उनकी वाणी में 
समाज-चित्रण, उनकी प्रेम-साधना, भाषा, शैली और कवित्व, धामिक और सामाजिक क्षेत्र में 
उनका एकत्ववाद, उनके मानववाद एवं साम्यवाद, उनकी उलटवांसियाँ, उनकी प्रगतिशीलता, 
उनके रहस्थवाद, भारतीय भक्ति-परंपरा में उनकी भवित-भावना, उनके योग-दर्शन, उनके 
चिन्तन पक्ष तथा शून्य के विकास में उनके योग की विशद, व्यापक और गंभीर विवेचना 
की गई है। 
चौबीसवें अध्याय में लेखक ने यह बतलाया है कि गांधी जी और कबीर एक ही पथ के 
दो पथिक रहे और उनकी साधना-प्रणाली समान रही। परिशिष्ट में कुछ पौरिभाषिक 
शब्दों के परिचय दिए गए हैं और कबीर के कुछ समाज और दर्शन संबंधी प्रश्‍न दिए गए हैं। 
लेखक ने इस, पुस्तक में विद्वानों के मतों का खण्डन-मण्डन तर्कपूर्ण एवं युक्तांयुकत 
ढंग से किया है। कबीर की अध्ययन-संबंधी सामग्री सुन्दर ढंग से संजोई गई है और 
परिणामों पर तक के द्वारा पहुंचने की चेष्टा की गई है। इस पुस्तक में कवीर-विषयक उच्च 
सामग्री की प्रचुरता है । उच्च हिन्दी प्रेमियों के लिए पुस्तक सर्वथा संग्रहणीय है । 
कबीरदास (अलोचनात्मक अध्ययन): लेखक-डॉ० विशवम्भरनाथ उपाध्याय; प्रकाशक--रतन 
प्रकाशन मन्दिर, राजामंडी, आगरा; मूल्य, ३ रु० ७५ न० पै०) 
प्रस्तुत पुस्तक कबीर के अध्ययन की नवीन कड़ी है। सर्व प्रथम कबीर की अध्ययन- 
विषयक सामग्री का संक्षिप्त विहगावलोकन किया गया है । लेखक ने इस पुस्तक में यह बताने 
का प्रयत्न किया है कि कबीर को समझने के लिए उपनिषदों की अपेक्षा अथर्ववेद को समझने की 
अधिक आवश्यकता है । लेखक का दृष्टिकोण सर्वमान्य नहीं है, किन्तु इसमें मौलिकता अवश्य 
है । इस पुस्तक में कबीर. के रहस्यवाद के ऊपर लेखक की पैनी दृष्टि महत्त्वपूर्ण है । कबीर के 
रहस्यवाद में नाम या मंत्र-साधना, प्रेम-साधना, परिचय अथवा मिलन, अजपा जाप, हठयोग, 
उन्मनाव॑स्था, सहजावस्था आदि का अपूर्वं सम्मिश्रण है । इस प्रकार उनका रहस्यवाद विचारा- 
त्मक की अपेक्षा साधनात्मक अधिक है । लेखक ने पुस्तक में कबीर के काव्य-सौन्दयं पर 
विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला है । काव्य-सौन्दयं के वाह्य-पक्ष के अंतर्गत कबीर के अळकारों, 
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रूपकों, उलटवाँसियों, अमूर्तं धारणाओं के मानवीयकरण, प्रयोगों की निश्चित्तता, रुचि के प्रश्‍नों 
आदि पर वारीकी से विचार किया गथा है। उदाहरणों, उद्धरणों एवं तुलनात्मक अध्ययन से 
विषय-प्रतिपादन सुस्पष्ट हो गया है। आन्तरिक पक्ष में कबीर की संदेहशीलता को अनेक 
पहुलुओं से समझाने की चेष्टा की गई है। लेखक ने यह भी बतलाया है कि कबीर के 
काव्य में प्राकृतिक सौन्दर्य और जीवन-सौन्दर्यं का अनुपम सम्मिश्रण है। कबीर के काव्य 
में लोक-जीवन का दिव्य स्पर्शं है और साथ ही उसमें उच्च मानसिक स्थितियों का निरूपण 
है। कत्रीर के काव्य में चित्रित, श्रद्धा, उद्बोधन, वैराग्य भावना, निश्चित ही मानव-हृदय 
को उच्च भूमि में स्थिति करती हैं। ज्ञान और विरह मानव-मन को प्रबुद्ध करने के 
लिए निश्चित साधन हैं। मिलन की स्थिति अनुभवगम्य ही बतलाई गई है, यह वाणी का विषय 
नहीं। किन्तु कबीर की वाणी ने इसका हृदयग्राही चित्रण किया है । कबीर की योगमूलक 
भावना से उनके काव्य में अत्यधिक सौन्दर्यं आ गथा है । इस प्रकार लेखक ने कबीर के काव्य 
पर स्वतंत्र और मौलिक ढंग से विचार किया है । 
पुस्तक के अन्त में कबीर के सामाजिक योगदान की चर्चा विशद-रूप में की गई है । 
परिशिष्ट में कबीर द्वारा प्रमुक्त कुछ विशिष्ट शब्दों के अर्थ दिए गए हैं--यथा, 'सबद', उन्मना 
[हट और चिन्तामणि”, 'सुरति-निरति', 'अनहद नाद, 'सहज' 'सुन्न' 'नाद विन्दु', राम रस 
आदि। संत-साहित्य एवं कबीर साहित्य के अध्येताओं के लिए पुस्तक संग्रहणीय है । 
--(डॉ०) जयराम मिश्च 
विद्यापति का अमर पाव्य: लेखक--श्री राजनाथ शर्मा, एम० ए०, प्रकादक--रतन 
प्रकाशन मन्दिर, राजामंडी, आगरा; मूल्य चार रुयये । 
हिन्दी के अमर कवियों में मैथिल-कोकिल विद्यापति का प्रमुख स्थान है। बी० ए० 
तथा एम० ए० के हिन्दी-पाठ्य क्रमों में उनकी रचनाओं को महत्वपुर्ण स्थान दिया जाता है। 
लेखक ने इसी दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक की रचना की है। पूरी पुस्तक दो भागों में विभाजित की 
गई है। आरंभ के ११६ पृष्ठो में आलोचना है जिसके अन्तर्गत विद्यापति के जीवन, उनके सम्प्रदाय 
तथा उनके काव्य के विभिन्न पक्षों पर बड़ी गंभीरता पूर्वक विचार किया गया है । इसके पश्चात्‌ 
दूसरे भाग के १७५ पृष्ठो सें पदों की व्याख्या है । इससे स्पष्ट है कि लेखक ने 'विद्यापति-पदावली' 
की आलोचना और व्याख्या को ही अपनी प्रस्तुत पुस्तक में स्थान दिया है। उच्च कक्षा के हिन्दी- 
- विद्यार्थी 'विद्यापति-पदावली' का ही विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। इस दृष्टि से यह पुस्तक 
उपयोगी है । लेखक ने दोनों भागों के प्रणयन में विद्याथयों की कठिनाइयों पर विशेष रूप से 
ब्यान दिया है । कठिन 'झब्दों' के अर्थ देकर उन्होंने 'पदावली' के अध्ययन की एक बहुत 
बड़ी समस्या हल कर दी है। स्वतंत्र रूप से 'पदावली' का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को इस 
पुस्तक से अवश्य लाभ उठाना चाहिए। 
१. महाकवि बिहारी २. कबीर--प्रथम के लेखक--श्री रामगोपाल शर्मा 'दिनेश' एम० ए० 
श्री नानकचन्द्र, एम० ए०; द्वितीथ के लेखक--प्रो० भारत भूषण 'सरोज' एम० ए० और 
आहिविन-मार्गशीषं १८८२. शक | 
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प्रो० श्री निवास शर्मा एम० ए०; प्रकाशक--हिन्दी साहित्य संसार, नई सड़क, दिल्ली; 
मूल्य, प्रत्येक का २ रु० ५० न. पै. । 

उक्त दोनों पुस्तके हिन्दी की उच्च परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों के लाभार्थ प्रश्‍नो- 
त्तर रूप में लिखी गई हैं। आरभ में प्रश्‍नों की सूची दी गई है और बाद को उन्हीं प्रश्नों के 
उत्तर दिए गये हैं। प्रश्‍न वही हैं जो परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं। लेखकों ने उन सभी 
प्ररुनों को क्रम से आयोजित कर जिस भाषा और शेली में उनका उत्तर दिया है वह विद्यार्थियों 
के लिए अत्यन्त उपयुक्त और लाभप्रद है। कवियों के जीवन और उनके कृतित्व का परिचय 
कराने के लिए इस प्रकार की पुस्तकों का विशेष महत्व होता हे । ऐसी पुस्तकों में प्रश्‍नों का 

उत्तर देते समय अधिक विस्तार में न जाना चाहिए। प्रश्‍न विशेष का उत्तर यदि उतना ही 
दिया जाय जितना एक निश्चित समय के भीतर दिया जा सकता है तो उससे पुस्तक की 
उपयोगिता बढ़ जाती है । उक्त पुस्तकों के प्रणयन में लेखक गण विस्तार में जाने का लोभ 
संवरण नहीं कर सके । विस्तृत अध्ययन की दृष्टि से उत्तर उपयोगी हैं; इसमें सन्देह 
नहीं। विद्याथियों को इन पुस्तकों से अवश्य लाभ उठाना चाहिए। 

आलोचना तथा काव्य: लेखक--डा० इन्द्रनाथ मदान; प्रकाशक--राजपाल एण्ड सन्स, 
दिल्ली; मूल्य, दो रुपये पचास नये पेसे । 

डा० इन्द्रनाथ मदान हिन्दी के प्रसिद्ध आलोचक हैं। प्रस्तुत पुस्तक में उन्होने शुक्लोत्तर 
आलोचना की पद्धतियों और उत्तर छायावादी काव्य की प्रवृत्तियों का बड़ी गंभीरता पूर्वक 
विश्लेषण किया है। इस दिशा में उनका यह प्रयास प्रशंसनीय है । शुक्लजी के पश्चात्‌ 
हिन्दी-आलोचना का विकास जिन पद्धतियों के आधार पर किया गया है उनमें स्वच्छन्दवादी 
पद्धति, माक्सवादी पद्धति तथा मनोविइलेषणवादी पद्धति का प्रमुख स्थान हैं । विद्वान लेखक 
ने इन सभी पद्धितियों पर सुन्दर दृष्टि से विचार किया है । इसी प्रकार उत्तर छायावादी 
काव्ये की प्रवृत्तियाँ शीर्षक निबन्ध भी लेखक के गंभीर अध्ययन, चिन्तन और संतुलित दृष्टिकोण 
का प्रमाण है । हिन्दी में इस प्रकार की सस्ती किन्तु सुन्दर और उपयोगी रचनाओं को अत्यन्त 
आवश्यकता है । 

१ . सन्यासी २. मृगनयनी : लेखक--श्री रुद्रदेव शर्मा एम० ए० शास्त्री; द्वितीय के लेखक-- 
श्री ओमप्रकाश सिंघल, एम० ए० और श्री श्यामनारायण पाण्डेय; प्रकाशक--हिन्दी 
साहित्य संसार, नई सड़क, दिल्ली; प्रत्येक का पुस्तक का मूल्य, १ रु० ५० न. पे. । 

'संन्यासी' इलाचंद जोशी का प्रसिद्ध उपन्यास है। मनोविइलेषणात्मक धारा के उपन्यासों 
में इसका अपना स्थान है। 'मृगनयनी' श्री वृन्दावनलाल वर्मा का प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास 
है । ये दोनों उपन्यास हिन्दी के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित हैं। लेखकों ने विद्य।थियों की सुविधा 
के लिए प्रइनोत्तर रूप में इन दोनों उपन्यासों पर सामग्री एकत्र की है। इसलिए इन प्रइनों- 
त्तरियों का विद्यार्थियों के लिए विशेष महत्व है। उन्हें इनसे लाभ उठाना चाहिए। 

--राजरद्रह गौड, ए १० ए० 
[भाग ४६, संख्या ४ 
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सफलता के आठ साधन: लेखक--जेम्स एलन; प्रकाशक-हिन्दी पाकेट बुक्स, शाहदरा 
दिल्ली; मूल्य, एक रुपया। 
प्रस्तुत पुस्तक सुप्रसिद्ध विचारक जेम्स एलन की कृति का हिन्दी रूपान्तर है। इन दिनों 
सफल व्यक्ति वह माना जाता है जो वैभवादि के साधनों से समृद्ध हो, किन्तु लेखक की दृष्टि में 
सफल मानव वह है जिसका व्यक्तित्व सदाचार सम्पन्न हो। यह एक मौलिक प्रश्‍न है कि समृद्धि 
के साधनों में जीवन की सार्थकता है अथवा उसके चरित्रबल की दुढ़ता में। आशा है, इसका 
निर्णय करने में पाठक को इस पुस्तक द्वारा पर्याप्त सहायता मिल सकेगी। 
विचार-तरंग : लेखक--प्रो० दीवानचन्द्र शर्मा; प्रकाशक--राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली; 
मूल्य, २० ५० न० पै ० । 
प्रस्तुत पुस्तक लेखक की “स्वान्तः सुखाय' रचना होकर भी लोकोपयोगी है। ये विचार 
व्यक्तियों और घटनाओं से ही अधिकतर सम्बद्ध हैं। परन्तु इसमें सब के सब विचार ही नहीं हैं, 
भाव भी सम्मिलित हैं। लेखक के भाव अथवा विचार परंपरागत अधिक जान पड़ते हैं। नवीन 
परिस्थिति के परिवर्तनशील मूल्यों की ओर यथेष्ट ध्यान दिया गया नहीं लगता। फिर भी, इस 
पुस्तक की उपयोगिता अपनी सीमा में असंदिग्ध है। 
जानने की बातें (प्रकृति विज्ञान) : सम्पादक--श्री देवी प्रसाद चट्रोपाघ्याय; प्रकाशक 
राजकमल प्रकाशन, दिल्ली; मूल्य, दो रुपया पचास न० पँ०। 
प्रस्तुत पुस्तक 'जानने की बाते का पहला भाग है जिसके अन्तगंत प्रकृति सम्बन्धी विषयों 
का समावेश है। बंगला में लिखी गई मूल पुस्तक का अनुवाद सुन्दर बन पड़ा है। विद्याथियों तथा 
सामान्य जिज्ञासुओं के काम की है। चित्रों द्वारा पुस्तक की उपयोगिता और भी बढ़ गई है। 
लोकतांत्रिक समाजवाद: लेखक--श्री अशोक मेहता; प्रकाशक--अ० भा० सवे सेवा संघ, 
प्रकाशन, काशी; मूल्य, १ रु० ५० न० पै०। 
प्रस्तुत पुस्तक के लेखक जाने-माने समाजवादी नेता हैं जिनके विचारों का महत्व हो सकता 
है। लेखक ने मार्क्सवाद और गांधीवाद को दृष्टिगत रखते हुए आनुषंगिक विषयों पर अपना 
मत प्रकट किया है। नैतिकता के प्रति उसका आग्रह स्पष्ट है। वह उद्देश्य तथा उपलब्धि के 
साधनों की पवित्रता में अपनी आस्था प्रकट करता है। लेखक की मान्यताएं विचारणीय हैं। 
आशा है, यह पुस्तक उन पाठकों के विशेष काम की होगी जो राष्ट्रोत्थान के लिए चिन्तन 
किया करते हैं। 
करील-कुंज: श्री वासुदेव गोस्वामी; प्रकाशक--गोस्वामी पुस्तक सदन, पारखजी का बाड़ा, 
लञ्कर (ग्वालियर); मूल्य, एक रुपया। 
श्री बासुदेव गोस्वामी ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यिक हैं। प्रस्तुत पुस्तक में 
उनकी २८ स्फुट रचनाएं संकलित हैं जिनका सम्बन्ध भक्ति, श्रृंगार, वीर और हास्य-रस से है। 
सहृदय पाठकों के लिए इस पुस्तक में पर्याप्त रोचक सामग्री है। 
--नमं देशवर चतुर्वेदी 
आश्विन-सार्गशी्ष १८८२ शक] x 
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जगल्लाथदास रत्नाकर .और उद्धवशतक (एक परीक्षण) : लेखक--डा० विश्वनाथ उपाध्याय 
तथा प्रोफेसर केदावदेव तिवारी, एम० ए०; प्रकाशक--रतन प्रकाशन मंदिर, आगरा; 
मूल्य, तीन रुपया आठ आना। 
रत्नाकर जी का 'उद्धव शतक' विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में स्वीकृत है। परीक्षार्थियों 
को दृष्टि में रख कर बिस्तृत व्याख्या और प्रश्नोत्तर शैली में इसे लिखा गया है। इसमें रत्नाकर 
जी के जीवन और कृतित्व के सम्बन्ध में एक विस्तृत भूमिका भी दे दी गई है। पुस्तक विद्यार्थियों 
के लिए उपयोगी है। 
विभूति सतसई: लेखक--श्री कुलदीपनारायण 'झडप'; प्रकाशक--हिन्दी साहित्य परिषद्‌, 
लिलकर, बलिया; मूल्य, डेढ़ रुपया । 
भारतीय साहित्य में सतसई की परम्परा पुरानी है। प्राकृत में वज्जा लग्ग, जिसमें 
भाषाओं की संख्या ७९४ है, सम्भवतः प्रथम ज्ञात सतसई काव्य है। इसके पञ्चात्‌ हाल की 
गाथा सप्तशती की रचना हुई। 
इस परम्परा में संस्कृत में आर्या सप्तशती, दुर्गा सप्तशती आदि ग्रंथ भी अत्यन्त महत्वपूर्ण 
हैं। हिन्दी में तुलसी, रहीम, बिहारी, मतिराम, वृन्द आदि की सतसइयाँ प्राप्त होती हैं। आधुनिक 
काल में वियोगी हरि की “वीर सतसई' को ख्याति मिली है । झड़प जी ने इस परम्परा को और आगे 
बढ़ाया है। इनकी विभूति-सतसई इस परम्परा की एक महत्वपूर्ण कड़ी समझो जायेगी । भोजपुरी 
क्षेत्र के रहने वाले कवि श्री झड़प जी ने बड़ी कुशलता के साथ इन दोहों की रचना ब्रजभाषा में की 
है। विभूति-सतसई में नीति और वैराग्य के दोहों की प्रधानता है। नावक के तीर की भांति ये 
दोहे भी गहरे घाव करने वाले हैं। 
अभियानः रचयिता--श्री शशिभूषण पाण्डेय; पुस्तक मिलने का स्थान--आदशं पुस्तक 
भण्डार, कलकत्ता; मूल्य, डेढ़ रुपया। 
श्री शशिभूषण पाण्डेय की प्रथम कृति अभियान महाभारत पर आधारित है। कवि की 
दृष्टि में न्याय की प्रतिष्ठा किये बिना संसार का कल्याण नहीं हो सकता। अन्याय को मिटाने के 
लिए युद्ध भी धमं युद्ध है। पहली रचना होते हुए भी कवि ने अपनी भाषा को संवारा है और उसमें 
कवित्व लाने की चेष्टा की है। कवि में प्रतिभा है, आशा है वह भविष्य में और प्रौढ़ कृतियाँ 
हिन्दी को दे सकंगे। 
शायिरी के नये दौर (चौथा दौर): लेखक--श्री अयोध्या प्रसाद गोयलीथ; प्रकाशक--भारतीथ 
ज्ञानपीठ, वाराणसी; मूल्य, तीन रुपये । 
उर्दू की शायरी के प्रचुर अंश को नागरी लिपि में लाकर श्री गोयलीथ ने उन पाठकों की 
बड़ी सेवा की है जिनका फारसी लिपि से कम परिचय है। प्रस्तुत दौर में सम्पादक ने अख्तर, अदम, 
एहसान दानिश आदि तीन कवियों की चुनी हुई शायरी को प्रस्तुत किया है । इन कवियों का परिचय | 
भी दिया गया है और उनकी काव्यगत विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला गया है। उर्दू साहित्य के 
आधुनिक काल के ये शायर बड़े मशहूर हैं। अख्तर शीरानी की शायरी में इश्क का तरन्नुम है तो 
[भाग ४६, संख्या ४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


। -ही 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पुस्तक-परिचय १४७ 


अदम की शायरी में शराव, हुस्त और आशिकाना जज्वात हैं। दूसरी तरफ़ दानिश इनकलाबी 
शायर हैं। इस संग्रह में इन शायरों की उत्कृष्ट रचनाएं दी गई हैं। कठिन शब्दों के अर्थ भी साथ 
ही दिये गये हैं। 
क्षणों के धागे : लेखक--डा० कन्हैयालाल 'सहळ'; प्रकाशक--वानर प्रकाशन, जयपुर; मूल्य, 
सवा रुपया । 

श्री सहलू' जी की फुटकर कविताओं का संकलन 'क्षणों के धागे' में प्रस्तुत किया गया 
है। अंधकार को आग लगा दी', 'नाम अंकित किया चन्द्रमा पर', तू जीता हम हारे', मैं हूँ पांच 
हजार वर्ष का', इस संग्रह की कुछ उत्कृष्ट रचनाएं हैं। संग्रह के प्रारम्भ में सहल जी ने तानाबाना 
के अन्तर्गत अपनी कविताओं की एक समीक्षा भी की है जिसमें उन्होंने स्वयं कहा है-“क्षणों के धागे 
में राग की अपेक्षा विचार पक्ष की प्रधानता होने के कारण इसे काव्य का नाम देने में कापंप्य से ही 
काम लेना चाहता हूँ किन्तु वर्तमान युग की बौद्धिकता के प्रति आश्वस्त हो कर ही मैं इस रचना को 
सहृदय पाठकों के हाथों में सौंप रहा हँ-- ये कविताएं एक समर्थ आलोचक की हैं। इसी दृष्टि 
से इनको पढ़ने में आनन्द मिल सकेगा । 

(डॉ०) इयाममनोहर पाण्डेय 
प्रेमिकाएं : लेखक--श्री विश्वम्भर 'मानव'; प्रकाशक--किताब महल, इलाहाबाद; मूल्य 
पाँच रुपया । 

मानव” जी के इस उपन्यास की अनेक पत्रों में चर्चा हो चुकी है। इसके अतिरिक्‍त इस 
पर अनेंक पाठकों के विचार भी सुनने को मिले हैं। अपनी इस कृति के संबंध में लेखक का कथन 
है कि यद्यपि प्रस्तुत विषय पर अनेक उपन्यास अब तक हिन्दी में लिखे जा चुके हैं; किन्तु उनमें 
जान-बूझ कर उस बात को छिपाया गथा है, जो प्रणय के कोमल मूल पर कुठाराघात करते हैं। 
प्रणय के इस कोमल मूल को जानने के लिए स्वयं लेखक जीवन भर आकुल रहा है; ओर इसीलिए 
अपनी इस कृति में उसने जो-कुछ कहा है उसमें उसके अन्तःकरण की पुरी आस्था और ईमानदारी 
प्रगट होती है। 

लेखक की इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रख कर यदि प्रस्तुत उपन्यास पर विचार किया जाय 
तो मानना पड़ेगा कि उसकी कुछ अवान्तर घटनाओं को छोड़ कर--जो कि स्पष्ट रूप से मुख्य 
कथानक के साथ अपने को नहीं खपा पाई हैं और जिनके कारण कहीं-कहीं उपन्यास की सहज गति 
में अनावश्यक बाधा पेदा हो गई है--प्रायः प्रमुख घटनायें अपने अन्तराल की किसी मामिकता को 
स्पष्टतर करती हुई आगे बढ़ी हैं। 

उपन्यास एक अंचल विशेष को लेकर लिखा गथा है, जिसका क्षेत्र कानपुर है और जिसकी 
कथा का समय चार वर्ष है। उपन्यास का नायक जगदीश नाम का युवक है, जिसका चरित एक 
असफल प्रेमी के रूप में उभरा है । उसकी भीतरी दुर्बलता, किन्तु बाहरी वाचालता है और उसके 
दायित्व रहित व्यवहार प्रायः उसके अच्छे कार्यो को भी ढेक लेते हैं। इन्दु कुबरी, नयनतारा, 
प्रीति, सीमा, शारदा, बानू और कालिन्दी आदि अनेक महिलाओं ने प्रेमिका बन कर उसके जीवन 
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में प्रवेश किया, किन्तु उनमें से किसी को भी वह अपनी सहचरी न बना सका। ऐसा इसलिए 
हुआ कि कुछ को तो चह स्वयं ही पसन्द नहीं करता और कुछ को चाहते हुए भी अपना न वना 
सका । यद्यपि उसकी ये सभी प्रेमिकाये किसी न किसी की परिणीता हो गई; और वह कोरा प्रेमी 
बन कर केही रह गया; किन्तु उसके भावुक मन पर अन्त में जो प्रतिक्रिया हुई, जिसके कारण उसको 
कानपुर छोड़ना पड़ा, उससे उसके जीवन में एक नथा मोड़ आया, जिसको कि लेखक ने अकथ 
ही छोड़ दिया। | 
नयनतारा का चरित्र निश्चित ही असाधारण है। वह वेश्या हे; उसका यह वेइया-जीवन 
सर्वथा प्रच्छन्न और असामान्य है । जिस रूप में जगदीश के साथ उसका व्यवहार है और जिस ढंग 
से उसने सामाजिक पवित्रता को अपने मलिन चरित्र की परछाइयों से बचाया वह इलाध्य है। आदि 
से लेकर अन्त तक उसका नारी जीवन एक जैसी शालीनता से पूरित है। जगदीश ने उसी के आश्रय 
में रह कर शिक्षा प्राप्त की ; किन्तु चाहने पर भी वह जगदीश के आगे आत्म-समर्पंण की बात को 
स्पष्ट रूप में न रख सकी । 
संक्षेप में कहा जाय तो कई स्थलों पर अनावश्यक विस्तार के बावजूद भी उपन्यास में 
सुन्दर संवाद हैं। भाषा उपन्यास के अनुरूप है। शेली में शिल्प की उलझन न होते हुए भी कहीं- 
कहीं कथानक की पूर्णपीठिका में उलझे रहने का लोभ अवश्य है। कथानक उत्तरोत्तर अधिक 
प्रभावशाली और चुस्त है। ४८ वें अध्याय (२९३ पृष्ठ के बाद) का अंश सर्वोत्क्ष्ट है । 
गांधी-चरित-मानस (उद्योग काण्ड) : लेखक--श्री बालजी गोविन्दजी देसाई; प्रकाशक--नव- 
जीबन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद; मूल्य, ५० न० पे०। 

. गाँधीचरितमानस, के प्रस्तुत उद्योगकाण्ड से पहले बालकाण्ड प्रकाशित किया जा चुका 
है, जिसमें गांधीजी के जन्म से लेकर दक्षिण अफ्रीका के प्रयाण तक की संक्षिप्त कथा दी गई है। 
प्रस्तुत काण्ड में गांधीजी के जीवन का दक्षिण अफ्रीका की पहली यात्रा से लेकर भारत में आकर 
पुनः पत्नी और बालकों के साथ दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रस्थान करने तक का विवरण प्रस्तुत 
किया गया है। गांधीजी की आत्मकथा का यह भाग, जो कि इस काण्ड में दिया गथा है, 
सबसे अधिक महत्व का है। गाँधीजी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा वस्तुतः एक महान्‌ घटना 
थी, जहाँ उन्होंने अनेक अपमान, लांछन और पीड़ाये सहीं; किन्तु जिनके कारण उनके जीवन 
का महापथ निमित हुआ। डरबन की एक अदालत में मजिस्ट्रेट ने जब उन्हें पगड़ी उतारने 
के लिए कहा तो उन्होंने अदालत को ही छोड़ दिथा। बाद में वहाँ के अखबारों में गांधीजी की 
पगड़ी पर बड़ी चर्चा हुई। डरबन से कार्यवश उन्हें प्रिटोरिया जाना पड़ा। रेल में जाते समय 
गोरे लोगों ने उन पर इतना अत्याचार किथा कि उन्हें मारा-पीटा और पहले दर्जे का टिकट 
होने पर भी उन्हें तीसरे दर्जे में बैठने के लिए विवश किथा। यह उनके स्वाभिमान की 
लड़ाई थी।. 

धर्म और मर्यादा के वे इतने कट्टर पक्षपाती थे कि माता की दी हुई वैष्णवी कंठी को उन्होंने 
किसी भी शर्तं पर नहीं उतारा। अपने वकालत-जीवन के संबंध में उन्होंने लिखा है कि “वकील 
| भाग ४६, संख्या ४ 
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का कर्तव्य दोनों पक्षों के बीच पड़ी हुई खाई को पाटना है। इस शिक्षा ने मेरे मन में ऐसी जड़ 
जमाई कि बीस साल की वकालत का मेरा अधिकांश समय अपने दफ्तर में'बैठकर सैकड़ों मामलों 
को आपस में सुलझाते ही बीता। उसमें मैंने कुछ खोया नहीं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
मैंने पेसा खोया । आत्मा तो खोई ही नहीं।” उनकी इस आत्मरक्षा, स्वाभिमान की लड़ाई 
और मानवीय अधिकारों के संस्मरण इस पुस्तिका में संकलित किये गये हैं। 
तरंगिनी : लेखक--श्री चन्द्रकिशोर पाण्डेय 'धुआँधार' मिरजापुरी; प्रकाशक--साहित्य 
पारिजात समिति, मिरजापुर; मूल्य, १ रुपया ५ आना। 
श्री चन्द्रकिशोर पाण्डेय 'धुआंधार' मिरजापुरी नये कवि हैं और उनका यह प्रथम कविता- 
संकलन है। इस संग्रह की कवितायें कुछ तो व्यंग्थात्मक, कुछ सामाजिक और कुछ राजनीतिक 
हैं। प्रचारात्मक ढंग के लिखे हुए कुछ लोकगीत भी कवित्व शैली में हैं। आशा है श्री धुआँधार' जी 
उत्तरोत्तर अच्छी कवितायें लिखकर तथा उन्हें प्रकाश में लाकर साहित्य की सेवा करेंगे। 
--वाचस्पति गरौला 
मनोविनोद : लेखक~--श्री आनन्दकुमार; प्रकाशक--राजपाल एण्ड संस, दिल्ली; मूल्य, दो 
रुपए। 
प्रस्तुत पुस्तक स्वस्थ मनोरंजन की दृष्टि से लिखी गई है, और इसके शिष्य हास्य का 
आस्वादन परिवार के सभी प्राणी एक साथ कर सकते हैं। पूरी पुस्तक में कहीं भी ऐसा कोई 
अवतरण नहीं है जिसमें नग्न श्यृगार अथवा ओछी मनोवृत्ति का समावेश हो। मनोरंजन के 
साथ-साथ हास्य में लिपटी हुई शिक्षा सभी के लिए उपयोगी है, वैसे बुकस्टालों .की सस्ती 
पुस्तकों को पढ़कर समथ बिताने वाले (बाबुओं अथवा विद्यार्थियों को ऐसी पुस्तके अवश्य 
पढ़नी चाहिए। हिन्दी साहित्य में मनोरंजन की दृष्टि से बहुत कम पुस्तक लिखी गई हैं, 
प्रस्तुत पुस्तक से भी यह कमी पूरी नहीं होगी, हाँ यह प्रयास हल्का ही सही, किन्तु अच्छा है। 
पूरी पुस्तक हासपरिहास, बड़े आदमियों की बातें, कवियों और लेखकों की बातें, पुराणों 
की कुछ रोचक बातें, अनोखा शब्दकोष, काव्य विनोद एवं काव्य कौतुक जैसे पन्द्रह अवतरणों 


` में विभाजित है। सामग्री का चयन, छपाई, टाइप सभौ कुछ सुन्दर है, किन्तु पुस्तक का जो 


रूप सामने है, उसे देखते हुए इसका मूल्य अधिक है। 
मणि बहन पटेल के नाम: सम्पादिका--मणि बहन पटेल; प्रकाशक--नवजीवन प्रकाशन 

मन्दिर, अहमदाबाद - १४; मूल्य, डेढ़ रुपए। 
गाँधीजी के विचारों को हमारे सामने रखने के लिए नवजीवन प्रकाशन जितना काम 
कर रहा है, वह स्तुत्य है। अपने जीवन काल में गांधीजी ने अपने सम्पर्क में आने वाले अनेकों 
भाग्यशालियों को विविध विषयों पर अनेकों पत्र लिखे थे। निश्‍चय ही राष्ट्रपिता के हाथ से 
लिखे गए वह महत्वपूर्ण पत्र राष्ट्र अथवा व्यक्ति-निर्माण की दृष्टि से अपना एक खास स्थान 
रखते हैं। प्रस्तुत पुस्तक बापू के पत्रों के संग्रह की चौथी माला है, और पुस्तक के नाम से ही 
प्रकट है कि बापू के यह पत्र मणि बहन के नाम हैं। मणि बहन और बापू का यह पत्र व्यवहार 
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सन्‌ २१ से सन्‌ ४८ तक चलता रहा है। फलतः गांधीजी के जीवन की वहुत-सी ऐसी 
मर्मस्पर्शी बाते इन पत्रों में आ गई हैं, जिनकी जानकारी बहुत कम लोगों को होगी, दूसरे 
उक्त दोनों तिथियाँ भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम की दो सीमाएं हैं, फलतः देश की राजनेतिक 
गतिविधि की भी झाँकी इन पत्रों से मिलती है। इन सबसे ऊपर इन पत्रों में एक वत्सल पिता 
के सात्विक सरल स्नेह की झाँकी मिलती है। ऐसे पत्रों के प्रकाशन का उपक्रम सर्वथा 
प्रशंसनीय है। 
बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र: संग्रहकर्ता--श्री वियोगी हरि; प्रकाशक--कुटीर प्रकाशन, 
माडल टाउन, दिल्ली-९; मूल्य, डेढ़ रुपया । 
अपने नाम लिखे गए, महात्मा गांधी, महादेव देसाई, किशोरलाल मशरूवाला, ठक्कर 
बापा, विनोबा जी तथा पूज्य टण्डन जी के कुछ पत्रों का संग्रह श्री हरिजी ने प्रस्तुत पुस्तक द्वारा 
किथा है, साथ ही पत्रों की गति विधि मिलाने के लिए उन्होने प्रत्येक पत्र का सन्दर्भ भी उनके ऊपर 
नीचे दे दिया है, जिससे उन पत्रों को समझने में सुविधा तो होती ही है, साथ ही उनके अन्दर 
निहित प्रभाव या उनसे मिलने वाली प्रेरणा भी स्पष्ट हो जाती है । 
श्री हरिजी से साहित्यिक जगत भलीभांति परिचित है, वह अपने बीच उन्हें पाकर आइवस्त 
होता है, और उनके सरस एवं सशक्त लेखनी का सम्मान करता है, किन्तु साहित्य सेवा के 
साथ साथ, हरिजन सेवा में, एकाग्रनिष्ठा के साथ उनका कितना समय वीता है, या बीत रहा है, 
इसे इन कुछ ही पत्रों को पढ़ कर भलीभांति जाना जा सकता है। इन बड़े लोगों के पत्रों का चयन 
कुछ इस रीति से किथा गया है कि इनके द्वारा श्री हरिजी के जीवन के कितने खुले, मुंदे पृष्ठों की 
जानकारी भी हो जाती है। 
पत्र बड़ों के हैं, संग्रह श्री वियोगी हरि ने किया है, फिर इस” पुस्तक की उपयोगिता में 
सन्देह किसे होगा ? पत्र साहित्य के कई प्रकाशन अन्यत्र भी हुए हैं, किन्तु सन्दर्भ के साथ पत्रों को 
प्रकाशित करने का यह्‌ प्रयास सुबोध है, आकषक है और विषय की अन्तरात्मा तक पहुँचा कर 
सन्तुष्टि देने वाला है। 
आशा का एकमात्र मार्ग : लेखक--रिचर्ड वी० ग्रेग, प्रकाशक नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, 
अहमदाबाद--१४, मूल्य, दो रुपये। 
राजनेतिक दृष्टिकोण से लिखी गई, उक्त पुस्तक चिन्तन के क्षेत्र में एक अभूते पूर्व प्रयोग 
है। पूंजीवाद, साम्यवाद तथा गांधीजी के दृष्टिकोण की पूरी समीक्षा वर्षो के मनन चिन्तन 
के बाद इस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। लेखक का भारत से प्रेम है, वह पराधीन 
भारत को देख चुका है और आज के स्वतंत्र भारत को देख रहा है, उसके औद्योगिककरण को 
भी देख रहा है तथा यह देख रहा है कि भौतिक समृद्धि के मोह में अन्य देशों के अनुकरण 
पर हम कहां जा रहे हैं, यह स्पष्ट है कि गांधी जी के दृष्टिकोण से वह प्रभावित है और आशा 
का एकमात्र सूत्र वह निइछल आत्मा की पुकार को मानता है। इस एक ही पुस्तक में इन 
सभी वादों का जिस तटस्थता के साथ समीचीन विवेचन किथा गया है वह लेखक के गम्भीर 
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अध्ययनं का परिणाम है, अतः एक ही स्थान परज्ञान विज्ञान की इतनी सामग्री एकत्रित हो 
गई है कि साधारण प्रयास से कोई भी पाठक अन्तराष्ट्रीय पृष्ठभूमि पर प्रचलित सभी 
समस्याओं से परिचय प्राप्त कर सकता है। 
विचार दर्शन (दूसरा भाग): मूल लेखक--श्री केदारनाथ जी; गुजराती अनुवादक--श्री 
रमणीक लाल मोदी; हिन्दी अनुवादक--श्री रिपभदास जी रांका; प्रकाशक--नवजीवन 
प्रकाशन मंदिर, अहमदावाद-१४, मूल्य, डेढ़ रुपया। 
प्रस्तुत पुस्तक ध्येयनिष्ठ जीवन, जीवन की सार्थकता, जीवन और जीवन शुद्धि, श्रेष्ठ 
जीवन की शिक्षा, जैसे चौबीस शीषेको में विभाजित है, और सभी शीर्षक मानव को सफलता की 
ओर उत्प्रेरित करने की अमोघ कुंजी के रूप में सरळ भाषा एवं नन्हें-नन्हें वाक्यों के माध्यम से 
प्रस्तुत किए गए हैं। आज के इस भौतिक समृद्धि की आपाधापी में, यह पुस्तक जहां जीवन की 
शुद्धि को ही महत्व देने वाले जिज्ञासुओं को लाभप्रद है वहां कतंव्य के चौराहे पर खड़े किकतंव्य 
विमूढ़ तरुणों के लिए भी एक प्रकाश रेखा है। जीवन का वास्तविक सुख क्या है? उसे हम कँसे 
प्राप्त कर सकते हैं ? किस प्रकार हम अपने को एक सुयोग्य नागरिक कह सकते हैं, अथवा 
कैसे हम विश्व-बन्धुत्व के विस्तृत क्षेत्र में अपना योग दान दे सकते हैं, आदि सभी समस्याओं का 
समीचीन एवं सन्तोषप्रद उत्तर इस पुस्तक से मिल जाएगा। नाथ जी का प्रत्येक सिद्धान्त अत्तर 
को छूने वाला है, उनके पठन मात्र से जीवन में निर्मलता आयेगी, यदि उनका अनुसरण किया 
जाय तो मानव कल्याण की भावना असम्भव नहीं रह जाएगी। 
आवाज: लेखक--श्री केशव सागर एम० ए०, बी० टी०; प्रकाशक--राजपाल .एण्ड संस 
दिल्ली--६; मूल्य, सवा रुपये। 
प्रस्तुत पुस्तक के नाम से ही जाना जा सकता है कि वह ध्वनिविज्ञान के ऊपर लिखी गई 
है। विद्वान लेखक ने साफ़ सुबोध भाषा में ध्वनिविज्ञान की एक एक बारीकी को उदाहरण देकर 
समझाया है, और अन्त में वह रेडियो, ग्रामोफोन, सिनेमा तथा टेलीफोन के द्वारा आवाज़ को 
संग्रहीत करने तथा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया का विवेचन किया है। 
बालकों की बुद्धि के अनुरूप लिखी गई यह बालोपयोगी पुस्तक सुन्दर है और आज की एक 
बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करती है। 
मास्टरजी : लेखक--श्री आनन्द प्रकाश जैत; प्रकाशक--आत्माराम एन्ड संस, काइमीरी गेट, 
दिल्ली; मूल्य, डेढ़ रुपए। 
प्रस्तुत पुस्तक तीन अंकों का एक सामाजिक नाटक है। कथावस्तु, हरिजनोद्धार को 
सामने रख कर निमित की गई है और उसका चयन उस अपढ़ देहात से किथा गया है जहां 
चौधरी का आतंक, पुरोहित की अंधी धम व्यवस्था, अछूतों को पशु से भी हीन समझने की प्रवृत्ति 
तथा गुंडों के आतंक से भले आदमियों को सांस लेनी दूभर है। नाटक के नायक के रूप में, सृष्टि 
के सभी प्राणियों को आत्मवत्‌ समझने वाले, एक आदर्शवादी, प्रारम्भिकशाला के मास्टर की 
अवतारणा की गई है, जिसका चरित्र बहुत ही सफलता के साथ अंकित किया गया है। 
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नाटक की सफलता उसके अभिनय में है, प्रस्तुत पुस्तक इस दृष्टि से बहुत ही सफल है, 
एक ही सेट या एक ही पर्दे पर बड़ी सफलता के साथ यह नाटक खेला जा सकता है। गांवों में 
प्रचलित कितनी ही बुराइयों के नग्न रूप को सामने लाकर, उनके परिणाम से भी परिचित कराने 
वाला यह नाटक सामयिक और समीचीन है। नाटक का अन्तिम दृश्य इतना करुण और प्रभाव- 
शाली है कि उसकी छाप देखने वाले के दिल पर बहुत दिनों तक स्थायी रहेगी। ऐसी रचनाओं 
की आवद्यकता है। 
; --रामकीर्ति द्विवेदी 
भारतीय भाषा विज्ञान: लेखक--श्री किशोरीदास वाजपेयी; प्रकाशक--चौखम्वा विद्या 
भवन, वाराणसी; मूल्य, ६ रुपया २५ न० पै०। 
भाषा-विज्ञान के संबंध में पाश्‍चात्य साहित्य में उच्चकोटि की पुस्तकें उपलब्ध हैं कितु 
हिन्दी में इनी-गिनी ही पुस्तकं हैं। अब तक हिन्दी में जितनी भी पुस्तकें भाषा-विज्ञान संबंधी 
प्रकाशित हुई हैं, वह प्रायः अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं के आधार पर लिखी गई हैं कितु 
प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुकल पुस्तकों की संख्या नगण्य है। इस दृष्टि से श्री वाजपेयी जी की 
यह पुस्तक सर्वथा मौलिक और अध्ययनपूर्ण कृति है। पाणिनि तथा यास्क आदि प्राचीन भाषाविदों 
के सिद्धांतों की रक्षा करते हुए श्री वाजपेयी जी ने अपनी सुन्दर सूझ-बूझ का इस ग्रंथ में विवेकपूर्ण 
परिचय दिया है। पुस्तक में आठ अध्याय हैं। प्रथम, द्वितीय तथा अंतिम अध्याय में भाषा विज्ञान 
के सामान्य तत्वों का सुंदर विवेचन हुआ है। तृतीय अध्याय में प्राचीन आर्यं भाषा तथा उसका 
विकास, त्नतुर्थं में मध्यकालीन प्राकृत भाषाओं की मौलिकता, पंचम और षष्ठ में आर्य भाषाओं का 
इतिहास और विवेचन तथा सप्तम में दक्षिणी भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया 
है। चतुर्थ, पंचम और षष्ठ अध्याय में प्राकृत भाषाओं के संबंध में जो विवेचन प्रस्तुत किया गया 
है, वह सवंथा मौलिक है। भिन्न-भिन्न बोलियों के शब्दों का चुनाव भी मौलिक दृष्टि से किया 
गया है। हिन्दी साहित्य में भाषा-विज्ञान संबंधी साहित्य को प्रस्तुत करने में यह्‌ ग्रंथ अपनी 
विशेषता रखता है। पुस्तक को पढ़ कर आज कल के भाषा-विज्ञान के विद्वान और पंडित संभव 
है इस ग्रंथ को भाषाविज्ञान का एक अवैज्ञानिक विवेचन समझें, किन्तु वाजपेयी जी का मत 
और विवेचन एकदम मौलिक, विशुद्ध और भारतीय भाषाविज्ञान की परंपरा के अनुकूल ही 
है। पुस्तक अत्यन्त सारगभित और पठनीय है साथ ही विद्वानों के लिए आदरणीय है। 
अरबों के देश में : लेखक--श्री गोपाल प्रसाद व्यास; प्रकाशक--आत्माराम एण्ड संस, काइमीरी 
गेट, दिल्ली; मूल्य, तीन रुपया पचास न० पै०। 
लेखक ने सन्‌ १९५८ ई० में अरब गणराज्य के निमंत्रण पर मिस्र, सीरिया और कुएत की 
यात्रा की थी । इस पुस्तक में उसी यात्रा का मनोरंजक, साहित्यिक और सुंदर वर्णन किया गया है। 
इसमें इस यात्रा के संबंध में १५ छोटे-छोटे बिवरण प्रस्तुत किये गये पुस्तक का महत्व भौगो- 
लिक तथा एतिहासिक दृष्टि से नहीं वरन्‌ आपबीती और प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर 
महत्वपूर्ण है। लिखने की शैली बड़ी आकर्षक हूदयग्राही और मनोरंजक है। अरब देशों के 
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विशेष विवरणों के साथ लेखक के व्यक्तित्व की झलक भी पुस्तक में स्थान-स्थान पर उभर 
आई है। अच्छा से अच्छा और साधारण से साधारण पाठक भी पुस्तक पढने में अभिरुचि लेगा, 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अरव गणराज्य संबंधी चित्रों से पुस्तक का महत्व बढ़ गया है । 
श्रेष्ठ हिन्दी कहानियाँ : संपादक--श्री चंद्रगुप्त विद्यालंकार; प्रकाशक--प्रकाशन . विभाग, 
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली; मूल्य, ३, रुपया। 
इस पुस्तक में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित, आजकल ' में प्रकाशित होने 
वाली कहानियों का संग्रह किया गथा है। श्री चंद्रगुप्त विद्यालंकार हिन्दी के प्रसिद्ध कलाकार 
तथा कथाकार हैं, इसलिए उनके द्वारा चुनी हुई कहानियों की श्रेष्ठता में कोई विवाद नहीं है। 
सर्वश्री वेढ़ब बनारसी, राहुल सांकृत्यायन, झांतिप्रिय द्विवेदी, वृन्दावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, 
इलाचंद्र जोशी, अमृतराय, उषा देवी मित्रा आदि की कहानियां सुंदर और सुपाठय हैं। कहानियों 
में मध्यवर्गीय जीवन के चरित्र-चित्रण की अधिकता है, जिसका प्रभाव साधारण पाठक पर भी' 
पड़ना अनिवार्य है। सूचना मंत्रालय की 'आजकल में प्रकाशित कहानियों को पुरस्कृत कर के 
उन्हें पुनः एक संग्रह में प्रकाशित करने की सूझ सराहनीय है। इससे सरकार को आथिक लाभ 
होता रहेगा और लेखकों का परिचय भी पाठकों तक पहुंचता रहेगा। संग्रह उपयोगी और 
पठनीय है। 
कारे मेघा पानी दे: लेखिका--श्रीमती शकुन्तला सिरोठिया एम० ए०, प्रकाशक--न्यू लिट- 
रेचर, जीरो रोड, प्रयाग; मूल्य, एक रुपया । 
आज कल हिन्दी में बालकों के लिए विविध विषयों से सम्पन्न साहित्य का सृजन अवाध 
गति से हो रहा है। बच्चों की शिक्षा के विकास में उनकी रुचि के अनुकूल चित्रों द्वारा, पिछले 
दो-एक वर्षो में, आकर्षक और मनोरंजक साहित्य का सृजन हुआ है। श्रीमती शकुन्तला सिरोठिया 
हिन्दी की सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं, साथ ही उन्हें बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक शिक्षण का भी विशेष 
अनुभव है। इस पुस्तक में श्री सिरोठिया जी ने चित्रों के माध्यम से कुछ ऐसी रचनायें प्रस्तुत को 
हैं, जिनसे बच्चों को ज्ञानवद्धेन के साथ साथ उनका मनोरंजन भी होता है। इस प्रकार का साहित्य 
विदेशों में अधिक है, कितु व्ययसाध्य होने के कारण भारत में अल्प। पुस्तक में १६ तिरंगे चित्र 
हैं, और सभी चित्र वर्षा संबंधी हैं। चित्रों के संबंध में परिचयात्मक ढंग से कविता की चार पांच 
पंक्तियां भी हैं। यह भी वर्षा से संबंधित हैं। पुस्तक बड़ी सुरुचिपूर्ण, आकर्षक और बच्चों के 
लिए ज्ञानवर्धन के साथ ही मनोरंजक और आकर्षक है। बाल साहित्य प्रेमियों को इससे 
अवश्य लाभ उठाना चाहिए। 
रंग बिरंगे फूल: लेखक--श्री रमाशंकर 'चंचल'; प्रकाशक--चंचल मनोरंजन क्लब, प्रयाग २। 
श्री रमाशंकर 'चंचल' एक युवक और कर्मेठ साहित्यिक हैं। इस पुस्तक में लेखक की कुछ 
कवितायें, कहानियां तथा गद्य-गीत संग्रहीत हैं। रचनायें सभी सुरुचि पूणे और सुंदर हैं। यह 
पुस्तक स्वर्गीय श्री फिरोज़ गांधी की स्मृति में प्रकाशित और पंडित जवाहर लाळ नेहरू को 
समपित की गई है। 
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आकाशवाणी विविधा (१९६०) : प्रकाशक--प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय 
पुराना सचिवालय, दिल्ली--८; मूल्य, तीन रुपये । 
प्रस्तुत पुस्तक में आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो) के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित अने- 
कानेक सामाग्रियों का सुंदर संकलन किया गया है। इसी प्रकार का संकलन गत वर्ष सन्‌ १९५९ 
ई० में भी प्रकाशित किया गया था। इस संकलन में ७६ रचनायें संग्रहीत हैं जिनमें कविताओं की 
संख्या भी काफ़ी है। अधिकांश रचनायें कहानियां हैं, साथ ही कुछ जीवनियां, कुछ वैज्ञानिक, 
यात्रा संबंधी तथा एतिहासिक और राजनैतिक वाते हैं। एकांकी नाटक केवल एक ही है। एकाध 
को छोड़ कर सभी कवितायें नई कविता” के तर्ज पर हैं। संग्रह को रुचिकर, पठनीय तथा 
लोकप्रिय बनाने की पूरी चेष्टा की गई है। हिन्दी साहित्य संबंधी केवल तीन वार्ता हैं, जिसमें 
श्री सुमित्रानन्दन पंत की 'मेरी दृष्टि में नई कविता' वार्ता स्पष्ट भाषा में, बड़ी संतुलित और नई 
कविता के प्रेमियों के लिए पठनीय, विचारणीय तथा अनुकरणीय है। श्री मैथिछीशरण गुप्त की 
'कुछ साहित्यिक संस्मरण' वार्ता जबरदस्ती लिखाई गई जान पड़ती है, क्योंकि उसमें जीवन नहीं 
है। श्री यशपाल की 'कथा में शिल्प' वार्ता में ठोस और गम्भीर सामग्री प्रस्तुत की गई है। 
फिर भी यह प्रश्‍न होता है कि किस ध्येय और उद्देश्य से यह संग्रह प्रकाशित किया जाता 
है। यदि यह कहा जाये कि सन्‌ १९६० ई० में आकाशवाणी में जितनी वार्ताये प्रसारित हुईं उनमें 
से चुनी हुई वार्ताओं का यह संग्रह है, तो ठीक न होगा, यदि यह कहा जाये कि सभी तरह की 
वार्ताओं में से विषय की दृष्टि से केवल प्रतिनिधि वार्ताओं का इसमें संग्रह किया गया है 
तो भी ठीक नहीं होगा। कहानियों की अधिकता की दृष्टि से यह अवश्य कहा जा सकता है 
कि संग्रह्‌ का प्रकाशन प्रायः लोकप्रियता तथा मनोरंजन की दृष्टि से ही किया गया है। हम 
जानते हैं कि रेडियों से सन्‌ ६० में सैकड़ों वार्ताये विभिन्न विषयों की प्रसारित हुई हैं, और एक 
से एक अच्छी और श्रेष्ठ कितु उन्हें इस संग्रह में स्थान नहीं दिया गया है। इसलिये आवश्यकता 
इस बात की है कि इस प्रकार के संग्रहों का कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए, विशेषकर वार्ताओं 
की विभिन्नता की दृष्टि से, जिससे पाठकों को यह जानने का अवसर मिल सके कि कितनी प्रकार 
की वार्ताये हुई, और उनमें प्रतिनिधि वार्ताये कौन-कौन सी हैं। इससे साहित्य और साहित्यकारों 
को विशेष लाभ होने की संभावना रहती है। इसमें ऐसे लेखकों की वार्तायें अधिक संग्रहीत 
हैं, जो या तो आकाशवाणी में कार्य करते है या जो येन केन प्रकारेण उससे किसी प्रकार 
संबंधित हैं। हमें आशा है कि भविष्य में सभी दृष्णिकोणों से विचार विनिमय करके इस प्रकार के 
संग्रह प्रकाश में आने चाहिए जिनमें केवल लेखकों का ही प्रतिनिधित्व न हो वरन्‌ विभिन्न विषयों 
की वार्ताओं का भी प्रतिनिधित्व हो। यदि एक एक विषय की प्रतिनिधि वार्ताओं का अलग-अलग 
संग्रह प्रकाशित किया जा सके तो और भी उत्तम है। इससे साहित्य के विभिन्न अंगों की समृद्धि में 
साथ ही पाठकों को भी अपनी ज्ञान-वृद्धि में सहायता प्राप्त होगी,। 'आकाशवाणी विविधा' पढ़ने 
योग्य संग्रह है । हिन्दी प्रेमियों को इसे अपना कर लाभ उठाना चाहिए। 
--न्नह्मदेव राय, एम० ए० 
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अध्यात्म रोगों की चिकित्सा : लेखक--श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति; प्रकाशक--धर्मपाल विद्या- 
लंकार, सहायक मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी; मूल्य, दो रुपया पचास नया पेसे । 

गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी प्रति वर्ष श्रद्धानन्द स्मारक निधि की ओर से एक ग्रन्थ 
स्वाध्याय मंजरी ग्रन्थमाला के लिए प्रकाशित करता है, यह ग्रन्थ इसके सभासदों को भेंट के रूप 
में दिया जाता है, जिससे कि उनका स्वाध्याय क्रम चलता है। प्रस्तुत ग्रन्य इस माला का 
२८वां पुष्प है। जिस प्रकार से शरीर को आहार की आवश्यकता है, उसी प्रकार से मन और आत्मा 
को भी आहार की आवश्यकता है। इसीलिए मन और आत्मा के लिये स्वाध्याय' रूप आध्यात्मिक 
आहार ऋषियों ने बताया है। शरीर, इन्द्रिय, मन और आत्मा इन चार के संयोग का नाम आय 
है, आयु की स्थिरता के लिए आहार आवश्यक है। प्रस्तुत पुस्तक के स्वाध्याय से मन और आत्मा को 
आहार पर्याप्त रूप में मिलता है; आहार भी सुपच, पचने में सुगम (बुद्धि में आने वाला) है। 
लेखक ने इसके लिए भूमिका में स्पष्ट ही लिखा है-- यदि किसी वाकय को श्रोता न समझ सकें 
तो उसके लिए वकता को दोषी मानना चाहिए 

इसीसे लेखक ने जन-सामान्य की भाषा में, गीता के सुन्दर वचनों को दूसरी सूक्तियों के 
साथ गूंथकर सुन्दर माला वनाई है। इसमें आत्मा, श्रद्धा, कर्ता, भोक्ता, दुःख के कारण, स्वाध्याय 
ईश्वर विशवास आदि शीर्षक पाठक के लिए आकर्षक हैं। 

स्वाध्याय के लिए ऐसी पुस्तक प्रस्तुत करने के लिए रचनाकार धन्यवाद के पात्र हैं। 
आत्मा और मन के लिए इतनी सरल भाषा में इतना उपयोगी विषय, इस प्रकार सरलता से प्रस्तुत 
करना अध्ययनशील लेखक का ही काम है। 


--अत्रिदेव विद्यालंकार 
गांधी : लेखक--बिल्फ्रेड वेछाक; प्रकाशक---अखिल भारत सर्वसेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, 
काशी; मूल्य, ६ आना। 
प्रस्तुत पुस्तिका विल्फ्रेड वेलाक की अंग्रेजी पुस्तिका गांधी ऐज़ ए सोशल रेवोल्यूशनरी' 
का हिन्दी अनुवाद है। श्रीमती चन्द्रकला मित्तल ने गांधी विचारधारा को भलीभांति हृदयंगम 
कर के अनुवाद किया है । अतः पुस्तक की मोलिकता कहीं खंडित नहीं हुई है। पुस्तक में गांधी जी 
को एक महान सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में स्वीकार किया गया है और उनके महान अहिसक 
क्रांतिकारी दृष्टिकोण को बड़ी योग्यता और स्पष्टता से संसार, विशेषकर पश्चिमी जगत के 
सामने रखा गया है। पश्चिमी यदार्थवाद का संकट' शीर्षक में पश्चिम के वस्तुवादी जीवन को 
असफलूताओं को वहीं के एक लेखक ने अत्यन्त स्पष्टता से प्रकट किया है। सर्वोदय-क्रांति के 
प्रत्येक प्रेमी के लिए पुस्तक पठतीय है। बुनियादी तालीम और रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा 
गांधी जी दुनिया में जिस नवीन अहिसक समाज की रचना करना चाहते थे उसकी बहुत ही साफ़ 
झाँकी इस पुस्तिका में दी गई है। 
सहकारी खेती: लेखक--गांवी जी, प्रकाशक--नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद; मूल्य, 
२० नए पेसे। 
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प्रस्तुत पुस्तिका गांधी जी के सहकारी खेती से संबंधित विचारों का संकलन है। श्री 
मन्ननारायण जी ने अत्यन्त परिश्रम से महात्मा गांधी के सहकारी खेती संबंधी विखरे हुए विचारों 
को एक स्थान पर संकलित किया है। इस समय जब सहकारी खेती संबंधी प्रश्‍न एक राष्ट्रव्यापी 
विवादास्पद प्रश्‍न बन गया है, इस छोटी पुस्तिका से राष्ट्र का अच्छा पथ प्रदर्शन हो सकता है। 
गांधी जी की ग्राम स्वराज्य की कल्पना में से ही सहकारी खेती का महत्वपूर्ण विषय निकला 
है। इस पर राष्ट्रपिता का एक मौलिक दृष्टिकोण है। सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार 
के लोगों के लिए उसका समझना अत्यन्त आवश्यक है। आदर्श गांव, जमीन का स्वामित्व, 
सहकारी प्रयत्न, वैयक्तिक या सामुदायिक प्रभृति शीर्षकों में गांधी जी का दृष्टिकोण भली- 
भांति स्पष्ट है। इस विषय से संबंधित लोगों को यह पुस्तिका अवश्य पढ़ लेनी चाहिए । 
जीवन ज्योतिः लेखक--प्रो० निर्मलचन्द्र; प्रकाशक--नेशनल पन्लिशिग हाउस, ९६ दरिया- 

गंज, दिल्ली; मूल्य, २ रुपया ५० नये पैसे। 

प्रो० निर्मलचन्द्र पुरानी शराव को नई बोतल में रखने वाले एक कुशल लेखक हैं । प्रस्तुत 
पुस्तक में उन्होंने प्राचीन भारतीय विचारधारा को एक नए आकर्षक रूप में प्रकट किया है । छोटे- 
छोटे शीर्षकों में जीवन के महत्वपुर्ण प्रश्नों को सजीव करके रखने की उनकी एक कला है। पुस्तक 
का आकर्षण कहीं शिथिल नहीं है। पढ़ने में सव जगह आनन्द आता है। मन में चितन मनन की 
प्रेरणा जागृत होती है। व्यक्ति की गंभीरता में उसकी समष्टि के तत्व अंतहित रहते हैं। 'एकोऽहं 
बहुस्थामः' की यही अन्तरानुभूति है। पुस्तक में इस मौलिक तत्व की रक्षा सर्वत्र की गई है। हमारा 
जीवन गड्ढे का पानी नहीं, एक अनवरत प्रवाह है। वह निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। अन्तर- 
बाहर से उसे पकड़ कर चलने में ही जीवन की सफलता और सार्थकता है। पूर्ण से पूर्ण की ओर, 
अपना स्वरूप, विइवजगत, अपना ही चमत्कार, रूप प्रकाश आत्मा का धर्म, ऐसे शीर्षक हैं जो 
पाठक को गंभीर और चिंतनशील बनाते हैं। 
साहस के धनी; लेखक--सिनेटर जान एफ० केनेडी; प्रकाशक--वोरा ऐंड कम्पनी, र।उण्ड 

विल्डिंग, कालबा देवी रोड, बम्बई--२; मूल्य २ रुपया, ५० नये पैसे । 

अमेरिकन लेखक जान एफ० केनेडी की प्रसिद्ध पुस्तक 'प्रोफाइल्स इन करेज' का हिन्दी 
अनुवाद है। अमेरिका में इस पुस्तक को काफी सम्मान प्राप्त हुआ है। इसे सन्‌ १९५७ का 
पुलिट्जर पारितोषिक प्रदान किया गया है। लेखक का दावा है कि इसके सभी दृष्टान्त सच्चे 
बरौर रचनात्मक हैं। इस युग में जब हमारे जीवन का एक नथा निर्माण हो रहा है नवयुवकों के 
लिए ऐसी पुस्तकों का एक खास महत्व है। पुस्तक की पृष्ठभूमि अमेरिकन है, किन्तु इसकी 
सजीवता और सामाजिकता सर्वव्यापी है। बुद्धिमान दूरदर्शी व्यक्ति अपने मनोबल और साहस 
से देश की नौका को विपरीत हवा में भी किस प्रकार अपने लक्ष्य की ओर सेते जाते हैं, नैतिक 
साहस के कुछ थोड़े से आदमी विपरीत परिस्थितियों में राष्ट्र के जीवन का कैसे निर्माण कर लेते 
हैं, जिनमें चरित्र नहीं कभी-कभी बह भले ही कुछ साहस दिखा कर सफलता प्राप्त कर लें किन्तु 
अन्ततोगत्वा स्थायी रूप से विजय चरित्रवानों की ही होती है। किन्तु चरित्रवानों के साहस को 
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सही रचनात्मक आधार प्राप्त होना चाहिए। इन सब विषयों को राष्ट्रीय रूप में अत्यन्त रोचक 
उदाह्रणों से सजा कर रखा गया है । पुस्तक में कहानी का मज़ा और विचारों का उद्बोधन दोनों 
` साथ साथ उपलब्ध हैं। उसे पढ़ कर मन में सोच समझ कर कुछ करने का उत्साह पैदा होता है। 
मनुष्य जीवन की सफलता उसकी रचनात्मक क्रिप्राशीलता में है जो विचार और साहस का 
विषय है। इस विषय की पुस्तक में एक गंभीर प्रेरणा है। 
हमीर रावः लेखक--श्री सभामोहन अवधिथा; प्रकाशक--किताब महल, इलाहाबाद; 
मूल्य, १ रुपया ५० नथा पैसा। 

प्रस्तुत खंड काव्य हमारे चिर प्रेरक लोकनायक हमीर की वीरता का एक सरलःसजीव 
वर्णन है। काव्य कला की अपेक्षा इसमें भाषा और भाव की सरलता प्रधान है। यह है एक वीर 
पुरुष की वीरता का सरल तुकान्त वर्णन । कहीं कहीं भावोद्वोधकता के अच्छे चित्र हैं। पुस्तक 
छात्रों तथा सर्वसाधारण के पढ़ने योग्य है। हमीर की विजय और पराजय दोनों का चमत्कारिक 
वर्णन है। अन्त में अपनी ही तलवार से अपना गला काट कर उन्होंने अपनी अद्भुत देशभक्ति 
का परिचय दिया है। ी 
मोहब्बत का पंग़ाम (दो भाग) : लेखक--विनोबा जी; प्रकाशक--अखिल भारत सर्व-सेवा 

संघ, राजघाट, काशी; मूल्य क्रमश: दो रुपया और ढ़ाई रुपया । 

पुस्तक के दोनों भागों में संत विनोबा के कश्मीर में दिए गए प्रवचन संग्रहीत हैं। दोनों 
पुस्तक दो भाग नहीं दो संस्करण हैं। दूसरे संस्करण में प्रथम संस्करण के लगभग दुगुने प्रवचन हैं, 
किन्तु मूल्य ढाई रुपया ही रखा गया है। कश्मीर में विनोबा जी ने चार मास पदयात्रा की और 
स्थान-स्थान पर भाव विभोर होकर प्रवचन किए | यों भी कश्मीर धरती का एक अनुपम प्राकृतिक 
भूखंड है और इस समय एक विशेष आकर्षण-केन्द्र भी बन गया है। ऐसे क्षेत्र में विनोबा जी की 
पैदल यात्रा का एक विशेष ,महत्व है। इस यात्रा में विनोबा प्रायः भावमय होकर मिल जुल 
कर रहने की मानव की एक बड़ी समस्या का ठीक समाधान खोजते हुए दिखते हैं। मनुऽ। किसी 
धमं या किसी जाति का हो मनुष्य है। प्रकृति और विवेकशील जीवन की जो न्यामत उसे प्राप्त 
हैं उसको उसका सदुपयोग कर फूलना फलना आगे बढ़ना है। उसके धर्म, उसकी जातीयता की 
इसी में सार्थकता है । यह तभी संभव है जब मनुष्य मिल जुल कर रहता और बांट कर खाना सीखे। 
विनोबा निष्पक्ष भाव से यह भावना जनता के हृदय में जगाना चाहते हैं। उनके जैसे संत के 
लिए भारत और पाकिस्तान की जनता में कोई भेद नहीं है। वह दोनों की समान रूप से 
खुशहाली चाहते हैं। मुहब्बत उन्हें हिन्दू मुसलमान दोनों के साथ एक जैसी है। इसीलिए उनको 
कहीं रुकावट नहीं होती है। “धर्म परिवर्तन व्यर्थं की चीज़, 'रसूलों में फ़ नहीं, खुद और 
खुदा', खूबसूरत कुदरत बदसूरत इंसान', 'मजहब के पांच आकाल', अध्यात्म दर्शन' इस प्रकार 
के शीर्ष कों में विनोबा जी के अनुपम प्रवचन संग्रहीत हैं। प्रवचनों में किसी समस्या का बौद्धिक 
समाधान मात्र नहीं है। उनमें हादिक रसमग्नता है। पढ़ने वाले को जगह-जगह सूझबूझ, 
अध्ययन और साहित्य के मोती मिलते हैं, चित्त प्रसन्न हो जाता है। 
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बाबा विनोबा: (६ भाग में) लेखक--श्री कृष्णदत्त भट्ट; प्रकाशक--अखिल भारत सर्वेसेवा. 
संघ, राजघाट, काशी; मूल्य प्रत्येक का तीस नए पैसे । 
जब छोटे थे, जब आश्रम में थे, जब घूमने लगे, करते क्या हैं, कहते क्या हैं, चाहते क्या 
हैं--इस प्रकार के खंडो में लेखक ने अत्यंत सरळ और सुबोध ढंग से वावा विनोवा की पूरी जीवनी 
लिख दी है जिसे बच्चे, बू ढ़े, प्रौढ़, अप्रौढ़ सभी पढ़ कर आनंद ले सकते हैं। पाठक पर पुस्तक का 
कोई बोझ नहीं पड़ता। इस छोटी सस्ती पुस्तक के घर में एक वार आ जाने पर इससे लड़के, लड़- 
कियों, माताये, बहिन, बड़े, बूढ़े सब समान रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। संत के जीवन का रस 
कहीं कम नहीं है। बच्चों के लिए भी आनन्दप्रद है और बूढ़ों के लिए भी । पेदल चलने से आदमी 
की उम्र बढ़ती है, उसमें फुर्ती आती है, पद-यात्रा में कौड़ी का खच॑ नहीं, जगह जगह के लोगों से. 
परिचय होता है। सच पूछो तो यात्रा का, सैर का सच्चा आनंद पैदल चलने में ही है। इस प्रकार 
के बालबोध वाक्यों के साथही ऐसे कथन भी हैं-- साहित्यिक तो ईश्वर से भी ऊंचा है, ब्राह्मण 
में जो है सो तो साहित्यिकों की बाणी में आता ही है जो नहीं है वह भी साहित्यिकों की वाणी में 
आता है।.... विनोबा कहते हैं कि साहित्यिक में सब से अधिक खूबीं होनी चाहिए सचाई 
की . . . . कबीर बुनकर न होता तो कबीर न बनता . . . फकीर भी साहित्यिक हो सकता है जो 
जनता के भरोसे पर रहे। ऐसे फकीरों को खाना मिले तो भी उनका जी उछलता है नहीं 
मिलता तो भी | . . . इसलिए साहित्यिक या तो सच्चा फकीर होगा या ईश्वर की सृष्टि की 
पूजा करने वाला भक्‍त । थोड़े में सरळ और सरस ढंग से सब कुछ दे देने का यह एक प्रशंसनीय 
प्रयोग है! पुस्तक प्रत्येक घर में रखनी चाहिए। पौने दो रुपये में ही ६ भागों की पुरी किताव 
मिल जाती है। 
राष्ट्रपति शतकम्‌ : लेखक--पं ० करणवीर नागेइवर कवि; प्रकाशक--आन्श्र भारती प्रकाशन 
मंदिर, वेटपालेन्‌ (गुण्टूर) आन्ध प्रदेश; मूल्य, ७५ न० पै०। 
तेलगू के प्रसिद्ध कवि साहित्य चक्रवर्ती पं करणवीर नागेइवर रचित राष्ट्रपति शतकम्‌ 
तेलगु और उसके संस्कृत इलोकानुवाद सहित एक मधुर कवि-कृति है। समुज्वल राष्ट्रीय भावना 
से ओतप्रोत पाठकों के मानस पटल पर भारत के राष्ट्रपति का एक भव्य चित्र अंकित करती है। 
अपने ढंग का एक नूतन प्रयत्न है। 
आहार और पोषण : लेखक--झबेर भाई पटेल, प्रकाशक--अखिल भारत सर्व सेवा संघ 
काशी; मूल्य, ५० न० पे०। 
आहारःविज्ञान पर सरल और सुबोध ढंग से कथोपकथन में लिखी गई यह पुस्तक प्रत्येक 
व्यक्ति के पढ़ने लायक है। इससे थोड़े में आहार संबंधी अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पुस्तक में 
एक प्रकार की साहित्यिक रोचकता, सर्वव्यापी सरलता और वैज्ञानिक विचारणा है। खान-पान 
संबंधी सर्वोदय का दृष्टिकोण इसमें बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया गया है। नीचे स्वाध्याय संबंधी 
प्रदनों के दे देने से पुस्तक की उपयोगिता और बढ़ गई है। पढ़ो और विचार कर धारण करो का 
यह एक सरस सूत्र है। संग्रहीत उपयोगी पुस्तकों में इसका होना आवश्यक है। 
| भाग ४६, संख्या ४ 
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बापु-बापा और सरदार: लेखक--वियोगी हरि; प्रकाशक--कुटीर-प्रकाशन मण्डल, दिल्ली; 
मूल्य, एक रुपया। 
हिन्दी के सिद्धहस्त लेखक वियोगी हरि द्वारा बालोपयोगी सरल और सरस ढंग से लिखी 
गई बापू, ठक्कर वापा और सरदार पटेल की यह झांकी अपने ढंग की अनूठी है। इसमें काव्य का 
रस, चितन की गहराई और जीवन की स्फुरण की एक साथ उपलब्धि होती है। पुस्तक का 
मूल्य कुछ अधिक प्रतीत होता है। ऐसी पुस्तकों को सर्व सुलभ बनाने के लिए सर्व सेवासंघ 
प्रकाशन का अनुसरण किया जाय तो अच्छा है। 
तांत का बनाना : लेखक--श्री सत्यन; प्र काशक--अ० भा० सर्व सेवासंघ-प्रकाशन, राजघाट, 
काशी; मूल्य, साठ नए पेसे । 
श्री सत्यन जी कताई शास्त्र के मर्मज्ञ कार्य कर्ता हैं । तांत निर्माण जैसे उपयोगी विषय को 
उन्होंने बहुत ही सरल और वैज्ञानिक ढंग से समझाने का प्रयत्न किया है। हिन्दी में ऐसी पुस्तकों 
का अभाव है। विषय से दिलचस्पी रखने वालों के लिए पुस्तक उपयोगी और पठनीथ है। 
राम नास एक चितन : लेखक--विनोबा; प्रकाशक--अ० भा० सर्वसेवा संघ, प्रकाशन, राज> 
घाट, काशी; मूल्य, सँतीस नये पैसे । 
संत विनोबा द्वारा रचित यह पुस्तक गीता और रामायण की भाँति भक्त-साधकों का 
कंठहार बनने योग्य है। भक्त ने गहरी डुबकी लगा कर भक्ति का जो मक्खन पाया है वही इस 
पुस्तक में सर्वसुलभ कर दिया गथा है। राम नाम संबंधी बापु की आस्था का रहस्य विनोबा की 


` इस पुस्तक से खुल जाता है। इससे राम नाम संबंधी अनेक झंकाओं की निवृत्ति हो कर हृदय को 


शान्ति प्राप्त होती है। प्रत्येक आस्तिक भकत को परम भक्त विनोबा की यह छोटी पुस्तक पढ़नी 


ही चाहिए। इसमें गागर के भीतर अमत का सागर भरा है। इसमें केवल भक्ति और मक्ति का 
९ ५ ` द र 


ही दिग्दशंन नहीं है 'राम नाम का उपचार' शीर्षक में कुदरती इलाज के साथ राम नाम रूपी 
संजीवनी का मिश्रण कर आरोग्य के सफल सूत्र भी दिये गये हें॥ (अ) हमेशा शुद्ध, स्वच्छ, 
युक्त और मित आहार और विशेष प्रसंगों में अल्प आहार और निराहार। (आ) देह, 
वाणी, मन की शुद्धि और आसपास के सब वातावरण की स्वच्छता। (इ) कुदरत पर प्यार 
और उसका उन्मुक्त सेवन । (ई) योग्य परिश्रम और विश्राम की व्यवस्था। (उ) अपने को देह 
से भिन्न जानना, प्राणिमात्र की सेवा में लग जाना और विशुद्ध चित्त से परमेश्‍वर का निरंतर 
स्मरण करना, यह है जीवनचर्था, इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। यही राम नाम का उपचार है । 
सन्त का यह नुसखा कितना उपयोगी है। इसमें शरीर और मन का सम्पूर्ण प्रमाद दुर करने की 
शक्ति है । 
सहकारी खेती: लेखक--श्री सन्तराम वत्स्य; प्रकाशक--नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 
मूल्य, पचहत्तर नये पेसे । 

सहकारी खेती जेसे युगोपयोगी विषय को इस पुस्तक में अत्यंत सरल ओर सुबोध ढंग से 

समझाया गया है । ग्रामसेवक के साथ ग्रामीणों के संवाद के रूप में लेखक ने साहित्यिक कौशल 
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से विषय को समझाने का सफल प्रयत्न किया है। इसमें सहकारी खेती संबंधी अधिकांश भ्रमों 

का संक्षेप में समाधान कर दिया गया है। ः 

ब्रज-साधु री निकुंज : लेखक--श्री द्वारकेश लाल जी महाराज; प्रकाशक 

कार्यालय, माधव भवन, पोरबन्दर; मूल्य, २५ नये पैसे । 

ब्रजभाषा-काव्य अपनी संगीत-माधुरी और भाव-सुधा के लिए प्रसिद्ध है । कवि ने अपनी 

इस छोटी स, पुस्तिका में उसी माधुरी और सुधा को सजीव किया है। भाव-भाषा दोनों दृष्टियों 

से रचनाय सरस औप मधुर हैं। इसके पदों में त्रजभाषा की प्राचीन कविता की माधुरी का 

रस मिलता है। 


--गुरुनारायण पांडेय 
संवाद सप्तक : लेखक--सेठ गोविन्ददास; प्रकाशक--भारतीय विश्व प्रकाशन, फव्वारा, 
दिल्ली; मूल्य, १ रुपया २५ न० पै०। 
इस पुस्तक में जीव और देह, नारी और नर, धर्म और विज्ञान, न्याय और प्रेम, शान्ति 
और समर, पिता और पुत्र, सूय और चन्द्र--ये सात संवाद अमिताक्षर छन्दों में लिखे गये हैं। इन 
संवादों के माध्यम से आज की नव जागृति, सामाजिक क्रान्ति, राष्ट्रीय उत्थान जैसी अनेक 
भावनाओं की प्रभावकारी चर्चा और अभिव्यक्ति हुई है। संवादों के लेखक हिन्दी के प्रसिद्ध 
नाटककार और राष्ट्रसेवक सेठ गोविन्ददास जी हैं, अतः इनकी विशिष्टता में किसी प्रकार 
का संदेह नहीं हैं । 
स्नेह या. स्वगं (काव्य रूपक) : लेखक--सेठ गोविन्ददास; प्रकाशक--भारतीय विश्व 
प्रकाशन, फव्वारा, दिल्ली; मूल्य, १ रुपया ७५ न० पै०। 
इस काव्यरूपक में यूनान के महाकवि होमर के 'इलियड' महाकाव्य की एक कथा को 
भारतीय रूप दिया गया है। आदि से अन्त तक अमिताक्षर छन्द का प्रयोग है। सेठ जी अपनी 
कृतियों में विशेषतः नाटकों में भारतीयता का साधारणीकरण करने में सिद्धहस्त हैं। उन्होंने इस 
नाटक में यूनानी नामों को भी भारतीय संज्ञा दे दी है सेठ जी नाटक के माध्यम से अपनी भारतीयता 
को लोक के सामने सर्वाधिक मुखर करने वाले नाटककार हैं, उनकी रचनाएँ युग की महिमा और 
स्थान की महत्ता के बीच संगम करती ड्र है। प्रस्तुत कृति में एक विदेशी कथा को लेकर भारतीथता 
का प्रश्‍न मुखर करने में सेठ जी ने अद्भुत नाट्यशिल्प दिखाया है। भाव, विचार, अभिव्यंजनों 
एवं कौतुक से ओतप्रोत यह कृति साहित्य ममंज्ञों के लिए अच्छी भेंट है। 
शबरी : लेखक--सेठ गोविन्ददास; प्रकाशक --भारतीय विश्व प्रकाशन, फब्वारा, दिल्ली; 
मूल्य, १ रुपया ५० न० पे०] 
रामायण की प्रसिद्ध पात्र शवरी की कथा को लेकर प्रस्तुत कृति में सेठ जी को तीन रचनाय 
संग हीत हैं--एकांकी नाटक, एक पात्री नाटक और निबन्ध काव्य । तीनों रचनाओं में रचनाशिल्प 
अभिनन्दनीय हैं किन्तु भावशिल्प विचारों के वोझ और आधुनिकता के ओज से कुछ शिथिल हो 
गया है। 
[भाग ४६, संख्या ४ 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पुस्तक-परिचय १६१ 


पत्रंपुष्प (स्फुट कविताएं) : लेखक--सेठ गोविन्ददास; प्रकाशक--भारतीय विश्व प्रकाशन 
फव्वारा, दिल्ली; मूल्य, रुपया ७५ न० पै०। | 

'पत्रपुष्प' में सेठ जी की छोटी-बड़ी ६३ कविताएं संगृहीत हैं जो समय-समय पर लिखों 
गयी हैं, कविताओं की विशेषता उनका प्रसाद गृण है । ये मात्रिक, वर्णवृत्त, मुक्त और पद छन्दों 
में रचित हैं। साहित्यिक सौष्ठव की सुंदरता इन कविताओं की विशेषता है । इनमें सेठ जी के 
विशाल साहित्य के मूलस्रोत निहित हैं। सेठ जी के साहित्य की मूल प्रेरणाएं क्या हैं 'पत्रपुष्प' में 
इसकी खोज की जा सकती है। 
प्रेमविजय (काव्य) : लेखक--सेठ गोविन्ददास; प्रकाशक--भारतीय विश्व प्रकाशन, फब्वारा, 

दिल्ली; मूल्य, २ रुपया ५० न० पै०। 

महाकाव्य की रूपरेखा में तेरह सर्गो का यह्‌ काव्य सेठ जी ने लिखा है। वाणासुर की 
राजकुमारी उषा और कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के प्रेम का प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान इसकी कथा 
है। यह आख्यान इतना रोचक और जनप्रिय है कि इसके पूर्व भी कई कथावाचकों ने बाजारू 
काव्य .शैली में इसे निबद्ध किया है, दुःख है हिन्दी के किसी कृती कवि ने इस पर लेखनी नहीं 
चलाई, सेठ जी ने उस अभाव को पुरा किथा। सम्पूर्ण काव्य हरिऔध जी के महाकाव्य 'प्रिय- 
प्रवास' की शैली में संस्कृत वर्णवृत्तों में लिखा गथा है, कहीं कहीं हरिगीतिका छन्द का भी 
प्रयोग है। भाषा का प्रवाह छन्दों में अच्छा है, काव्य के प्रसाद गुण की प्रशंसा अवश्य की 
जायगी। कम पढ़े लिखे लोग भी इससे आनन्द उठा सकते हैं। ऐसे काव्यों की सफलता दो 
बातों पर निर्भर होती है--कथा के मामिक स्थलों की पहचान और भावों की मूर्तयोजना। 
पुराण को कथा को ज्यों का त्यों निबद्ध कर देने से अथवा जन्म से मरण तक की जीवनलीला 
को गा देने से किसी कृति को काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। पद्यात्मक कथा वह भले 
हो। कथा के मामिक स्थलों के चुनाव में नाटककार बहुत कुशल होते हैं, साथ ही भावों की 
मूतंयोजना में भी। और यह कहना अयुक्ति नहीं है कि सफल नाटककार ही सफल महाकाव्य 
लिख सकता है। नाटककार सेठ गोविन्ददास और उनके काव्य प्रेम विजय' के सम्बन्ध 
में बात कुछ ऐसी ही है। 
गांधी-साहित्य की नौ पुस्तकें : प्रकाशक--नव जीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-१४। 

१. गांवों की मदद में २. भारत की खुराक की समस्या ३. शरीर-श्रम ४. ग्रासो- 
द्योग ५. मेरा समाजवाद ६. शराब बन्दी होनी चाहिए ७. गीता बोध ८. ईसा सेरी 
नजर में ९. सर्वोदय इन सभी पुस्तकों में विषय के अनुसार गांधी जी के समय समय 
पर दिये गये व्याख्यानों, लिखे गये लेखों, ग्रामसेवकों के प्रश्नों के दिये गये उत्तरों एवं दूसरे 
माध्यम से प्रकट हुए विचारों का संकलन किया गया है। लेख प्रायः 'हरिजन सेवक के हैं। 
इन पुस्तकों में भारतीय समाज के मस्तिष्क और हृदय को प्रबल बनाने वाली विचार शक्ति 
निहित है। पहले की चार पुस्तकों में ग्रामीण जीवन को सजीव बनाने की अद्भुत क्षमता है। 
गांधी जी का वाङ्मय बहुत विस्तृत है, ग्रामीण जीवन की पगडंडियों से लेकर राजनीति 
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के जटिल पहलुओं तक उसकी सीमा है। सामाजिक उत्थान को ध्यान में रख कर नवजीवन 
प्रकाशन ने छोटी-छोटी पुस्तकों में जो यह गाँधी साहित्य सस्ते मूल्य में सुलभ किया है, उसका 
यह कार्यं सराहनीय है। 
गांधी जी के पावन प्रसंग ३ : लेखक--लल्ळू भाई मकन जी; प्रकाशक--नवजीवन प्रकाशन 
मन्दिर, अहमदाबाद-१४; मूल्य ३५ नये पैसे । 
प्रस्तुत. पुस्तक गुजराती से हिन्दी में अनुवाद की गयी है। इसमें गांधी जी के जीवन से 
सम्बन्धित १२ प्रसंगों को कहानी के रूप में उद्धृत किया गया है। कहानी के रूप में ये प्रसंग प्रौढ़ों 
और बालकों के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं। इनसे हमारे लोकजीवन को प्रकाश और प्रगति की 
प्राप्ति हो सकती है। 
--जयशंकर त्रिपाठी 
राजस्थान-साहित्य-परम्परा और प्रगतिः लेखक--डा० सरनाम सिह; प्रकाशक--हिन्दी 
साहित्य संसार, दिल्ली-६; मूल्य दो रुपया । 
हिन्दी साहित्य पर राजस्थानी साहित्य का महत्वपूर्ण प्रभाव सर्व विदित है । हिन्दी साहित्य 
में प्रत्येक विद्यार्थी को राजस्थानी साहित्य का उद्भव, उसका प्रौढ़ रूप, परम्परा, उत्थान- 
पतन, वर्तमान गति और मोड़ जानना अनिवार्य है । लेखक ने अपने अध्यापन-अनुभव के आधार 
पर विद्यार्थियों की मांग को समझा है और उसकी पूति करने की चेष्टा की है। ऐतिहासिक 
अन्वेषणों से प्राप्त पूर्व कालीन, मध्य कालीन तथा आधुनिक काल के राजस्थानी साहित्य का उचित 
स्तर पर विश्लेषण किया गया है। राजस्थानी का हिन्दी पर महत्वपूर्ण प्रभाव है । पुस्तक में 
राजस्थान का प्राचीन साहित्य, चारण तथा जैन काव्य, उनकी प्रवृत्तियाँ, मध्ययुगीन साहित्य 
के चारण तथा संत कवि, उनके काव्य तथा आधूनिक साहित्य के मूल स्वर, परम्परा, परिस्थितियाँ 
जनित मोड़ और गति, इस पर खड़ी बोली का प्रभाव, इसके लेखक, नाटककार, गीतकार 
आदि पर इस पुस्तक में सुंदर प्रकाश डाला गया है। 
वर्तमान राजस्थानी साहित्य त्वरित गति से अपना कदम आगे बढ़ा रहा है। इसमें नई 
चेतना और स्फूति आ रही है। समय की गति और मांग को राजस्थानी साहित्य समझने की 
चेष्टा कर रहा है और फलस्वरूप इसका नवीन साहित्य से सबंध हो रहा है। पुस्तक में लेखक 
ने तीनों काल के साहित्य की रूपरेखा खींचने तथा स्पष्ट करने साथ ही वर्तमान की विषद व्याख्या 
भी की है। आशा है राजस्थानी साहित्य में रचि रखने वाले साहिंत्थिकों तथा विद्यार्थियों के 
लिये यह पुस्तक लाभप्रद सिद्ध होगी । 
पंजाब की प्रीत: (कहानियाँ) रचयिता--श्री हरिकृष्ण प्रेमी; प्रकाशक--आत्मा राम एण्ड संस, 
दिल्ली; मूल्य ३ रुपये ५० नये पैसे । 
_ प्रस्तुत पुस्तक श्री हरिकृष्ण प्रेमी रचित पाँच रेडियो संगीत नाटिकाओं का संग्रह है । 
पंजाब की प्रेम गाथाएं पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त कर चुकी हैं। हीर राँझा, सोहनी महिवाल 
आदि प्रणय-गाथाओं का संगीत नाटिकाओं में चित्रांकन करके कवि ने हिन्दी साहित्य की एक 
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माँग की पूर्ति की है। अपनी कल्पना की प्रतिभा का सम्मिश्रण कर कवि ने इने लोकगाथाओं की 
परम्परा को बनाए रखने के साथ-साथ उनको अत्यन्त मामिक और हृदयस्पर्शी भी बना 
दिया है। कथा की भाषा सरल, उर्द्‌ मिश्रित हिन्दी है। पंजाबी शब्दों का स्थान-स्थान पर प्रयोग 
भी किया गया है । जालंधर रेडियो के लिए ही इन नाटिकाओं का सूजन हुआ है, इसीलिए भाषा 
और भाव दोनों ही अत्यंत साधारण स्तर के बन पड़े हैं। पद्य-पंक्तियों में भी कहीं-कहीं काव्य- 
दृष्टि से कुछ दोष आ गया है किन्तु इस ध्वनि-कथा को संगीत का रूप देते समय यह साधारण 
त्रुटियाँ अवश्य अदृश्य हो गयी होंगी । नाटक पठन की दृष्टि से लिखे भी नहीं गए अन्यथा प्रेमी 
जी जैसे कुशळ साहित्यिक से हम कुछ और ऊंचे स्तर की पद्य-रचनाओं की अपेक्षा रखते हैं। 
--शकुन्तला सिरोठिया, एम० ए० 
माताभूमि : लेखक--श्री जयशंकर त्रिपाठी; प्रकाशक--कोशाम्बी प्रकाशन, दारागंज, 
इलाहावाद; मूल्य, दो रुपये। 
हिन्दी के तरुण कवि और लेखक श्री जयशंकर त्रिपाठी के निबन्धों का यह संग्रह अपने ढंग 
का अनूठा है। भावुक कवि ने देहाती मिट्टी के ऊंचे टीलों पर बैठकर वहां की प्रकृति और लोक 
जीवन में डूबकर इन शब्दचित्रों का चित्रण किया है। प्रत्येक चित्र का अपना मौलिक रंग, भाव और 
अंकन है । निबन्धों में बीच-बीच में पाठकों को अन्तर्मुखी बनानेवाली ओजस्वी विचारों की 
'लहर है। शैली आकर्षक और प्राणवान्‌ है। वस्तुतः ग्राम-प्रकृति और ग्राम-जीवन की उद्भाव- 
नाओं से भरेपूरे ये निवन्ध, भविष्य में हिन्दी साहित्य के एक बड़े अभाव की पूर्ति के संकेत हैं। 
सरस्वती की खोज', पानी से धुले पृष्ठ', "भूखा मानव”, 'मट्ठे और घी का बँटवारा' “चाँदी की 
सड़क और मिट्टी के खेत', हेमन्त का अवतरण' और 'कचनार की हंसी' जैसे निबन्ध पाठकों को 
भावना के आनन्द, आदर्श और यथार्थ की कौंध के साथ सामाजिक सत्य और ऐतिहासिक तथ्य 
की गहराई में उतार देते हैं। साहित्य की सक्रियता इन निबन्धों में है। कविवर पन्त के इन शब्दों 
से, कि “यह कृति ग्राम तथा नगर-जीवन के बीच सहानुभूति की सुनहली पुल का काम करेगी।'” 
प्रत्येक विचारशील सहृदय पाठक सहमत होगा । 'माताभूमि' की प॑क्तियाँ पढ़ते-पढ़ते हम गांव 
की अनोखी छटा में खो जाते हैं। साथ ही उन पंक्तियों में जन-जीवन की समस्याओं को स्पशे 
करनेवाले शब्द-अर्थ हमारे हृदय में आग जगा देते हैं और आँखों में आँसू ला देते हैं। 
पुस्तक के आरम्भ में लेखक की यह प्रतिज्ञा कि “छोटे पहाड़ से निकलनेवाली कुंआरी 
नदी का तट, जिस पर नागरमोथों की छाया है और गांव की कुंवारी धरती की पगडंडियों, 
जिसके दोनों ओर हरीभरी वनस्पतियाँ कुसुमित हैं, वहीं चलकर ओज और रस बरसाती सरस्वती 
के दर्शन की आकांक्षा है”--निस्सन्देह इन शब्दचित्रों के अंकन में पूरी हुई है। राष्ट्र, संस्कृति 
और साहित्य तीनों की जीवनधारा 'माताभूमि' के निबन्धों में है । ग्राम्यधरती के नदी नालों को 
लाँघ कर, धूलमाटी लगाकर, कुशकाँटों में सम।धिस्थ होकर, ग्राम्य-चेतना का यह मंत्रदशेन लेखक 
ने किया है। पवित्र ऋचाओं की भाँति ये शब्दचित्र विचारशक्ति से शक्तिमान्‌ हैं और काव्य की 
सुरभि से सराबोर होकर सिरहाने पर रखे एक अंजुळी हरसिंगार के फूल-जैसे पढ़ने के बाद भी 
हृदय पर छाये रहते हैं। 
कः ३: !. राधारमण सिश्र 
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(७९) 
केन्द्रीय शासन और राजभाषा हिन्दी 


यों तो राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति हमारे केन्द्रीय शासन की नीति सदा से असन्तोषजनक 
रही है किन्तु इधर पिछले दो महीनों में उसने कुछ ऐसे कदम बढ़ाए है, जिनसे हिन्दी की शक्ति 
को काफ़ी धक्का लगा है। केन्द्रीय शासन ने इधर भारतीय भाषाओं विशेषकर हिन्दी नागरी के 
कार्यों में भी रोमन अंकों के प्रयोग को अनिवार्यता देने का निश्चय किया है। भारतीय संविधान 
की भाषा सम्बन्धी धाराओं पर जिस समय विचार किया जा रहा था उस समय राष्ट्रलिपि नागरी 
में रोमन अंकों के प्रयोग का संविधान सभा के अनेक वरिष्ट सदस्यों ने तीव्र विरोध किया था। 
किन्तु दुर्भाग्यवश उस समय सन्तुष्टीकरण की भावना से, अनेक अंग्रेजी भक्‍त सदस्यों के सन्तोषा्थ, 
रोमन अंकों के साथ भारतीय अंकों को भी किसी प्रकार मान्यता दे दी गई। राष्ट्रभाषा सम्बन्धी 
- महत्वपूर्ण मसले को निविरोध तय हो जाने की सदिच्छा से ही उस समय यह गरल-पान कर लिया 
गया और उक्त धाराओं में यह प्रयोक्ता के विवेक पर छोड़ दिया गया कि वह नागरी लिपि के साथ 
चाहे तो रोमन अंकों का प्रयोग करे और चाहे नागरी अंकों का। तब से होता भी ऐसा ही रहा। 
अब तक स्वयं केन्द्रीय शासन के अनेक हिन्दी प्रकाशनों में नागरी अंकों का प्रयोग ऐता रहा है। 
रेलवे की समय सारिणी, आकाशवाणी के मुखपत्र सारंग, केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 
विविध प्रकाशन इस बात के प्रमाण हैं कि पिछले दस-बारह वर्षो तक केन्द्रीय सरकार नागरी 
अंकों का बराबर प्रयोग करती रही है, किन्तु इधर उसने न केवल अपने सरकारी प्रकाशनों में 
ही रोमन अंकों के प्रयोग की अनिवार्यता की है, वरन्‌ केन्द्रीय शासन द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं 
के प्रकाशनों में भी रोमन अंकों के प्रयोग को अनिवार्य करने के आदेश दिये गये हैं। यही नहीं, 
केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित केन्द्रीय शिक्षा परामश दात्री समिति ने हिन्दी 
भाषी राज्यों की सरकारों कों अपने यहां की विज्ञान तथा गणित आदि की पाठ्य पुस्तकों आदि में 
भी इन्हीं रोमन अंकों के प्रयोग का सुझाव दिया है और स्वराष्ट्र मंत्रालय ने समस्त केन्द्रीय 
विभागों को अपने अपने विभाग के हिन्दी कार्यों में रोमन अंकों को अनिवार्य रूप से अपनाने का 
निर्देशन जारी किया है। 
अंक किसी भीं लिपि एवं उसकी भाषा के अविभाज्य अंग होतै हैं और उस लिपि एवं 
भाषा के जन्मकाल से ही उनका एक रूप होता है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश हिन्दी एवं नागरी 
का प्रयोग जब से हमारे देश में आरम्भ हुआ है तभी से देवनागरी लिपि के साथ नागरी अंकों का 
[भाग ४६, संख्या ४ . 
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भी प्रयोग होता आया है। यही नहीं विदेशों में जानेवाले भारतीय भी उन्हीं का प्रयोग करते रहे 
हैं। हिन्दी भाषा का जन्म आज नहीं हुआ है वह शताब्दियों पुर्व से हमारे इस विशाल देश की अधि- 
कांश जनता एवं भूभाग पर छाई हुई है। विदेशी विद्वान्‌ भी मुक्तकण्ठ से हमारी नागरी लिपि 
का गुणगान करते नहीं अघाते । इसकी विशेषता यह है कि इसमें जो कुछ लिखा जाता है, वही पढ़ा 
भी जाता है। नागरी लिपि की वैज्ञानिकता एवं सुगमता में उसके अंकों का भी महत्वपूर्ण योगदान 
है, यही कारण है कि ६ आदि अंक वर्णमाला के ६ अक्षर की भांति ही लिखे और पढ़े जाते हैं। 
और हिन्दी ही क्यों, नागरी लिपि एवं नागरी अंक तो सहस्रो वर्षो से संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं 
के ग्रन्थों के साथ हमारे देश के सभी भागों में प्रयुक्त होते आये हैं और आज का उपलब्ध समस्त 
संस्कृत वाङ्मय इन्हीं नागरी अंकों में सुलभ है। हमारे देश के अधिकांश भूभाग में कोटि कोटि 
जनता इन अंकों का सदा से व्यवहार करती आई है और ये सब प्रकार से नागरी लिपि के अविभाज्य 
अंग बन गए हैं। तब फिर केन्द्रीय शासन अंग्रेजी भक्तों की प्रसन्नता के लिए रोमन अंकों के प्रयोग 
की जो अनिवार्यता का आदेश दे रहा है; बह संथा अनुचित, राष्ट्रीय शक्ति का क्षयकारक एवं 
राष्ट्रीय सम्मान का विघातक है। ध्यान से देखा जाय तो रोमन अंकों के पक्षपाती वे ही लोग हैं 
जो अतीत में ही नहीं आज भी यद-कदा उच्चस्वर से रोमन लिपि के प्रयोग की बातें करते हैं 
और अनेक विघ्नवाधाएं डालकर हिन्दी की उन्नति एवं विकास के पथ में रोड़ा अटकाना चाहते हैं । 
भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में वहां की शिक्षा का सारा दायित्व राज्य 
सरकारों पर है, किन्तु हमारा केन्द्रीय शिक्षा विभाग राज्यों की सरकारों को भी रोमन अंकों के 
प्रयोग का जो अयाचित सुझाव या परामर्श दे रहा है, वह अत्यन्त अनधिकारपूर्ण चेष्टामात्र है। 
कदाचित्‌ केन्द्रीय सरकार यह जानती है कि हिन्दी भाषी राज्य सरकारों द्वारा रोमन अको के प्रयोग 
की बात स्वीकार करना अत्यन्त कठिन है, अतः वह इस ओर सचेष्ट है। यह कितने खेद की बात 
है कि मुट्ठी भर अंग्रेजी भक्तों एवं हिन्दी के प्रति साधुद्ष्टि न रखने वाले प्रभावशाली व्यक्तियों 
के सन्तोषार्थ केन्द्रीय सरकार इस मतिश्रम में पड़ गई है। रोमन और नागरी अंकों के स्वरूपो . 
में तत्वतः बहुत थोड़ा अन्तर पड़ता है। अतः बुद्धि एवं न्याय का तकाजा यही है कि हमारे देश 
के कुछ भागों में जो थोड़े लोग पिछले कुछ वर्षो से रोमन अंकों के प्रेमी या अभ्यासी बन गए हैं 
वे ही आत्मगौरव के रक्षार्थ भारतीय नागरी अंकों का प्रयोग आरम्भ करें। जब उन्होंने अंग्रेजी 
शासन सत्ता के साथ अंग्रेजी भाषा का भार उठाना अस्वीकार कर दिया तो इन अंकों के मोह 
जाल में वह क्यों फॅस रहे हैं? 
हमारा अनुरोध है कि हिन्दी भाषी राज्य सरकारे केन्द्रीय शिक्षा पराम्शे-दात्री समिति 
के इस अनर्थकारी सुझाव को उसी प्रकार ठुकरा दें जिस प्रकार हिन्दी विश्वकोष के कतिपथ स्थलों 
पर रोमन अंकों के प्रयोग को अनिवायं बताने वाले केन्द्रीय शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को काशी 
नागरी प्रचारिणी सभा की प्रबन्ध समिति ने ठुकरा दिया था। सभा की प्रबन्ध समिति के इस 
'निश्‍चय का सारे देश में स्वागत किया गया। कितु पिछले दिनों हमें यह ज्ञात हुआ है कि भारत 
सरकार के शिक्षा-मंत्रालय और नागरी प्रचारिणी सभा के अधिकारियों के बीच इस आशय का एक 
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समझौता हुआ है कि 'विश्‍वकोध' में सवंत्र देवनागरी अंकों और अक्षरों का प्रयोग होगा। केवल 
वैज्ञानिक और टेकूनःलोजी से संबंधित विषयों में हिन्दी और देवनागरी के साथ सूत्र आदि में 
अंग्रेजी तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग होगा । इस निर्णय से हमें प्रसन्नता अवइथ 
हुई और इसलिए कि किसी प्रकार काम तो आगे बढ़ा और सरकार की ओर से आगे बढ़ाया जाने 
वाला कदम पीछे की ओर हटाया गया। हमें आशा है कि भविष्य में सरकार इसी प्रकार 
अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को कम से कम हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेशों के शासन-कार्यो में जबरदस्ती लादने 
की चेष्टा से विरत हो जायेगी। इस समय हिन्दी का काम जैसा भी चल रहा है, उसे चलने 
देना चाहिए, व्यर्थ में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का प्रश्‍न सामने लाकर समस्या को उलझाना और 
राष्ट्रभाषा के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करना उचित नहीं है। यदि सरकार का कार्य पिछले दस 
वर्षो में बिना अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के प्रयोग के निविघ्न चलाथा जा सकता था तो आज कौन-सी 
ऐसी भयानक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि विना अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के प्रयोग के काम ही 
नहीं चल सकेगा । अंग्रेजी के पृष्ठपोषक भले ही इसका समर्थन करें किन्तु राष्ट्रभाषा हिन्दी के 
पक्षपाती इस प्रकार के वेतुके कार्य का समर्थन कसे कर सकते हैं? 
(९ 

अभी कुछ ही दिनों पूर्व भारतीय लोक सभा में स्वराष्ट्र मंत्री की एक सूचना से ज्ञात 
हुआ हे कि केन्द्रीय सरकार अंग्रेजी को भारत.गणराज्य को एक वैकल्पिक राजभाषा के रूप में 
मान्यता देने के लिए भारतीय संविधान के संशोधनार्थ एक विधेयक प्रस्तुत करने वाली है। इस 
विधेयक के स्वीकार कर लिए जाने के अनन्तर अंग्रेजी अनन्तकाल तक भारत गणराज्य की वैक- 


' ल्पिक राज्यभाषा बनी रहेगी और तब हिन्दी से उसे तत्काल कोई भय नहीं रहेगा । यदि यह विधे- 


यक स्वीकार न किथा जाता तो संविधान के अनुसार सन्‌ १९६५ तक अंग्रेजी को राजभाषा के रूप 
में अपदस्थ हो जाना पड़ता । क्योंकि भारतीय संविधान की स्वीकृति के समय उसे १५ वर्ष की 
अन्तरिम अवधि के लिए राजभाषा पद पर इसलिए रहने दिया गया था कि तब तक हिन्दी अपने 
दायित्वों को संभालने के लिए सक्षम हो जायगी। | 
इन स्तम्भों में अनेक बार हम अपनी व्यथा प्रकट कर चुके हैं कि केन्द्रीय सरकार किस 
प्रकार प्रच्छन्न रीति से अंग्रेजी को अनन्तकाल तक भारत गणराज्य की राजभाषा के पद पर बिठाए 
रहना चाहती है और हिन्दी को किसी भी तरह से राजभाषा के पद पर बैठाना नहीं चाहती । कहने 
के लिए तो नक्राश्रु की भांति लोक सभा एवं राज्य सभा में तथा बाहर की सभाओं में केन्द्रीय 
शासन के कर्णधार हिन्दी की उन्नति की आकांक्षा यदा कदा प्रकट करते रहते हैं और उसकी 
प्रशंसा भी किया करते हैं किन्तु भीतर भीतर उनका यह प्रयत्न चलता रहता है कि अंग्रेजी को 
तत्काल या उनके जीवन काल तक शासन-कार्य से हटाना न पड़े । अब उनके इस नूतन प्रयत्न के द्वारा 
अंग्रेजी को पन्द्रह वषं ही क्या आगामी कितने ही वर्षो बाद तक भी राजभाषा के पद से पृथक नहीं 
किया जा सकेगा । क्योंकि जब संविधान में पन्द्रह वर्षं की सीमित अवधि का उल्लेख होने पर भी 
इतने वर्षो के भीतर हिन्दी को राजकायोँ में कोई समुचित स्थान या समादर नहीं दिया जा सका तो 
[ भाग ४६, संख्या ४ 
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इंस विधेयक द्वारा संविधान के संशोधन से वैकल्पिक भाषा की मान्यता प्राप्त कर लेने पर अंग्रेजी 
को अपदस्थ करने का अवसर अब कब आएगा--यह कहा नहीं जा सकता। और तब फलतः 
हिन्दी की उन्नति एवं प्रचार-प्रसार के प्रयत्नों में केन्द्रीय शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अब 
तक जो प्रेम दिखाया जाता रहा, उसकी भी आवश्यकता नहीं रह जायगी और अंग्रेजी अपनी 
पुर्वं स्थिति पर यथापूर्वं स्थिर रहेगी। 

आज देश के प्रशासन में कांग्रेस सव से बड़ी शक्ति है। उसके अनुयायियों में हिन्दी 
प्रेमियों की कमी नहीं है किन्तु दुर्भाग्य यह है कि दो चार शीषं स्थ नेताओं की अंग्रेजी भक्ति के कारण 
हिन्दी का अपमान देखकर भी अंग्रेजी और अंग्रेजियत के मद में दीवाने संसद्‌ के सदस्यगण 
कुछ कहना नहीं चाहते । उन्हें भय है कि बड़ों की बातों का उल्लंघन कर कहीं हम अपदस्थ न कर 
दिए जायं। क्योंकि अतीत में यह सत्य उतरा है कि हमारे देश के जिन महान्‌ नेताओं ने हिन्दी 
के लिए अपनी आवाज ऊंची की है उन्हें शासन के ऊंचे पदों से वंचित होना पड़ा है। अतः हमें 
दुःखपूर्वंक यह विशवास करना पड़ता है कि लोक सभा में स्वराष्ट्र मंत्री का उक्त भाषा संबंधी 
विधेयक अवश्य स्वीकार कर लिया जायगा और हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी की अभ्युन्नति एवं 
महत्वाकांक्षा सदा के लिए अधर में लटका दी जायगी । खेद यही है कि लोक सभा एवं राज्य सभा 
में हिन्दी के अग्रणी नेताओं की कमी है, जो इने-गिने सज्जन हैं, वे शासन के पदों से वहिष्कृत रखे 
गए हैं और जब कभी वे हिन्दी की कोई बात करते हैं तो लोग यही समझते हैं कि यह तो उनका 
पुराना रोग है। किन्तु इस बार का प्रश्‍न हिन्दी के भविष्य के लिए उसके जीवन-मरण का प्रश्‍न 
है। शासन यदि इसे इसी रूप में स्वीकार कर लेता है, जैसी कि स्वराष्ट्र मंत्री ने सूचित किया 
है तो यह मानना पड़ेगा कि हमारी संसद में भी दुर्योधन की सभा की सी स्थिति है जहाँ हिन्दी 
द्रौपदी की चीर का अपहरण देखकर भी भय या स्वार्थवश चुप्पी साध ली जाती है और हृदय 
की बात मुंह के बाहर नहीं आने पाती। किन्तु शीघ्र ही कोई समय ऐसा आएगा जब इन 
अंग्रेजी के परम भकत नेताओं के बाद भारतीय जनता की प्रबुद्ध पीढ़ी हिन्दी को उच्चासनारूढ़ 
करेगी और हिन्दी के सवल हाथों में राजसत्ता का भी भार सौपेगी। 

© 6 छि 

भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि 

भारतीय संसद में श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने इस आशय का एक प्रस्ताव प्रस्तुत 
किया था कि समस्त :भारतीय भाषाओं के लिए एक देवनागरी लिपि अपनाई जाये। 
हमारे विशाल देश की भावनात्मक एकता के दुढीकरण के लिए श्री प्रकाशवीर शास्त्री का 
यह प्रस्ताव अत्यन्त उपयोगी, सामयिक, एवं दूरदशितापूर्ण था। इस प्रकार के गैर सरकारी 
प्रयत्न अतीत में भी हुए हैं और यह सौभाग्य का विषय है कि इसकी आवश्यकता सर्वप्रथम अहिन्दी 


भाषियों ने अनुभव की थी। कलकत्ता हाइकोटं के एक पदनिवृत्त न्यायाधीश श्री शारदाचरण 
मित्र ने आज से पचास साठ वर्ष पूर्व इस दिशा में सक्रिय कदम उठाया था और एक लिपि विस्तार . 
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परिषद्‌ द्वारा उनके सम्पादकत्व में 'देवनागर' नाम का एक महत्वपूर्ण पत्र प्रकाशित किया गया 
था, जिसमें भारतवर्ष की अनेक भाषाओं का साहित्य देवनागरी लिपि के माध्यम से उपलब्ध किया 
जाता था। वर्तमान भारतीय संसद की संसदीय हिन्दी समिति द्वारा शारदा बाबू के उस पुराने 
प्रयत्न को आज भी मूर्तरूप दिया जाता रहा और 'देवनागर' जैसे उपयोगी पत्र की सत्र प्रशंसा 
की जाती रही है। 

आज हमारा देश यद्यपि बहु भाषा-भाषी है किन्तु सौभाग्य वश देववाणी संस्कृत एवं 
देवनागरी लिपि के प्रयोग एवं अन्य कारणों से वह सहस्रों वर्षों से सांस्कृतिक एकता के एक ऐसे 
दृढ़ बन्धन में बंधा रहा कि अनेक भीषण विपदाओं एवं कठिन परिस्थितियों में भी उसमें विभेद 
नहीं पैदा हुए। राजनीतिक कारणों से इधर विभेद एवं अनेकता के अंकुर दिखाई पड़ने लगे हैं 
और चतुदिक यह अनुभव किया जाने लगा है कि भाषा या सम्प्रदाय को आधार मानने के कारण 
हमारी राष्ट्रीय एकता को भय पैदा हो गया है। अतः समूचे देश में भावनात्मक एकता के उपायों 
को सशक्त बनाना परम आवश्यक है। ऐसे उपायों में समस्त भारतीय भाषाओं का देवनागरी- 
करण भी एक अमोघ एवं दूरदशितापूर्ण उपाय है।. यदि भारत की समस्त प्रादेशिक भाषाओं के 
लिए देवनागरी लिपि अपना ली जाय तो न केवल राष्ट्रभाषा हिन्दी की शक्ति ही बढ़ेगी, वरन्‌ 
अपनी दुर्वोध लिपियों के कारण जो दो चार भारतीय भाषाएँ सव॑ साधारण के लिए अत्यन्त कठिन 
बन गई हैं, उनके पढ़नेवालों की संख्या भी बहुत बढ़ जायगी। 

देवनागरी लिपि का प्रचार-प्रसार सभी राज्यों में है। यों तो राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार 
प्रसार के कारण पिछले पचास साठ वर्षो में वह सर्वव्यापी बन गई है, “किन्तु संस्कृत की एकमात्र 
लिपि होने के कारण शताब्दियों पूर्व से यह सर्वत्र सुगम रही है। अपनी सहज वैज्ञानिक विशेष- 
ताओं के कारण उसकी सुबोधता और सरलता भी सर्व प्रसिद्ध है। सभां भारतीय भाषाओं 
द्वारा देवनागरी लिपि अपनाने का यह भी सुपरिणाम होगा कि किसी भी भाषा का साहित्य 
हिन्दी के मुद्रणोलयों में मुद्रित किया जा सकेगा और हिन्दी टाइप राइटर आदि की सुविधाएं 
भी उन्हे प्राप्त होंगी। देश भर में एक लिपि को स्वीकार करने का यह भी सुफल होगा कि एक 
ही व्यक्ति अनेक भाषाओं में दक्षता प्राप्त कर सकेगा, और अन्य भाषाओं को सीखने में बड़ी 
सुविधा हो जायगी। हमारे देश की प्रायः सभी प्रादेशिक भाषाओं में संस्कृत के तत्सम शब्दों की 
बहुलता है और जहां तक बंगला, गुजराती, मराठी, असमी, उडिया और पंजाबी भाषाओं का प्रश्‍न 
है यदि वे देवनागरी लिपि में प्रस्तुत कर दी जायंतो हिन्दी अथवा संस्कृत जाननेवाले स्वल्प 
परिश्रम द्वारा ही उनके साहित्यों का रसास्वादन भी कर सकते हैं। अतः यह तो इन भाषाओं के 
लेखकों और प्रकाशकों के लिये भी एक हितकर कार्य भी है क्योंकि देवनागरी लिपि द्वारा उनके 
पाठकों की संख्यः में अधिक वृद्धि होगी । यद्यपि संसद में साधारण वाद विवाद के उपरान्त शास्त्री जी 
ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया कितु हम चाहते हैं कि भारतीय संसद्‌ में उपस्थित सभी भारतीय 
भाषाओं के सदस्यगण श्री शास्त्री जी के इस लोकोपयोगी और अत्यन्त महत्वपूर्ण सुझाव को हादिक 
प्रोत्साहन देकर भाषा संबंधी राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने का श्रेय प्राप्त करेंगे। 
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शिक्षा का साध्यम-हिन्दी 


इन स्तम्भों में हम बरावर यह विचार प्रकट करते रहे हैं कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा 
मातृभाषा विशेषकर हिन्दी भाषाभाषी प्रदेशों में हिन्दी के माध्यम से होती चाहिए, कितु अभी 
तक इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान ग्रहण करने तथा 
राष्ट्रभाषा के पद पर पूर्ण रूप से आसीन होने के लिए अब केवल चार वर्ष की अवधि शेष है। अब तो 
जान यही पड़ता है कि अंग्रेजीवालों तथा उसके समर्थकों पर ही भाषा तथा राष्ट्र का भविष्य, 
अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी, निर्भर करता है। इसे दुर्भाग्य के सिवा और क्या कहा जाये। 
उत्तर प्रदेश में छ: विश्वविद्यालय हैं । मध्यप्रदेश, राजस्थान और विहार में भी कई विश्वविद्यालय 
हैं। इन प्रदेशों की मातृभाषा हिन्दी है। प्रति वर्ष हिन्दी में सहस्रो पुस्तकें इन प्रदेशों से प्रकाशित 
होती हैं। प्रदेशीय सरकारों द्वारा हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि प्रदेश की राजभाषा और 
राजलिपि भी घोषित हो चुकी है कितु उच्च शिक्षा के निमित्त अभी तक अंग्रेजी भाषा का ही 
उपयोग हो रहा है। ऐसा होने का एक प्रमुख कारण है अंग्रेजी के परम पक्षपातियों के हाथों में 
विश्वविद्यालयों की सत्ता। इन सत्ताधीशों और इनके समर्थकों का रहन-सहन, विचार-धारा, 
सोचने-समझने और विचार-विनिमय की प्रणाली सभी अंग्रेजी से प्रभावित है। हिन्दी अपनाने 
में इन्हें संकोच तो होता ही है साथ ही यह अपने स्तर के निम्न होने का भी अनुभव करते हैं जिसे 
अंग्रेज़ी में सुपीरियटी कम्प्लेक्स' की संज्ञा दी जा सकती है। प्रदेशीय सरकारों ने हिन्दी को राज्य 
भाषा घोषित कर के उसे एक कानूनी रूप अवश्य दे दिया है कितु विश्वविद्यालयों के अधिकारियों 
पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अंग्रेजीदाँ लोगों का यह तर्क है कि यदि हिन्दी में उच्च शिक्षा 
का पठन-पाठन होने लगेगा तो शिक्षा का स्तर गिर जायेगा । उनका दूसरा तक यह है कि हिन्दी में 
अभी वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शब्दों का अभाव है। जब तक अंग्रेजी के समकक्ष हिन्दी कोषों का 
निर्माण और शब्दों का प्रचलन न हो जाये तब तक अंग्रेजी का उच्चासन छोड़ देना उचित नहीं है। 
कितु क्या हम इस प्रकार के तर्को से अपनी राष्ट्रीयता की सुरक्षा कर सकेंगे? सत्य तो यह है कि 
स्वतंत्रता प्राप्ति के दस वर्ष बाद भी अंग्रेजी के भक्तों को राष्ट्रीयता का अनुभव नहीं हो रहा है। 
पिछले दिनों बड़े होहल्ला के बाद जिस प्रकार प्रयाग विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह हिन्दी और 
संस्कृत के माध्यम से सम्पन्न हुआ और वास्तव में सफलतापूर्वक हुआ एवं एक नई परंपरा स्थापित हुई 
उसी प्रकार यदि शिक्षा भी हिन्दी के माध्यम से होने लगे तो किसी प्रकार की कठिताई का अनुभव 
न होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। काशी विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य और आदशे ही 
मातृभाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा का विकास करना रहा है कितु वहां भी अभी अंग्रेजी का बोल- 
वाला है। लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, अलीगढ़ विश्वविद्यालयों की स्थिति भी इसी प्रकार की है। 
अन्य हिन्दी प्रदेशों के विश्वविद्यालयों में भी अंग्रेजी की स्थिति पूर्ववत है। सच तो यह है कि यदि 
आज विश्वविद्यालयों में हिन्दी के माध्यम से उच्च शिक्षा विभिन्न विषयों में दी जाने लगे तो उसे 
व्यापक बनाने के निमित्त आवश्यक साधन अपने आप सुलभ हो जायेंगे, न पुस्तकों की कमी रहेगी 
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और न पढ्ने-पढ़ाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होगी। आवश्यकता है केवल क्रियाशील होने की । 
आवर्यकतानुसार ही साधन भी सुलभ होता है। साधन मात्र से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। 
इसलिए हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेशों के विश्वविद्यालयों के अधिकारियों, कार्य समितियों के सदस्यों 
तथा विभिन्न विषयों के हिन्दी प्रेमी प्राध्यापकों से हमारा अनुरोध है कि वह शिक्षा को हिन्दी के 
माध्यम से गतिवान बनाने की दिशा में अग्रसर हों और भारतीय संविधान के उस निर्णय का पालन 
करें जिसके द्वारा सन्‌ १९६५ में हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान प्राप्त होने वाला है। हमें खेद है कि 
आज जो विद्यार्थी, जापान, रूस, चीन, जर्मनी तथा अन्यान्य विदेशी राष्ट्रों से भारत में राष्ट्रभाषा 
हिन्दी सीखने आते हैं उन्हें विश्वविद्यालयों की अंग्रेजी-भवित देख कर बड़ा खेद होता है। उन्हें यह 


-देख कर आइचर्य होता है कि भारत को स्वतंत्र हुए १० वर्ष व्यतीत हो गये हैं, अंग्रेज यहां से चले 


गये कितु अंग्रेजी की पराधीनता अभी तक पूर्ववत्‌ बनी हुई है। 

जहाँ एक ओर हमें हिन्दी भापा-भाषी प्रदेशों के विश्वविद्यालयों के अंग्रेजी प्रेम के प्रति 
क्षोभ होता है वहाँ दूसरी ओर अन्य प्रदेशों में, जहाँ की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, हिन्दी के उन्नयन 
के प्रति होने वाले कार्यों के प्रति बड़ी प्रसन्नता होती है। अभी हाल में गुजरात विश्वविद्यालय 
ने हिन्दी को उच्च शिक्षा का माध्यम स्वीकृत किया है। इसी प्रकार महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश भी - 
इस दिशा के दूरगामी ध्येय की पुति की ओर पग बढ़ा रहे हैं। इन प्रदेशों का उच्च शिक्षित वर्ग 
बड़ी तेजी से राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है जो हिन्दी प्रदेशों के 
शिक्षित अंग्रेजी भक्तों के लिए अनुकरणीय और आदरणीय है। 

छ ७ © 


अइलील और भ्रष्ट साहित्य 


साहित्य सत्यं शिवं सुंदरम्‌ का प्रतीक है। साहित्य से ही समाज का निर्माण होता है, 
साहित्य मानवता का मार्ग दर्शक और जीवन को मंगलमय बनाने तथा चेतना को उन्मुख करने का 
एक मात्र साधन है। प्राचीन आचार्यो ने भी साहित्य की परिभाषा में भी इसी ओर संकेत किया 
है। इस दृष्टि से हिन्दी का पिछले सैकड़ों वर्षो का साहित्य संसार की अन्यान्य भाषाओं के साहित्य 
की तुलना में अपनी एक विशेषता और प्रभुता रखता है। प्राचीन अथवा अर्वाचीन हिन्दी साहित्य 
का आदर्श और उद्देश्य भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक रहा है कितु दुःख का विषय है कि पिछले 
दस-पन्द्रह वषाँ में शिष्ट साहित्य के सूजन के साथ ही अश्‍लील और भ्रष्ट साहित्य का सूजन भी कम 
भात्रा में नहीं हुआ। यह देन पश्चिम की है। पश्चिमी साहित्य से ही हिन्दी लेखकों को भ्रष्ट तथा 
अइ्लील साहित्य के निर्माण की प्रेरणा प्राप्त हुई और हो रही है। जिस प्रकार आज की घृणित 
राजनीति ने समाज को अस्तव्यस्त और भ्रष्ट कर डाला है उसी प्रकार साहित्य भी उससे कम 
प्रभावित नहीं हुआ है। अइलील, भ्रष्ट, वासनामय, चरित्रहीन, अनैतिक और आचारहीन 
साहित्य आज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हिन्दी में ऐसे प्रकाशकों और लेखकों की संख्या 
बढ़ती जा रही है जिनके द्वारा घासलेटी साहित्य का सृजन व्यापक रूप से हो रहा है । वासनापूर्ण 
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रचनाओं के प्रकाशक धन भी अजित कर रहे हैं और प्रेम की आड़ में अश्‍लील साहित्य के प्रसार और 
प्रचार को प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। लेखकों की स्थिति दयनीय है। पैसों के अभाव ने उन्हें गहित 
रचनायें रचने के लिए मजबूर कर दिया है। प्रकाशक थोड़े पैसों में उनसे भ्रष्ट, अश्‍लील और 
अनैतिक साहित्य की रचना करवा कर उनका मार्ग दर्शन कर रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा 
है कि आज का युवक आचरणहीन बनता जा रहा है। शिष्ट साहित्य के पठन के प्रति प्रवृत्ति 
कम हो रही है। समाज के साधारण से साधारण पठित व्यक्ति की प्रवृत्ति सस्ती और गहित 
रचनायें पढ़ने की ओर बढ़ती जा रही हें। साधारण पुस्तक विक्रेता सड़कों पर अइलील और भ्रष्ट 
साहित्य की विक्री खुले आम कर रहे हैं। कत्ल, खून, चोरी, डकंती, जेवकटी, व्यभिचार से पूर्ण 
अनर्गल रचनायें प्रेम और वासना की आड़ में पनप रही हे । प्रकाशक और लेखक पैसे के पीछे 
पागल बन बैठ हैं। ऐसा जान पड़ता है कि मनुष्य के जीवन में सेक्स' के सिवा अब कुछ रह ही 
नहीं गया है। उच्च कोटि के श्रेष्ठ साहित्य की बिक्री कम होती जा रही है और नैतिक आचरण 
को सुदृढ़ बनाने वाली रचनाओं का अभाव होता जा रहा है। कहा जाता है कि लोग निघंन हैं, 
उनके पास पैसा नहीं है, अच्छी पुस्तके कहां से खरीदें फिर भी अइलील और भ्रष्ट पुस्तकों की 
विक्री में कमी नहीं है। इसके लिए लोगों के पास पैसा कहां से आ जाता है? यह आज का एक 
ज्वलंत प्रश्‍न और चित्य समस्या है। इसका समाधान किस प्रकार से हो .सकता है ? इस पर 
विचार करने तंथा इसके निराकरण के लिए सक्रिय उपायों का अवलंबन आवश्यक है। 

| स्वतंत्र भारत में साहित्यिक तथा सांस्कृतिक रचनाओं के उन्नयन के प्रति हमारी एक 
विशेष कल्पना थी। कितु खेद है कि अग्नेजों तथा अंग्रेजी में जितनी भी निंदनीय वृत्तियां हैं उन्हें 
तो हम अपना कर पतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं और अपने साहित्यिक तथा सांस्कृतिक मर्यादाओं 
की रक्षा के प्रति उदासीनता दिखा रहे हैं। आखिर हिन्दी संसार में इस प्रकार उत्पन्न परिस्थिति 
के प्रति किसका उत्तरदायित्व है ? हिन्दी में भ्रष्टता व्यापक हो रही है और स्तर के लेखक, प्रकाशक, 
समाज-निर्माता विशेषकर राष्ट्रीय सरकार कान में तेल डाले बेठी है। इसलिए आवश्यक है कि 
हिन्दी का प्रत्येक लेखक अइलील और भ्रष्ट साहित्य के उन्मूलन के प्रति जागरूक हो। स्तर के 
प्रकाशकों ने भी अपने कई सुदृढ़ संगठन बना रखे है कितु उन्हें केवल अपनी पुस्तकों की बिक्री के 
प्रति ही सचेत नहीं रहना चाहिए वरन्‌ हिन्दी क्षेत्र में अश्‍लील साहित्य की बढ़ती हुई अराजकता 
के प्रतिरोध के प्रति भी उन्हें जागरूक होना चाहिए। समाज-निर्माताओं में केवल आचार्य विनोबा 
का प्रभाव स्तुत्य है, वह सत्साहित्य के प्रचार और सृजन के प्रति अत्यन्त जागरूक और सक्रिय हैं। 
कितु सब से बड़ा उत्तरदायित्व है राष्ट्रीय सरकार का। सरकार को कानून बना कर अनैतिक 
साहित्य के सृजन में व्यवधान उत्पन्न करता चाहिए। समाज के नव निर्माण में अश्‍लील और 
भ्रष्ट साहित्य वाधक सिद्ध हो रहे हैं। और इसका उत्तरदायित्व सरकार पर कम नहीं है। 


साहित्यकारों का सम्मान 
स्वतंत्र भारत में राष्ट्रभाषा हिन्दी की समुन्नति, प्रसार एवं प्रचार को दृष्टि में रख कर्‌ 
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केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारे पिछले कई वर्षों से गण्यमान्य साहित्यकारों को उनकी श्रेष्ठ कृतियों 
पर, सम्मानित करती आई हैं। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सरकारें इस दिशा में अग्रगण्य 
हैं। सब से अधिक गौरव का विषय यह है कि प्रत्येक वर्ष भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के 
उपलक्ष में भारतीय साहित्यकारों को उच्च उपाधियाँ प्रदान कर के उन्हें सम्मानित करते हैं। 
गत वर्ष गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में भारत के तपःपूत तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्राण राजपि 
श्री पुरुषोत्तमदास टंडन को “भारत रत्न' की उपाधि से विभूषित किया गया है। यद्यपि यह सम्मान 
राजषि को बहुत पहले ही प्राप्त हो जाना चाहिए था किन्तु विलम्व से ही सही सरकार ने अपने 
कतव्य का पालन किया है। राजषि टंडन जी का व्यक्तित्व स्वयं सम्मानित है। राजपि को भारत 
रत्न. की उपाधि प्रदान कर के सरकार तो सम्मानित हुई ही है साथ ही हिन्दी जनता भी। हिन्दी के 
सुप्रसिद्ध कलाकार और महाकवि श्री सुमित्रानन्दन पंत तथा सुप्रसिद्ध हिन्दी नाटककार और 
राष्ट्रकर्मी सेठ गोविन्ददास को भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने पद्म भूषण' की उपाधियों 
से विभूषित किया है। हिन्दी जगत के लिए यह भी बड़ी प्रसन्नता का अवसर है। अभी कुछ दिनों 
पूर्व साहित्य अकादमी” ने भी कला और बूढ़ा चांद' नामक काव्य-ग्रंथ पर पांच सहस्त्र रुपए का 
पुरस्कार दे कर कवि श्री पंत जी का सम्मान किया है । इस वर्ष के पूर्व भी अनेक गण्यमान्य साहित्य 
कारों को उनकी श्रेष्ठ कृतियों पर, सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। सरकार की ओर से 
हिन्दी तथा साहित्यकारों को उपकृत करने के लिए अब तक जो कुछ और जितना भी किया गया है, 
वह्‌ एक राष्ट्रीय सरकार के लिए यद्यपि यथेष्ट नहीं है फिर भी अंग्रेजी के इस प्रभुत्व के युग में 
जितना भी हो रहा है या किया जा रहा है, उससे हम निराश नहीं हैं। किंतु इस दिशा में विशेष 
रूप से प्रयत्नशील होने की आवश्यकता है। विदेशों में वहां की सरकारें साहित्यकारों की गौरव वृद्धि 
और कीति रक्षा के निमित्त जो कुछ और जितना भी कर रही है यहां उसका अभी शतांश भी नहीं 
हो रहा है। इसका मूल कारण है सरकार की अस्थिर मति और अंग्रेजी की गतिविधि के प्रति 
आकर्षण और प्रवृत्ति। हम चाहते हैं कि अनेक व्यर्थ के कार्यो में राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग 
रोक कर साहित्यिक और सांस्कृतिक उन्नयन की ओर विशेष ध्यान दिया जाये । राष्ट्र निर्माण में 
साहित्य और साहित्यकारों का सहस्रो वर्षों से जो एकाधिकार रहा है, वैसा ही आज भी होना 
चाहिए । यदि ऐसा न होता तो वाल्मीकि, कालिदास, सूर और तुलसी की अंतःप्रेरणाएं भारतीयों 
की नस-तस में व्याप्त न होतीं। आज की सरकार को भी राजनीति से अधिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों 
तथा भावनाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सक्रिय उपायों का अवलंबन करना चाहिए। 
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महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणं का 


हिन्दी मासिक मुखपत्र 
राष्ट्वाणी 


यह मासिक पिछले चौदह वर्षो से नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है। महाराष्ट्र के 
साहित्य और लोक-जीवन की झाँकियाँ दिखाने का इसके माध्यम से यथासम्भव प्रयास किया 
जाता है। हिन्दी साहित्य तथा प्रचार संस्था और विश्वविद्यालयों की उच्च परीक्षाओं के हिन्दी 
साहित्य के पाठ्यक्रम सम्बन्धी मार्गदर्शनपरक उपयुक्त लेख समय-समय पर इसमें दिये जाते हैं। 
कहानी, एकांकी, ललित लेख, साहित्य-समीक्षा, समाचार-संकलन आदि उपयुक्त सामग्री के 
कारण हर एक अंक संग्राह्य होता है। 

वाषिक चन्दा ₹० चार मनीआर्डर द्वारा भेजकर ग्राहक सूची में अपना नाम दर्ज 
करा लें। 


महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, 


पो० बॉ० ५६०, राष्ट्रभाषा भवन, 
नारायण पेठ, पुणें-२ 


आधुनिक हिन्दी कविता में नई दिशा 
नई दृष्टि का बोधक प्रतिनिधि काव्य-संग्रह 


आधुनिक कवि-भाग ६ 
“माखनलाल चतुर्वेदी” 
प्रस्तुत हे 
७ रचयिता द्वारा अपने कृतित्व को स्वयं व्याख्या हे 


७ संकलित कविताओं में काव्य-शिल्प और युगधम का सक्रिय निर्वाह एवं काव्य-धारा के 
अनेक पीयूष-वर्षी स्रोत प्रस्नवित हैं। 


७ सुकुमार भाषा के आवरण से ढकी हुई तड़पन कविताओं में वेणुरव और आह्वान 
भरती है। 

७ राष्ट्र-रेवता की अर्चना के लिए अपित चतुर्वेदी जी की यह काव्य कुसुमांजलि वतमान 
अर्धशती के जन-गण-मन का आस्वर प्रतिविब है। 


मूल्य, तीन रुपए 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
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अपूर्वं शोध-संस्थान 


पंजाब की प्रबुद्ध प्रतिभा का प्रतीक 


सप्तसिन्धु 


| (मासिक) 


जो निरन्तर सात वर्षों से साहित्य-साधना के क्षेत्र में मौलिक चिन्तन, स्वस्थ परम्परा 
अपूर्वं लोकप्रियता के नये मानदण्ड स्थापित कर रहा है। इसके शोधभाग में आपको------ 


| ज्ञानवर्धक लेख शोध-पूर्णं निबन्ध 
भाषा वैज्ञानिक निष्कर्ष ऐतिहासिक अनुसन्धान 
भालोचनात्मक अध्ययन साहित्यिक मूल्यांकन 


| तथा जन-भाग में 


मार्मिक॑ कविताएं रोचक लोक-वार्ता 
मनोरंजक कहानिवाँ मनोहारी विवरण 
भावात्मक लेख व्यंग-विनोद 


ह i 


की चुनी हुई नवीन एवं उत्तमोत्तम सामग्री उपलब्ध होंगी । 


« आकर्षक आवरण, सुन्दर गेटअप, बढ़िया छपाई के साथ-साथ 
ज्ञान और मनोरंजन का ऐसा सुन्दर समन्वय आपको शायद ही कहीं मिले। जन-जागृति और 
साहित्य-सेवा के इस अनुष्ठान में आप मी हमारे सहयोगी हो सकते हैं-- 


अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना भेज कर, 
स्वयं ग्राहक बन कर और इष्टमित्रों को ग्राहक बनवा कर, 
अपने अमूल्य सुझाव -भेज कर, 
:क्योंकि सप्तसिन्धु आपका अपना पत्र है 
` वाषिक चन्दा ६ रु० मात्र एक प्रति का मूल्य ५० नये पैसे 
पत्र-व्यवहार इस पते पर कीजिये-- 


सम्पादक--सप्तसिन्धु, हिन्दी विभाग, पंजाब, पटियाला 
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राष्ट्भारती 


सम्पादक 
मोहनलाल भट्ट-हृ॒षीकेद शर्मा 
वाषिक चन्दा सनीआर्डर से ६ रु०; नमूने की प्रति ६२ नए पसे 
इसमें आपको लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ साहित्यकारों के ज्ञानपोषक और मनोरंजक अच्छे- 
अच्छे लेख, कविताएं, कहानियाँ, एकांकी, रेखाचित्र, शब्दचित्र आदि रचनाएं पढ़ने को मिलेंगी । 
इसमें संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि विभिन्न भारतीय भाषाओं की 
तथा अंग्रेजी, रशियन आदि विदेशी भाषाओं की उत्कृष्ट रचनाओं के सुन्दर हिन्दी अनुवाद भी 
रहते हैं। 
आज ही मनीआर्डर द्वारा ६) भेजकर ग्राहक बन जाइये । 
रियायत--समिति के प्रमाणित प्रचारकों, केन्द्र-व्यवस्थापकों, स्कल-कालेजों, सावं- 
जनिक पुस्तकालयों तथा वाचनालयों को केवल ५) वार्षिक चन्दे में मिलेगी। 
पत्र-व्यवहार का पता--- 
व्यवस्थापक “राष्ट्रभारती 
हिन्दी नगर, वर्धा 


(राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति ) - 


श्री मध्यभारत हिन्दी-साहित्य-समिति इन्दौर 
की 


मासिक मस्क-पद्चिका 
[कर 
वाणा 


वाषिक मूल्य ५) एक संख्या ।८)। आने 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, मध्यप्रदेश, संयुक्त राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश की 
शिक्षा-संस्थाओं के लिए स्वीकृत । 

जो पिछले ३२ वर्षो से नियमित रूप से प्रकाशित होकर हिन्दी-साहित्य की अपूर्व सेवा 
कर रही है। भारत के प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में इसका उच्च स्थान है। 

साहित्य के विभिन्न अंगों पर तथ्यपूर्ण एवम्‌ गंभीर प्रकाश डालनेवाले लेख तथा परीक्षो- 
पयोगी विषयों पर आलोचनात्मक समीक्षाएँ प्रकाशित करना इसकी प्रमुख विशेषता है। 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा, मध्यमा एवम्‌ उत्तमा (रत्न) तथा बी० ए० 
और एम० ए० के छात्रों के लिए इसके निबन्ध अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए हैं। 

“वीणा” का भारत में सवंत्र प्रचार हे ! 
ज्ञान-वृद्धि के लिए वीणा अनुपम साधन हे ! 
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त्रैमासिक पत्रिका 


“राष्ट्रवीणा” 
सम्पादक--जेठालाल जोशी 


पत्रिका में विद्वानों के चितनपूर्ण लेख, गुजराती के साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, 
कला विषयक लेख, कहानियाँ, नाटक, कविताएँ, गुजराती भाषा सीखनेवालों के लिए उपयोगी 
सामग्री, आदि कई स्तम्भ नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं। पुराने अंकों की फाइलें भी 
उपलब्ध हैं। 


वाषिक मूल्य ४) एक प्रति १) 
गुजरात प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 
राष्ट्रभाषा हिन्दी भवन, ऐलिसब्रिज, 


अहमदाबाद-६ 


साहित्य, संस्कृति और कला-प्रधान मासिक-पत्रिका 
६ MY) 
'रसवता 
प्रधान संपादक 
_ डा० प्रेमनारायण टंडन, पी-एच० डी ० 
रसवंती’ के प्रथम छः अंकों में 
१०८ रचनाएँ छपी हैं । 


प्रत्येक साहित्य-प्रेमी ने रसवंती' की प्रशंसा की है। आप भी इसे पढ़कर संतुष्ट होंगे। 

“रसवंती' का द्विवाषिक शुल्क बारह रुपए, वाषिक सात रुपए, छमाही चार रुपए हैं। 
नमूने का अंक साठ नये पैसे मिलने पर भेजा जाता है। वी० पी० से “रसवंती' मँगाने पर 
शुल्क के अतिरिक्‍त ७५ नए पैसे अधिक लगते हैं । 


पता --विद्यामंदिर, रानीकटरा, लखनऊ 
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'सम्मेलन-पत्रिका' का अनवद्य विशेषांक 


५ 
कला-७क 

“सम्मेलन-पत्रिका' का सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ और स्वस्तिकम्‌ इन चार विभागों में विभक्त 
कला-अंक सुपर रायल साइज में साढ़े पांच सौ पृष्ठों का कला विषयक एक सन्दर्भ, संग्रहणीय 
ग्रन्थ है । कलाओं की प्राचीनता, उनके उद्भव और विकास से लेकर वर्तमान कला प्रगतियों का 
सैद्धान्तिक विवेचन इस अंक की विशेषता है। आलोचकों, कलाममंज्ञों की दृष्टि में यह कला 
अंक हिन्दी में कला विषयक सर्वप्रथम भारतीय सैद्धान्तिक और प्रयोगात्मक ग्रन्थ है। चित्रकला 
के अग्रदूत अवनीन्द्रनाथ ठाकुर कृत भारत शिल्प के षडङ्ग' नामक बँगला कृति का सर्वप्रथम 
हिन्दी अनुवाद और विष्णुधर्मोत्तर पुराणान्तर्गत 'चित्रसूत्रम्‌' का भाषानुवाद सहित प्रकाशन 
हिन्दी में प्रथम वार इस अंक में हुआ है। साथ ही, प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर कलाओं की पूरी 
सूची, भारत के प्रसिद्ध कला-मंडप, कला, संस्कृति और पुरातत्त्व संबंधी ग्रन्थों की सूची, विश्व के 
अद्भुत स्मारक कलाचार्यो की नामावली प्रस्तुत कला अंक से अतिरिक्त कहीं अन्यत्र किसी 
एक स्थान पर मिलना संभव नहीं है। ऐसे कलापूर्ण मुद्रित सचित्र विशेषांक का लागत मूल्य 
केवल आठ रुपये है। 


ख म म म न म म म भ म म न भ भः न क मुर मः सेर मेर कर मई ज नः मेर अ म नः न नः न न सैर मूर नः मः ॐ न नः ॐ नेः सर न नर नेः ॐ न मई मेर भ ओ भ ॐ नः ॐ न 


सम्मेलन के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 


आचार्य साग्रण और माधव ६) रु० मत्स्य पुराण २०) रु० 
तुलूसी-दर्शन ५) रु० वायु पुराण १२) रु० 
गोरखबानी ६) रु० महावंश ५॥) ₹० 
हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण १०) रु जातक (छह भागों में) १०), ८), १०) ८) 

पाली साहित्य का इतिहास १०) रु० ८), ११) रु० 
प्रेमघन सर्वस्व भाग १, २ ६), १०) रु० पुराणों में गंगा ३।।) रु० 
शिशुपाल-वध महाकाव्य ८) रु० तपोभूमि १०) रु० 
राजनीति के सिद्धान्त _ ८) रु० शंकराचार्य का आचार-दशेन ५) रु० 
आयुर्वेद का इतिहास २॥]) रु० रश्मिमाला ३॥॥) रु० 
ज्योति-विहग ५) रु० भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता ५) रु० 
राजस्थानी लोक-गीत २) रु० क्रान्तिकारी तुलसी १०) रु० 
भोजपुरी लोक-गीत (दो भाग) ६), १०) रु० साहित्य और कला २॥) रु० 


सहायक मंत्री--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
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